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एकमदशौ मादात्म्य की कथा हे कि देवतार्श्रो फो किसी 
रासां का प्फादशौ चत मङ्घ्‌. फरने फे लिये श्रपनी श्रोरसे 
पक खी भेजने की जखूस्त पद्धी तौ 'उन्दौने उससो को अपना 
तिल तिल भर ङ्प दिया! ' इससे वद्‌ स्री बड्धी टी रूपवती 
श्रौर मनमोहनी चन गयी परन्तु वद्‌ राजाः के पास जाकर 
सत्याचा कर्ने लगी 1 उने याँ तक कियाकि'राजाफे 
प्पवपाद्गरी चते न दछोडने पर उख पुत्र का वध ` करने को 
तय्यार हौ ययी । श्रवश्य ही दैवतार््रो का अभिध्राय यद नदीं 
भ्रा करिः-चद खौ ' पेता ध्रृखित फर्म करे। शससे जव, वह 
स्री रजयुश्न फा भाण लेने" पर मुस्तैद्‌ टौ गयी तो चि्णु 
भगवानने श्रा फप् राजपुत्र की सताकफी श्चौर देवताश्रौने 
उत ख सरे श्रपरसन्नष्टो कर अपना दियाद्ुधा कूप छीन 
कतिया । रूप छिन जाने से षद सरी कौट काम फो नी र्दी 
` श्रौर छन्त को उसे नरक भोगना पड़ा । 
' -प््छीदही दशत श्रव राजान्नौफीषोर्दीषहै | रजाश्रौको 
प्रज्ञा शास्म काजो श्रधिकार मिला था--चह श्रधिकारः चाद 
दश्यरौ दैन सममा जाय चाहे मदप्य री शोर मिला हश्च माना 
जायं ~ वष्ट जग जगद्‌ दिना जा र्दा है । राजे शट धारण 
करम वाले से'खदा यद्य आशा कौ गंस्री है किः वह श्पनौ गजा 
कण पालन पोषणं करेगा । : शीसे राजा का शरं किर्या गयु 
ह प्रज्ञा र्नकरनै याला 1८ सौर ` यदी यष्टा जी में 
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न्कस्ते हुए लोग साजा की अधीनता स्वीकार करते राये है इतना 
दी नदीं वस्य राज्ञा को शपवर तुस्य मानते चाये है। परन्तु धब ` 
लोगौ फे जी मे उत्तरे उलटे विचार पैदाष्टो स्दैदहै!पेतेलोम 
कहते दै कि छ्रगर राजा का श्धिफार प्रजान माने-पक मयुष्य 
का कहना अनेक मयुष्य जन माने तो सजा का--उसपकका 
अधिकार उन पर्सेश्रापष्टी श्राप .जाता रताद} शरगरः 
-यद.कदा.जाय कि वद राजा श्रपने सेन्य..वल.सेः-श्रतेफ को 
-श्रपनी चात मनवावेगा तो इस मँ भौ प्क फो श्रनेक से (उस 
-सेना से ‡ अरपना.कहना मनवाने कौ . श्रपेत्ता. रती दं 
इसी का श्रमोच ` प्रथिकार से चश्ित दोना दै. शस. लिये 
उसका" श्रधिकार मानना. ही उस. क्रो श्चपनी -श्रोर. स 
शाखन करने ऋ ्रधिकार देना है. ' श्रगर यदी मन्‌. क्षि 
राजा. का श्रधिंकार ण्वर्‌ प्रदत्त दैतोमी, द्वरने पकक 
"छनिक पर शंसन. करने का अधिकार. यभ. इच्छा से दी.दियाः 
दोगा.इस वातं फो कोर श्रस्वीकार नदीं .करोगा.! श्रौर हमारे 
दिन्द्र. धर्मं मतो, .जर्दा यह भाव ` प्रचल. रूपसरे है, सक्ते 
भ्रमावगश्वालो भ्रमा ह । भगवन, रामचन्द्रने शछ्रपने राभराज्यसे 
दल बात का श्रषदशुं खड़ा कर्‌.दिया दै कि.प्रजा रञ्जन ष्टी राजा 
चा कन्तंज्य है {, जच साजा पने कर्तव्य से चदे तो उसका 
-श्मयिकारं चिन जानाः कुच ब्ध्य की वात नदीं, हैव 
चाहे मनुष्यो की श्रोर से दीना जायःचाहे ईश्वर छी श्रोर्से । 
पसे पेसे चिचार धरगद दोने फे कारण इतिहास से. भिलते ह 
,"* संसार के.श्विदाख-से-विदित दोता है किव त जितने 
-रञा हप्र उनमं खे र प्क. ने श्रपना .कर्च॑व्य पालन नदीं 
किया है--कितनौ ने. उसका. ध्यान पादै तो. कितने .उसे 
विसार भी. द्विया हे । पौराणिकः युग को दें चाद पेतिदासिथः 
युम को देखे दोर्ना म श्रच्े ओर उरे दोन तरद करज, पुष्ये 
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जकतिरहै। यद भी हुश्याहे कि श्च्छ्रे राजाने श्रे राजाको 
'द्रुड देने.कफे लिये हथियार उखाया है किन्तु शसक यदुत कूम 
श्रसर हुशरा.है यौर धुरे संजाश्चो का श्रमाच नदी. हृश्रा, षरंच 
, उनकी.यथेच्छाचारिता बढ़ती हषी गयी है । रकारण: किसी 
दूसरे देश पर धावा बोल देना, जरासी विके लिये सूतं कौ 
3 गेदिर्या बहा देना श्रौर संसार का सश्राट्‌ यने तथा मनमानी 
क्सने केःवमण्ड मे प्रजा के ध्वने भाण्‌ की कुं परवा न स्ता 
उनके. वायेःहाथ का खेल हया है। इतिहास उदा फरदेसिये तो 
-रोजाश्रो. फे भरजा पर कयि इः श्ससे भी भयंकरः. संगरे खड़े 
करे वाले छृत्य पने मे श्मयंगे ¦ राजा दोक्र.किसीने दूसरे 
छीखीषहर्लानैया मरी सभाम परायीस्नी को विघस फरने 
भँ ही छना वद्प्पन समाद; किसी ने सैका हसे सखिधौ 
" -सेःव्योह या व्यभिचार करने मे ष्टी ` अपनी ` विशेषता समभ 
है; शिखी मे सज पद्‌ पाकर नगर मं चाग लमा देने श्रौर अपिं 
वंशी वजाते प तमा्ता देखने का शौक पूरा किया हैःकिसी ने 
फतलेःश्राम के ुफम से अगत निरीद्‌ रला का माल्‌ संर 
कर श्रपनी' शादीःदिखायी षैः किसी ने श्रजा कालस 
पसीना घना कर पैदा क्रिया शुश्रा पार धन जयरदस्ती, भ्यू 
चूल 'करःइन्द्रिय चरितार्थं करने या कोरे स्युशामवियौ फो 
` छ्ुखा देने म दी पना. शासन काल पूरा कियाषैः किसीने 
गर्भ मं बच्चा कैसे रदता है यद देखने के लिये जीती गर्मवतो 
सी का पेट अपने सामने फडवा डालने मँ नवायी सममत हैः 
, पफिसी ने दुरे धर्म बालौ -को . जीत फर उनका धर्म तल्ींरं 
फे यल से दुद्ाने-तथा दुध मुषि . कीलकौको जीते जी दीवार 
भे.ुनया,देने को ष्टी श्रना धम समश्ा हः कोड राजपद पने 
ये लोभ मे;-श्रपने विता कते. कैद्‌ करने + यौर'माध्यौ कोःमादे 
डालने से भी नही न्यूका दै; कोई छदना सिपाही से सप्रार " 





(य) 


म्यन कर सारे संसार को पैर तले.कुचतने $ घमण्ड मदी 
लोगो फो -डावांडोल कर्ता रदा.दैः किल्ली ने "श्रपने मने 
विशुद्ध उचिते , नौर अवश्यक --चात- कने -पर मीः चाहे 
जिक्तेको.गोली से म्वा ` डालने -या डामल करा "देने फो 


शादशाद्ये समभी है.-1 इसमे ` संसार भर के ;खकर्च॑च्य - 


विघुल राजाश्रौःके नमूने ध्रा जाते ह ।' यदी. सव; दै. 


शुन कर श्रजगए रञ्जन करने घाली राजनीति वेथया-नीति-कदी 


" {जाने .लगर 1; जदां बुरे राजाना के पेसे बुरे दान्त है. "वदां _ 


अच्छे राजाश्नौ.के भी बहुत अन्दे अच्छे -टन्तः्दैः.;उच्द्यने 
तन- धनः श्रौर मन वचनकमं से प्रजा का पालन पोधणं 
किया; परजाःकी रक्ता के लिये. श्रपने सुख स्वार्थ "को तिलालि 
द्री,.यड़ बड़े.कष्ट-सदन-किये-प्रणि तक गंवा.दिये श्रौसअपिनां 


क्र्वभ्य नदी .खोडा.1 .उनक्ते सशास्न से : भजा "की, "बहुत ङु: 
उश्नत्ि.श्रौरः. भला र दै'। किन्तु श्रच्छे के सायः घुरका , 
भ्रादुभाय देख कर दस यात की जमानत नदी र्दी कि परजारंजन ; 
जो राजा का,एक मात्र कछत्तव्यःश्रौरःधरमम है. उसक्षा एक समान . - 
प्रालन.दोता र्देमा । : जैसे सुराज मे दो कदम श्रामे वद्रनेकी, : 


श्रागाःर्दी वैसे कुरज.मे. चार-कदम पीठे दटने काः छटा ` 


चनाः) -राजाश्नौ खो मानभानी -चालःश्नौर अच्थाचार को 
भ्रजा.देखती~खनती, भौर सद्टती -रदी गौर ' उसके चित्त पट 
इसको स्तर -भी पड़ता रहा । दर चात मं - ध्ाचश्यक-श्रीरः 
शनुद्रल पर्वतेन करने को ` खदा तत्पर रहने बाली पाश्चत्थि 
जाति्यौमं इ्स.का परिणामःप्रगर दोनेःलका। : ` ५ [८ 
-;-परिफिम का शास्म हेलि तरद इु्ा कि ःकद्री कदीःकयी 
परजा याजा की-मनमानी चालत क्रा चिरोघ-करने लगी;न्उस्षको 
कर-देनेःसे इनकार .करने लगीं खरौर उसका, -हुकम न मानने" 

` करो.क्रमर कक्तने,ःलगोः। श्रौरः दस + तस्ह सजा कं दाथसं 


1 


॥ 





-शपने ऊपर्‌ शासनःकर्सने का; श्रधिकारछीननेःलगी < जक्ष 
संजा.राजा मे युद्ध होता धा वहां रजा भजा मेः यु च्रारम्म 
षा. राजस्िदास्तन-लुत हुश्रा श्रौर. प्रजा ने पंचायती रान्य 
स्थापितं.कया! किन्तु साधारण लोगो को इतना समय नही 
है नौर न शतन संम्कदी है फि पंचायती राज्यम सबं किसी 
की.राय.लेकर काम किया जाय 1; इखसे विश्वासती.्ओर योग्य- 
पुख्पा-को चुन कर उनके द्वारा .राज्य कार्यं चलाने काःखष्टतव ` 
षटुया ४: यद तय. हुधा, कि साधारण. लोग .भिन :भिंनकी. 
हैमानदारी, शौर वुद्धिमानो 'पर भरोला रखते हौ उन. संख्या 
यद्ध मयुप्योको श्रपनी तरफ से राज्य-काययं फरने करा पेरवाना 
दै _श्रौर जनता-की रायसे चुने टु उन मयुरप्योःफी समाः 
-राज्य.कायं चकल्तावे । परवाने छौ सुदतत. भी वांध दी गयौ श्ओीरः 
पेली पेली "शतं .रखीःगरयौ कि~ जिस से वद सभरा भौ.जनता, 
के चिश्ध मनमानी न. कर्ने पवे । . परन्तु.जैसे सरपंच यिना, 
पंचायतःफाः काम. नदीं चलता; ` सुनीम -षिना फोटी.का काम्‌ 
नदीं ,चलताः.कणेघारः विना नाव का.काम नीं. चलताः.शौरःः 
मुखिया विना'परिवार का काम नदी; चलता वैसे -सभराषतिः 
चिना-सभा.का काम. चारु रुप -से, नदी: चल , सकता. 
इसलिये" प्रत्तिनिधि.सभा के साथ निर्दिष्ट समय फे किये पकर 
सभोपत्ति मते ; कीसी व्यवस्था इद अर वदी" राप्टरपरतिः 
कलावाद 1. मंवियौ तथा हाकि फे ्ोददे भी. रले, गये.1: 
दस्त - भकार: पंचायती ^ राज्य र स्थापित दुध्रा :स्थूलतः यष्टी; 
प्रतिनिधिःणखन दैश्रौर यद्य -सवसाज्य.दै 1: आंस ने.द्सफाः. 
नमूना दिखाया 1 छमेरिका नेः"उसका अर खय ;.रूपरः 
वना्ा-। फिर तो.चह्‌ लोगो को. पेखा पलन्द्र धाया.फि दक्षको 
“वष्ट दे्तौ.-ने, चपनाया.1 -श्ोर, अच तो यदी शुसृनपति 
खयःसे उत्तम साती जाती है ।--युरोप श्रमेशिकाःमे? हा. नदी " 








(च) 


परिया फे 'तु्फ॑स्थान, शरान, श्रौर चीन जापान भु. सी इसी 
का-ङंफा पज रदा है। युतोपं के मष्ठासमर से इस ध्रसालोने ` 
रूस, अर्मनी; श्रारदरिया चादि देवा पर मी विजय पायी है । 
:; गहमारे शासक देश हेगखेरड मे यद विशेषता है : किः यष्ट , 
राजां भी श्रोर पार्लीमिरदं रूपी प्रतिनिधि सभा. भी दै 
श्स देश: ने :कनाडा,. अ्ास्टरेलिया. ' प्र सवाल रादि श्रपने; . 
सधीलःवेशौ को श्रपने समानःप्रतिनिधि- तंत्र.या.. स्वसाज्यवे' 
शखः दै ओर .उसने सदा-यपनी यदह नीति प्रकट की है किलो 
देश स्वराज्य फे योग्य ष्टो उसको स्वराज्य दिया ज्ञाय । सी , 
उदार नीति रखने बाली श्ंगरेज जात्ति, फे - श्रधीन हिन्दुः - 
स्थान है मानो.भगवान ने इस देश फो उस श्चवस्धा के योग्य. 
घनानि केलिये ष्ठी ,उसकेदाथमे सौपा.हे। श्रंगरेजी शिक्षा. 
प्ता से. स्वराज्य फा भाव हिन्दुस्थानियोः मे भी जाग्रत दुधा" 
है.भौर धीरे घरे परन्तु ष्टटृता.से यद्ःरहा दै । दिन्दुस्थान में 
जोरदार. भरवाजो से पुकार मच रदी दै किमे धरिरिश्वःदप्रः 
चाया मेःसराज्य चाद्ये 1 यहपुकार धरिरिश जनता फे फार्म: . 
सकःपष्ुचःरदी है ननोर हुचायी जा रही है । युसेप के मषा 
खभरःम ` दिन्दुरुधानिर्यो ने धन शौर .जन से जी ` खोल करः + . 
धूते से वाहर अपने शासकः देश की ` स्टायतां की है जिसे 
देखकर; चिरिश राज्य के कणैधारः सुग्ध. दो गये है: सौरः : 
उन्दने दिन्दुसथान की चआाक्ा्ता पर^ध्या्न देने के चचन.-दिये 
हि} तिरि जाति : जल्द या देर से, "दिन्डुस्थानियो की यद 
शकांस्ता पूसे करेगी, -दिन्दुस्थानी -स्वराज्य परापर फरेगे इसके 
श्म लष्ठ दिखा देते) : :--: 

'येसी स्थितिमेःदमारे  देशतमाद्योौ मे स्वराज्य "सम्बन्धी ` 
छान जितना. चदे उतना : अच्छ दैः श्रौरं ` दसफे; किः ` 
इशत ` विपय केः द्रन्थौ का ` प्रचार र्ना लेलक श्रौर संका. 


। (ड) 

शक्त कां प्रधान कर्चव्य दै: इसी उदेश्य'से छपसिंद्ध श्र भरे 
दानिक: भौर "ˆ रोज्यनोतिवरिट्‌ "जान ` स्ुशनार 'मिंले : 
, (णप्डवलव्परणड जा रदु८७६१४॥१८ ©0रल प्रहतं 
नामक पुस्तक.का अयुवाद्‌ ` मारत की रार भोपा. हिन्दी: 
परफाशित किया जाता है। सूल प्रनथ का विदाने भ वडा दं 
„.\ ". दै, दसम प्रतिनिधि शासन सम्थन्धी दोप भौर गुखो -का भली 
` भाँति विवेचन. कियां.गेया दै 1 प्रकार ने -दिनवुरस्थानं के धौं 
मे भी शरच्छी अच्छी वोतेकदी दहै । ~ +" 
“ “शस प्रथ कोश्रक्राशितकस्मे का यर कोशीस्ं उपन्धासि याः 
!' ` आकि फे मालिक यावू जयरामेद्रास जी युभ को दै। उन्दी 
\ भेस्सा से यद दिद मे लिखा सया । दसको वद पच रंहे "५ 
; .श्चौर € कर्म श्चपने सामने छुपवा भी चुके थे} उनका इरादा ९ 
कोष्ट सालक दिल्ली वाली कांग्रेस तक प्रकाशित करदेने क 
था; किन्तु डुभाग्यवश उक्त घात सादव पनी यह रच्छ पूर 
नष्टौ करने पाये । बड़े श्नोक फा विपयदै फि फराल फाल > 
समरज्वरके रूपम पगर दो कर उक्त धायू साव फो तारीख 
३० नवम्पर सन्‌ १६१८ शस्यो, शनिचार को प्रातः काल ३२ पर्ष 
की जवानी मै दस संसार से यडा ल्िया। वाच जयराम दासजी 

, हिन्दी फे पक श्चच्छे लेसर शरोर यड उच्साष् भ्रंथ धरकाशक थे 
उन्दने. स्षराज्य तथा श्रन्य विपर्यो फे वहुतेरे श्रध प्रकाश्चित 
किये ` श्रौर करना चादते थे । उनके द्वारा हिन्दी सादिव्य 

` छी वडुत कुद भलाई ने छी श्रागा थी । चिन उनका श्रल- 
मय खर्गवास दो जाने से वष्ट ्ाशालतः सुरभा गयी । उनके 
~ .„ योग्य कनि श्राता वाच शिवराम दासजी घ्ने यद श्नासोचार 
येषने दाथ मं लिया है ` चनौर उन्दने इसको शीघ्र भकाशित 

` करके अपने स्वर्गीय आई की इच्छा पूरी की दै । प्प कफो 
मौ दिन्दी पर भरेम ष्ट नीर `कारोषार जमा इभा द श्ससे 


५ क <~ ए 


॥ 


क ¬ > 


^ ` (२) 


ऊपर से उनका विश्वास उठे गया है! फिर दौनौमसे को. . 
पत्त श्रधिक श्रच्छा मत सम्पादन करने मं कुद्धं मी श्त्रसर ` 


हुश्च नहीं जान पड़वा1“; परन्तु पेसां ्रधिक श्रच्छा' मत 


होना सम्भवरहै, वद मत दोनौ फा मेद्‌ भाव तोड्ध फर, 


समभोता नही फर सकता, तथापि प्रत्येक से अधिक विशाल 
दो लफतां है कि जिससे उखस्षो' विरोषं व्यापकता के कारण 
स्ुधारफ या; संरक्षक' कोरे भी श्पने - मतः मं जो फुर 
ण्ठा" जचे' उसको छोड ` धिना ही- भानः सके ।* जथ 
किः इनि “श्रधिकं "मयुषया कों देसे किसी मतं की शाव 
परयता चेदत कम चती है श्रौर इसके पने की शी "मननि 
धातै" मञुष्य सी स्तनेःथोडध' ह तव पेसेः मयं मे "कोट मसु 

श्रपने “विचारे शरोर दुलतरे कैः विचायं मे" उसे जोसं से 
उत्तम लगता दौ उनके (जो पेखे मतत फा गठन करने म छं 
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स्वर्गीय वावू जयरामदास गुप्त! 





कारिक शद्ध १४ सं, १९४३, सत्यु-मागशां द्रष् १२ सं, १९७५. 
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प्रातानाध सासन! 
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~ -- -- पहिल-जध्याय 1 ` ६ 


, श्ास्तन-पद्धति का विपृय कां तक्र'परजी ` ` 
„ पर रष्ने योग्ये? 1 
शासनःपद्धति सम्बन्धी : समूचे चिवाद्‌ मे. राज्य्तत्र फेः 


` विषय मेदो परस्पर धिरोधी तर्क की थवा शौर खुलासा तौर 


पर करट तो सज्यते प्या है इस विपय में दो, परस्पर विरोधी 
भाव्‌नाग्नौ की ज्यादा या कम पकः तरफरी छाप पडी होती दै! 
कितने मवुप्यौ का यह्‌.विचार रै. कि राज्यनीति ` फेवल 
व्यवदारी शाल है श्रौर उस मेँ साधन श्रौर साध्य कै सिवाय ` 
श्रौर किती विपय फे. प्रक्ष का -पसङ्ग नष्टीं रुदता !` घे लोग - 


` शासन-पद्धति फो भखुष्य-मनोस्य के साधनार्थं .जारी किया - 


हरा आयोजन वताते हं । धे उसको फेवल युक्ति, प्रयुक्ति का ` 


चिपय मानते ह! ये यद्‌ समसते दै कि वह मचुष्यरृत है ! 


श्रतपव उसी योजना.करना या न करना श्नौरःफिस तरद 


` तथा किसर नमूने पर फरनायद- भचुष्य की मरजी परः है । 
` इस विचार फे श्दुसार, सज्यतंच.दुखरे.ज्यवष्टारी विषयो की 


ततर्ह इल करने, योभ्य प्रद्र है 1" रज्यतंध से क्या.य्या.काय्यै 
सिद्धः करना दै, इख का निखेय करना दमाय .पददिला कर्तव्य 
दै 1?.दूखस -कर्तव्य यदै ` कि उनःकार्यो फो सिद्धि के लिये ` 
कौन सी रज्यपद्धति सय सेः अधिक श्रनुक्लल है, एस.को 

ए 





1 प्रतिनिधि शसन । 





द! इन दो विषयो मै अपने मन का समाधान करलेने के 
याद्‌ श्रीर किंख शाखन-पद्धतिमं स्यसे अधिक भला््कै 
साथ सवे कम बुराई दै एस का निर्णय करने फे घाद श्रागे ` 
करने को इतना ष्टी वाकी रहता है कि हमारे मनमंनजो 
छभिग्राय श्राया टो उस में चपने -देरियौ की श्रथवा जिनके ` 
लिये वद शासन-पद्धति ठदहरायी हदो उनकी सम्मति लँ) सब 
से धेषठ शाखन-पद्धति दृं निकालना, वदं सवसे धरे दै, यद . . 
द्खसौ फे चित्त म जमा देना शरौर पेखा करने के चाद.उसख का 
सम्पादन फरने के लिये दढता . सहित प्रयल करने को उन्दै . 
उत्तेजित करना इत्यादि विचार रज्यनीति शास्र का यद मरतः 
शछ्ंगीकार करने वाल फे मन मं उडा कस्ते! उनलोगों कीः 
सम मे (व्रमाण मात्र का भेद मानते हु) ; जला भाफ का. 
दल शरोर खोदने,की कल दे वैसा ही रज्यतत्रहै.। : । . . 
* ;श्स वो विष्ड जो पक द्री. भेणी के राजनीतिक, तेकौ- ' 
वादी है, वे राज्यतं को कल समान ःमानने षे तने चंड 
विरोधी हन्ति सको पक प्रकरकी स्वाभाविक खष्टि, : 
मानते द ओर राज्यनीति शल फो (मानो) खि विक्षान को, ` 
पक शाखा 'मानते ह । उनके मताुसार-णाखत-पद्धति मर्जी. ` ` 
के धार पर्‌ नहीं है । वद्‌, स्थिति मे मिल जाग्र; उसी 
मे हम उसको. परधन श्रंगीक्ार -कस्ना चादिये.। -शासन-;- . 
पद्धति की योजना पूर्वं संकर फे अबुलार नही दो सक्रती.।. ` 
उस कौ उर्पत्ति छनिमःलदीहै वरचःस्वाभाषिक्‌ दै.। ख्टिकी, ` 
द्सरीःपराङृत्तिक घटना कीः तर्द इं करे सम्बन्ध मेःमौ दमाय, "\ 
कार इतना दी दै कि दभ.-दस के.स्वामएविक गु को जानल - . ` 
ओर यस -के-शरडक्रल.वतीव कर 1;. हस मत वाले किसी मी, - 
भज्य “याज्यतः के - मूलः-अधारभूत- नियमो को.-उस्क्षो ` 
` भरृति-्ोर्‌्यवदार से.उपज्ञी दुर प्रफ प्रफारः्ी. स्वासा. , 


= 





प्रतिनिधिशाक्तनं। ३ 
चिक खि रथास्‌ उखं की सासियत -अन्तवत्ति श्रीर श्रनजान 
संगी नौर सादिशो ` की पैदा मानते ६, परन्तु उनको 
उस फी पिवेक पूर्यफ.फी टर्‌ धारणार्थं फा पस्िम मदी 
समभते 1` इस विपय मे उनकी संफट्पं शक्ति का फाम इतना 
ही रकि जर्ष शु जरत मालम ष्टो, वर उस फी फसरः 
ताकालिक योजना से मिटालं; पे योजनार्पे जनताकी 
खत्ति श्र भरति फे यथोचित श्चचुफूल ्टोने परः ही वहुधा 
टिकती है: श्रौर उनका उत्तरोत्तर जमाव ष्टोकर उससे 
उस फासम्पाद्न करने वाली परजा $ श्रयुद्रूल राल्यतंय 
उत्पन्न होता है! परन्तु जिस भजा की भरति रौर श्रचस्था 
से ये योजनाः श्राप से श्राप उत्पन्न नदीं होती, उस धरजा पर 
उनफा घो डालने का प्रयत्न करना व्यश होगा । 

{.-अगर दम सोच लकि ये दोना मत खतः सम्पूणं समभ 
कर स्यीफार पयि जते चो एन म से पौन सा मत श्रधिक 
विचार्य है श्सक्रा निर्णय करना किन द्यो जाय । 
परन्तु फिसली विधाद्य्रस्तं चिपय के सम्बन्ध म. मुप्य जो 
क्िद्धान्त श्रपना . धना कर प्रगट करते ह वद, ` उनका जो 
श्रसली श्रभिप्राय होता दै उस का, यहुः फरः फे श्रपूरं 
स्धरुप"दिखाता है । यष्ट कोई भी नदीं मानता पि हर पक 
श्रजा र तरं फा राज्यतंत्र चलाने को समर्थं है । यान्निक 
योजना के परतरं को पने नगर मेँ चादे जितना 

ठीक भान) परन्तु पक लोह लकड फे श्रौजार फो भी 
कोर यदमी स्फ सी बुनियाद पर नदीं पसन्द्‌ फरता कि 
.. द स्वयं धेषठःदै †' यदमी पदिले ईस "वात "का विचार करता 
ह कि उखं से,लाभ उठाने के लिये उस फे साये घौर जिस 
जिख सामानं की जरूरत हैव उसं के पासं है .या ` नदीं । 
श्रौ: विशेषः कीटः क्षे :जिसः के" दाथः से ` वह ˆ चलेगा, उस 
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आदमी.मे उस से काम सेने योग्य क्षान श्रौर कुशलता दै-कि 
नदी. 4 शख के विरुदः जो. लोग - राज्यतंव- के; सजीव. खष्टिः ` 
मान करः उस के विपयमे चात करते हैः वेमीःश्रपने छो 
जैस राजनीतिक दैववादी ` (-श्र्थात्‌ जो लोग यह समभते.है 


कि स्वसावतः जो राज्यतन मिर्मितदुश्राहै उसमे मचुप्य सेः. ` 


फेर बदल नी.ष्टो सकता, वे ) दिखाते, थसल मँ वे चेते 


नीं है| चे यद भाव नदीं दिखाते कि मदुष्य-जाति निक्त. ` 


राज्यतंत्र फी सत्ता के नीचे रहना चाहे, उस के विषय मे.उस 
की मरजी के लिये तनिक गंजादश्च नदीं दै श्रथवा सिन्ा.भिन 
शासर्नःपद्धतियो से जो परिणाम निकलता है उस का विचार, 
कोई खास पद्ध ति पसन्द्‌ करने के लिये.-विलक्ुल निरर्थकं 
है ! परन्तु थचयपि. मत्येक प्त दखरे, पक्त से.विरोधभाव रखने 
के कारण श्रपने मत की वेहद्‌ शरत्िश्योक्ति करता है.श्रीर . 
पने प्रगर किये हष मत को. ज्यौक्रा त्यौ हदय से-नदीं 
मानता तथापि येदोमत दो विचार-पद्धति के यीच मं. मौजूद 
ग्दनेयाज्ञेगहरे भेद के श्रलुक्रल हैश्रौर दोमें से पकका विचार 
सम्पू . रूप से वास्तविक नदीं "है । यद-स्पष्ट ही है } तथापि, ` 
फिसी का विचार सम्पूणं रूप. से. श्रवास्तविक नदीं है, यदह 

भी स्पष्ट दै इस से हर ~पक की जड दंड निकालने ॐ लिये 
श्रौर दर प्एक.म सत्यका जो. :रै,.उसे.काम.मे लाने क्षे 
क्तिये. दमे षय करना,चादहिये । 

, श्रव श्रारम्म मे-दम्‌,याद्‌ स्खना है. कि ( शस सिद्धान्त.से 
चाद. -जितनी ~. ज्ञानतः -दिखायी -जाय - तो भी ) राज्य्त् ` 
मलप्य, छरी रति है, नौर उख. का मूल तथा ; सारा अस्तित्वं 
मनष्य-संकटप, हे ।. ङ्ध -यद वात नदीं है कि.-मयुप्यर पकं 
दिन.गरमी में सवेरे.जाग पडे सौर उख को .उगा शा देखे (पेड़ ` ` 
जदा पक .बार.लमा.दिया.कि.फिर मलुभ्य ङघताःदे.-तो.भी - 
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ह वटृता.ही जाता दहै, उल की सी मी यह वात नही है । चह 
श्रपनी स्थिति की भर्येक श्रवस्थां मे, जैसा दोता रै, वैसा 
संकट पूर्वक .मुप्य-पयल्न से हृश्चा रदता दै । ख से मह्धप्य- 
छत सारी वस्तुनो की. तरह वष्ट भी खङत या दुष्त षो 
सकता है, उद की योजना मँ विवेक श्रौर चतुराई से काम 
लिया गया दयया या दस के विरुद्ध वात हुई दोगी । फिर कोर 
श्रन्थ मालूम पड़ने से श्रवा कुष्ट पाने बाले मं उसको 
रोकने'का यल श्रा जाने से, उस फा उपाय करने का अनुभवं 
सिद्ध क्रम श्रुसर्ण करः श्ंङुशित सन्यतंघ्न सम्पादन करने 
भमःकिसी थजाजे मूल की दो श्रथचा किसी ` चादरी चाधाके 

कारण वैसा करने मँ समथं न हुई दो, तो राजनीतिक उन्नति 
म पड़ा.हुश्रा विक्तेप उस्र फे लिये भारी हानिकारक हो जाता 
. है। ध्ल मे सन्देद नदीं है, परन्तु इस से यदह. सिद्ध नदीं दोता 
क्कि जो.वस्तु दुखरे फो लाभदायक मालूम पड़ी दै, चद उस 
की भी लाभदायक भणदोती श्रौर श्रव भी सगर चह उसंको 
श्रद्धीकार करने योग्य समके, तो वह 'लाभकायी न दो। 
इसके विरुद्ध, यज्‌नीतिक यन्त श्राप दी श्राप नं चल 
सकता यदह वात भी" याद्‌ रखने योग्य दै ) जैसे उस की प्रथम 
उत्पत्ति मलुप्य से.दै, वैसे उस की चलाना भी मदपय के दाथ 
महै श्रौर वह भी खाधारण मदुप्य फे - दथ मे 1: उसे वल 
उसकी सम्मति की श्रावश्यक्रता नदी है वर्च उसमे उस के 
उत्साद पूर्वक भाग लेने की.मी जरूरत है । श्रौर द ल्लिये 
जैसेः मचुप्य गिलते दौ; वैसे. मुप्या की शक्ति यौर गुख॒ फे 
श्चनुसार उस फी रचना फरनी चाद्ये । -दस विपय म तीन 
दाश्च का खमावेश्ं द्योता । :*› ` ° ५? > 
८१) जिस -श्रजा के क्लिये जो शासन-पद्धति उदसयी र्यी 
दो, उसे स्वीकार करने के लिये चह राजी होष्श्चधचा वंद 


४; : प्रतिनिधि शंसन 
उस से दस फद्र नाराज न होःदि उस की स्थापना के मार्ग 
म कु श्रटल रुकावर डाले! (२ ) उस फा श्रसितत्व यनये 
रखते के लिये जो जो .काम;करनेःकी-जक्ूस्त दो उस के लिये 
वद्‌-राजी ओरौर समर्थं दो ओर (३ ) णासन-पद्धति के श्पना , ' 
उदेश्य सम्पादन करने `मं समर्थं होने योग्य जो जो कायं 
करने की जरूरत है, उन सव घो करने को भी चह राजी भौर 
समथंछे। ' कार्य्य. शब्द्‌ म छति के साथ ष्टी "मौनः कां 
श्रथं भी श्राया इुश्रा सममना चाहिये । जारो की हुई शासनः ` 
पद्धति को बनाये रखने के लिये, या -जिस उदेश्य साधन फी 
श्रोर उस का रुख होने से वद्‌, मान्य होती है उस उदेश्य का ` 
सम्पादन करने फो उसे समर्थं वनाने के लिये ^ क्रिया 

तथा ‹ मौन ' की जो जो. दशा्पः आवश्यक द; उन सव कौ. 
सम्पादन करने को वह समर्थो ! ˆ ` -. 

इनमें से किसी.मी दशा के :श्रमाच सेको "भी -शासन- 
पद्धति श्रौर किसी तरह चादे जितना श्रचुकरूल श्राशा दिंखातीं 
हो तथापि पेसे विशेपःधसङ्ग म श्रचुकूल .नदीं दोती । 
पदिली सकावर श्र्थात्‌ किखी शासन-पद्धति के-चिपयमे ` , 
श्रजा फी लापरवादी को-समाने -की कम, दी - जरूरत. 
क्योकिःचिचार "मे मी.यह चौत. कभी. ध्यान-से. चादर जाने 
वाली नहीं है ।:. यह तो.सद्‌। होने वाली घटना: है 1. उत्तरं , 
अमेरिका.के इंडियन (शादि निवासी ) किली- तर्द, किसी 
से, सुव्यवस्थित शौर - ख्य . राजवतन्व ; के प्रततिवन्धन के 
छरधीन. नहीं स्टना चारहेगे-1-* जो जक्गली सेम साघ्राज्य पर 
स्कर मरे उनके.विपय.मे मी; च. कम. दी स्यो न॑-दोऽष्टसा 
र पदलः, गाध जाद्‌ रोम का खाञ्चास्प नष्ट~छ्रष्ट होने के..षाद्‌ 

क ख।द्या तक खार युरप म. उभ्यत्‌। का सत्थानश्यः!&€। (कर पषा 
` अभिर चठ रहा, या क. वद. जवकार्‌.का- जमाना केट्लताःद | - इस 


1 
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दी कष्ट स्क्षते है 1 . जव वे.श्पने,. सरदार - फी. मातहती मे 
चिंडी दर लङ्ाश्यं मे नदं पसे थे, तव.उनको.;भी नियमित 
खत्ता में रहना सीखने मेँ सेकड्ौ वपं का समय घीत गया 
श्रौर राज्यस्थित्ति केवल यदल गयी । कितनी ही प्रजाप 
पेसी. दै जिन पर कोर..खास वंश अनादि काल से शासन 
चलाने का क भोगता तता दै, उस के सिवाय वे श्रौर किसी 
की हकूमत श्रपनी खुशी से नदीं मानती ! कुच भजार एसी 
द कि विदेशी र्दः जीतकर उन पर राज्य चला सकते है, 
उनके. सिवाय दूसरे किसी राजा का शासन सदना उद 
पसन्द नदी होगा । दूससी धजा्ँ दसी हक परः धजा-सत्ता 
के राज्य फे विरुद्ध दोती है। वहुधा यद रखकावट तुरन्त फे 
लिये असाध्य दो जाती है । 
श्रौर कितनी ही चार पेला होता है,कि कोई प्रजा किसी 
रास शासन-पद्धति फे विरुद्ध नदीं ्ोती-वरंच उसे पाने 
को चातुर भो दोती है-तथापि उस की शर्त -पूरा करने को 
नाराज या .च्रसमर्थं रोती है, उस शासन-पद्धति को नाम के - 
श्रस्तित्व -में:रखने की श्रावेश्यक शतं -मी .पूणै- करने को 
श्रशक्त.दोती रै। शस धकार कोई रजा स्वतन्ब राल्यतंज 
परसन्द.कस्ती दो परन्तु श्चगर खस्ती या बेपरवादी, या नामर्दी 
या सार्वजनिक उत्साह के श्रमाव सखे उसकी रत्ताकरनेमें 
शसम दो श्रगर श्रपने ऊपर खुल्लमखुल्ला, धावा होने पर 
लड़ने "को राजी नदो, श्रगर वह चुलसे छीन रेनेष्य 
साजिश में धोखा खा जाने वाली 'दो, अगर त्तणिक निराशया 
तात्कालिक.त्रासत या किसी.खासर पुरुप के प्रति. उतसाह फे 








",-भवकारम्ं ते अन्त के जय. अयुनिर युरेप का रज्य उत्पन्न हसा) 
,,तब, वादु सन्यवस्या शने लगी. ;.. ५ 
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श्रावेश मे श्रपनी. स्वतंत्रता चादे जिख महा-पुरुपःके `छर्पण॒ , - 
करने ` श्रथवा राज्यःउलट. देने. वाली : सत्ताः उसे सोप देने. - 
के लिये समभ ली जा ` खकने चाली "हो, : तो › इन :सव 
श्रवस्थाश्रौ म चह स्वतंत्रता पाने के कमौवेश .श्रयोग्य है ।: . 
शरोर अगर ङक समय भी स्वतंजताःदाथ)मे.स्दीदहोतो , 
लाभदायक चने पर भी उस कां श्रयिक खमय तक टिकना- , 
खम्भव नदीं है । श्रौर कोर प्रजा किसी ` खालल-शासन-पद्धति . 
मै जसी एजे श्रद्‌ कस्ने मेँ नाराजःया. श्रसंम्थं . होती दै! “ 
कोई जंगली प्रजा यदि सभ्य सर्माजका लाय किसी कद्र. . 
समभती हो, तो भी उस मे जिखं मानसिक श्रंकुश की जरूरत 
है,उसे रखने में समर्थ. होती है; उस का मनोविकार "पेखा 
तीव रोता है ्रथवा उस का श्रटंकार इतना निरु दोता रै ` 
कि वह श्रपना घराञ विरोध नदीं छोड़ती श्रौर उस के श्रसलु 
या कल्पितकका चैरलेनेका काम कानून पर ती छोड़ 
देती; पेली दशा म सभ्य शासनतंत्र उन लोगो के क्िये वास्तव 
में लाभक्रासी दने के निमित्त ्धि्काश्‌ मे निरु दोनाआच- 
ग्यक है--यदां तेक कि उसके -ऊपर प्रजा कौ निजंकी सत्ता न , 
"हो; परन्तु उसकी कारवाई पर 'बहुत.श्रशो मे भवलश्रंकुःश रस्त 
` सके; श्नौर जो पजा ` शरपराधिर्योःको दया देने मे कानून श्रौर 
` राञ्याधिकारियोको उरा - खे -मद्‌द्‌ ˆ नदी देती, उसको .. 
नियमित श्रौर संकुचित से श्रधिक स्वतं्ता-के लिये -श्रयोग्य- , 
मानन चादिये ! जिसयजामें श्रपराधी को पफडने कौ चपेक्ता ` ` 
उसे श्राधय देने .की ` अधिकः खचि: दोती दहै; जो प्रजा उपने 
लूटने ; चले के विर्द्ध गवाह देने का "परिश्रम -उराने के 
.चदले श्रयवा पेसा करके श्रपने सिर चैर येखादने, के बदले ` ` 
दन्डो की ` तर्द ` भूढो गवाही देकर उसे "वचा क्तेने मेँ. 
` असक्ता दिख्राती है जो श्रजा शगर कों अदमी अम सडक 
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पर खंजर. मारकर खून करे तो, यद सोच कर फ इस-चिप्य 
मे.जोँच-पड़ताल फरने का काम पुलिस का -है रौर उससे 
दमाय कख पास्ता नष्ट. उसमें मगज न लडाना ` ही अच्छा 
दै-दाल की णु युसेपीय प्रजा की तरद्‌, एक तरफ से 
चली जगती है; जो परजा श्चपरधिर्यो की वदृती से घवराती 
दै, परन्तु जिन्त खो गुघ्त्या से फपकंपी नदीं दूटती इन सघ 
भज्ञाश्चो के सम्बन्ध मे अधिकारीवमं को दूसरे स्थानाकी 
श्रपे्ताः बहुत भधिक फ़ाई से फाम लेने का श्रधिकार 
सौपने फी जरुरत दै। क्योकि दस पे धिना सम्य-जीवन. फे 
श्रथम ्रायश्यक शुण फो शरीर फिसी का श्राधार नहीं रहता 1 
जंगली श्रवस्या से तुरत यादर निकलौ हर धजा मं मनोवृत्ति 
,' की यष्ट जो शोचनीय स्थिति देखने मेँ श्राती रै, वद॒ चष्टुत 
"कफे पिते फे खसय शासनतन्त्र का परिणाम दोता है, 
'दसमे सन्देद मद्टीं ! क्योकि उसके मनम उस शासन के 
` ज्म से यह्‌ स्याल घुसा रहता दै कि फानून हमारे लाभ 
के लिये नह्‌; किसी दुसरे मतलय से यनाया जाता रै श्रौर 
जो उस कानून फो खुल्लमशुज्ञा तोता दै, उसकी श्चपेष्ता 
उस फा'जारी करने वाला श्रधिक बुरा श्रु दै । परन्तु जिन 
लोगो में पेी मानसिक धृक्तियाँ जन्मी होती दै उनको इस 
चिपयः म श्रपना दौषः चाहे जितना कम दिखाई देश्रौर्वे 
छुचिं श्रच्छी राज्यनोत्तिः से श्रन्त को भतेद्दीदवादीजा 
सकं तथापि जिस प्रजा की वृत्ति कानून की तरफवार दोती 
नदैःश्रीर जो उसफो कामम लाने मं उरखाद से मद्द्‌ देनेको 
-साजी रहती है, उसके ऊपर जितना कम - दवाय रखकर 
श्ाश्लन किया जा सकता दै, उतना कम दबाव रख कर पे 
छत्तिर्यौ वाली ध्रा .पर.' जग्र ' तक वे बृत्तियां. यनी रदती दै 
तव तक, शासन नदीं फियाजा सकता। अर गर मत देनेका 
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श्रधिकार रखने घाली श्रेणी मेँ श्रपना मत देने फे लिये श्राने लायक 
साधारण उत्लाद.भी च हो. त्रथवा वे ल्येगमत.देने.श्रावं.भी 
तो --श्रपना मत सार्वजनिक, उदेश्य से न दे -कर रपया लेकर 
द ्रधवा जिस की उनके ऊपर चलती वसती; दो या.उसको 
जोश्चपने खास मतलव से उनको खुश करना चादसा दो,;उस की 
सलाह क्ते श्रयुसपएर मत दे, तो ्रतिनिधि-शासनःसे थोडी ` 
लाम होता है । वर्च उलटे यदह. ठर रदता है कि चष (अरतिनिधि 
शासन) प्रजापीड़न श्रौर भपंच का हथियार न वन जाय ।.्ल 
श्रकार का चुनाव श्रधेर नगरी फे राज्य से रत्तास्रूप रोने के 
चदज्ञे उस की यंत्र सामय्री म सि्फ.पक'मददगार -पदिया सा 
यन जाता है इस सात्विक विध्रक्षे सिवाय वादरी कशिनाह्यां भी 
होती है श्रौर वे वहुधा श्रलंघ्य-वाधा दोःजाती दै । पराचीन काल 
भ यद्यपि व्यक्तिगत श्चौर स्थानीय ^ स्वतंत्रता स्ही दोगी -श्रौर 
-बह्धा थी तथापि रेश्षा नही था फि फुरकर .नगर-मरडली 
की सीमा के वार. लोकभिय नियमित राज्यतं्र सा ङ्द 
दो। क्योकि सावंजनिक विष्यो पर, चचां, चलाने केलिये 
प्ठकही सभा-मण्डप मं जो मदस्य जमा दो सकते थे, उनकी , 
मरडली फे घादर स्ोकमत की .:उस्पस्ति श्नौर. प्रसार कै लिये 
प्राङतिक साधन नदीं या । प्रतिनिधि-शसनःपद्धति जायी होने 
से यह वाधा.दूर द है; ' साधारणतः यष माना जाता है 
परन्तु यष्ट वाधा -सम्पूर्ण रूप से दुर ..होने के ज्ये. विक्षि . ' 
की श्रौर उसमें भी -समाचार-पच्र दारा. विक्षि की जरूरत थी! - 
क्योकि इख से निकल-ॐ श्नौरं फोरम †.का द्र तरद से.-पृख ` 
# ए कप्रीव देख के एयेन्वं शरक प्रजा कः सभाकरते 
का. स्यान! १ {= ~. 4 
| गै ८० पणन्यम, शहर. मृ कखला सुनाने .जौर , व्याख्यान - दने 
-' -को जाम्‌.लग्‌ 1 (ल म न, क 2 
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पूण नष्टं तो. श्रसली' मतलय सधता दै । -जमता की कुं 
कुः पेली भवस्या भी थी कि उसमें क्यु, मी बडे, प्रदेश.फा 
साघ्राज्य नदं रिक सकता था, यद धिना चले फर पकर 
दूखरे से स्यतंत्र माएडकल्िक समान शिथिल चन्धन से ज्ञे 
हः योरे छोटे राज्यो में वेड गया था । श्योकि राज्यकर््तां मे, 
गरदं ट्र फे प्रदेग्तो मं हुक्म फी तामील कराने की क्षमता 
ज्नितनी चाहिण-उतनी नथी) उसी सेनाषी घश्यता मका 
मुख्य भाधार उख की नमक-लाली था ओर विशाल राज्य 
प्रदेशमे पूरे यल से एकम मनवाने कफे लिये जिस सेना की 
जरूरत. थी, उसे खद्धो रखने के लिये उचित रक्रम लोगो से 
चद्ूल का साधन मी नदी था । येसी स्थिति मै कमोवेश 
स्कार ष्ोती दीद) यह र्कावर फभी कभी दतनी वदी 
होती है कि ्रगर वष्ट किसी सरास्त शासन-पद्धति के 
लिये पूरं सूवसे वाधकनभी षो अथवा उस को दुखरी 
क्किसी साध्य शसन-पदति की श्रपे्ता प्रयोगे श्रधिक 
पसन्द करने योग्य दोनेमे वाधान मौ डले,तो भीखउसका 
प्रचन्ध वहत चुरी तरद से चलने का कार्ण हो जाती ६; 
इस पिद्युले धरन फे निरय का शरधार शरभी हम जिस विचार 
प्रर श्रये नहीं ह, उस के उपर श्र्थत्‌ भित भिन्न शास्तन- 


„ पद्धतियौ मे -छुधार करने के रुख पर हं । 


इमने श्रभी, जिस प्रजा पर जिस शासन-मसाली से राज्य 
करना "होता दै, उस प्रणाली के अरति उस छी श्रदुकूलता की 
तीन शंग्रीभूत , दणाश्रौ की जोँच-पड़ताल की दै । श्व श्मगर 


` शम जिस राज्यनीति को “पारकृतिक मत" #कदते है, उस के 





` # कप्प्प्ः215६८ ` ("ल्य $ु-यह मत कि राऽयतत्र कुद 
रती प्राणोन्दायं क्षी तरह अष खे अप, उस्त्त छ्य-कर. घटता बदृता 
६ै.ओौर-उद् के ऊपर मनुष्य का -सधिकार नष! चरता । 
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भ्रवत्तंक माच इन्दी ' तीनःशतौ. की -. आवश्यकताः को -श्रात्रद 
करना चाहते हो; श्रमर्‌ वे इतना . दी कदन ' चादते.हा; नि 
जो.शाखलन-पद्धति.पदिली ओर दूखरी शतो को पूणैरूप-से श्रौर 
तीसरी.शते को-वहुत श्रंश मे पूया नर्दी-क्ररती;बह स्थावर दो 
कर नदीं रह सकती, तो उनका इख प्रकार का संकुचित मत ` 
निविवाद दै 1 इस के श्रतिरिक्तःवे जो कु कर्टना ˆ चाहते द 
उस्र का प्रतिपादन करना श्रशक्य है 1 राज्यतंन् केः सम्बन्धरमे 
पेतिहासिक श्राधार की, उस के साथ लौकिक श्राचार .चिखार 
धे पकरूपता की -श्रौर पेखे पेते दृखरे विषयो ; कौ. श्रावंश्यः 
ताके वारेमे जो कदु कहां जाता दै, उस का,मतंलव इतना 
है, श्रन्यथा शरोर किसी से .मूल वात-का -छुल, सम्बन्ध 
नहीं है 1 इल में श्रौरे इख के ज्ञेसे, वचनौम जो .विवेक पूर्वक 
श्र्थ'समाया श्रा हैर के साथ, इस के क्ियाय; केवल मान 
सिक तरंग मी हत कर के मिली इ होती है । परन्तु व्यचः 
हार दष्ट से देखने मे राज्यतंज फे" कदे जाने; चाले ये श्राचः 
श्यत गुण केवल उनकी ` तीन -शतें पूरा करने: वाले श्र्थात्‌ . 
श्रचुकरूल साधन ही दह । जव लोगो के.विचार, शौकःश्नौर 
खासियत सिखी नियम या" -नियमतंच -रा- मागं साप किये 
ग्द्ती ह, तव वे उन्द -मानने.को शधिक श्ासानी से तय्यार 
हदोगे, इतना दी नदीः वरुच. इसके खाथ उन नियमो-करी , 
संरस्ता के लिये ` तथा ` उनको इस-रीति के दछ्मलमें लानेषके 
किये कि चे स्व.सेश्रे्ट-फल देने मै.समधं .दौगे, उनकी 'तय्फ 
सेजोजो कार्य ने की -जरूस्त. दै" "उन.कार्मो को -श्रधिकः 
श्रासखानी से"करना सीखेगे श्रौर - पेखा करने'की -श्रोर.उंनकी 
खचि मी प्रारम्भ से द्वी -अ्रधिक रदे । फोर. कानून ,वनाने 
-वाला पसे, पुराने श्राचार विचार से, जर्द तक-भने लाम उरने 
योग्य घर्तं न-करे, तो उस की भारी भूल समना चाद्ये । . 
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इसके विरदधदन्‌.केवल अनुक्ल. श्रीर्‌ मददगार साधनो को 
श्रंगीभ्रूत.अवसर की पदवी दे.. देना अतिशयोक्ति मा. दै. 
लोग को जो, मालूसः रदता,-दै, उसे “करने, के लिये वे लोग, 
छधिक.श्रासानी-से समाये जा सक्ते हैः। शौर वे उस.को 
श्रधिकत श्रासानी से करते मी. है; परन्तु .यदमीरहैःकि जो 
बात.उनके क्तिये नयी दोती है, उख को करना. मी सीखते ई, 
परसिचिय , मासै ` दायक है, :.इस मे सन्देह नही\. परन्तु जौ: 
विचार पदिल्ते नया होता दै, उखःका .खुब मनन.करने से परिः 
चयदहोजातादहै। प्रजे सेन आाजमाये रुप पेसे.चिपयौ के 
लिये सारी प्रजा के.तत्पर हो जाने फे नेक दृष्टान्त ह ॥-नया 
काम" करने के लिये श्नौर नयी व्यवस्था के श्रज्॒सार : श्रपना, 
चोल चलन वंनानेंके लिये प्रजा मे कितनी सामथ्यं है, यदः 
मोद ्रश्च कापएकश्रगं है । भिन्न भिन्न प्रजा यर सभ्यता 
` की भिन्न भिन्न श्रवस्या इस गुण.मे एक. दूसरे से यहुत 
; शरलग पड़ जाती दहं। किसी शासन-पद्धति की..शते पूरी करने के 
लिमे किली.थजा की साम्यं को .निणेय, किसी साधास्ण 
नियम कै श्राधार पर नदीं -दो सकता. इस -चिषयमे.तो 
किसी प्रजा के सम्बन्ध मे "मिला हुश्रा क्षान श्रौर साधारण 
व्यवहार विवेक तथा दूरदर्शिता जो यताचे,. उसी मागं पर 
चलना है | शौर क्‌ विचार है उस को भी ध्यान से वार न 
जने देना चादिये ! कोई प्रजा श्रच्चे नियम ब्रह करने को 
तथ्यारं न दो,तोभी उस के लिये उस के मन मे उत्साद जगाना, 
उख की तय्यारी का पकः श्रावश्यक रंग दै! किसी नियम या 
शासनःपद्धति की सलाद श्यौर उपदेश देना श्रौरं उस कए ला 
खूवसुरेती.फे साथ दिखाना, उस को खीकार-कराने या मांगने 
के ल्िये दी.नदीं चरंच उस के चलाने के लिये मी प्रजाके मन 
` को सिखाने का प्क साधन है भौर कितनी दयी वार, तो केवल 
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घदी पक साधन दोता रै।: पिद्धले श्रौरः वर्तमान जमानेःमें 
हटली कै -देश-भक्त "फे "दाथ मं पकता ` खदित -खतंत्रता" . 
मांगने "फे उन्तेजित फरमे -के सिवाय, द्टोलियनः प्रजा'' को ~ 
तय्यार करने का श्रौर कौन सां साधन. था१.४ --पेसा-्ोने 
परभीजो लोग फेला. काम -सिरः पर लेते .उन्दै; "जिस 
नियम या प्रणोली की सलाह देना! हदो उसके केवललाभःके 
विषय में नीं, वरट॑च उखके चलाने योरय सात्विक, मानसिक - 
श्रौर शारीरिक सामर्थ्यं के विषय मं-मी -श्रपने मनम यथाथ 
निय फरने फी जरूरत ६५ इस क्लिये.-फि वे जदो तक दो 
साम्यं के चाहर उत्खाह द्विखाने से.वचं 1. :.. 
उपर जो छख क श्राये-उन सय का ` परिणाम यह दै.किः 
नियम श्नौर शासन-^पद्धति,' उपरोक्त चतायी हुदै तीन श्तौ . 
की खीमा मे, मरी के.्ाधार पर है, - जो पकान्ततः संवसे 
शठ शासन-पद्धतिःकदलाती है, उस करो ददन वैक्षानिकः बुद्धि 
का.काटपनिक नी चर॑च श्रतिशय. व्यवंदासेः-उयम दै (श्रौ 
किसी देश की चत्तमान. स्थति. मे. यथा सम्भव कुद भी शत॑- 
पूण रने को समर्थं होने योग्य खव से धेषठ साज्यतंन्न, जारी 
~ करना प्यवदहासी उद्यम, दाथः ^-लेने के-समान "है । -“मचुष्य- 
सन्‌ १८६१. दस्बी मे यृ 'पुस्तक प्रकाशित टूर, उषी समय 
[तिक्टर मातुलं राज! % ` अघन समप्र टी क राज्य स्यापत 
हमा .या 1 दस. पष्िलि, शो देश-का वहत्‌ घा मागर विदेशी राज्य. ,. 
दपा के, माततदत था ;जारन्जो छेटे -छोरे देश राज्य येवे भी." 
„ उष्‌, के-गपीन रदते.थ, ` इटली को एस; श्रकार "विदेशी इकुमत वे 
धुढा.-कर्‌ विक्टरः्मानुप्लः केः हाघ्र तर लपने. वाला-वीरःपुदषः गेरी, 
साच्डी? नाम कां बड़ ,सरदारप्या 1 दसं “४ एकता सहित, स्वतंब्रता कां 
अषिला उपदे्क ककिनी थां (४६ £ £ ~ {ॐ 














भ्रतिनिधि शषस्रन.। शर 


संकटप श्रौर म्धष्यन्धारणा छै श्रमाव को.हेय गिनने फे लिये 
` जो कुद -द्स के. विरुद्ध राज्यनीति के सम्बन्ध..मे का.जा 
सकता दै,'वह खयं इस चिपय मे दख के दुसरे सभी उथम के 
सम्बन्ध मे भी का जा सकता है । सव चिप्यो मे मदुष्य- 
शक्ति बहुत संचित खीम्रामं है । किसी एक या श्रधिक 
` दैवी शक्ति के.योग सेष्टी वह चल सकती है1. इस लिये 
-सोन्नी हुई वात, कामम लने योग्य शक्तियाँ जाग्नत दोनी 
` चादिये; फिर बरे शक्तियाँ थपने नियम के अद्धसार ही कार 
राई करणी । हम नद कते प्रवाह को पीछे नदीं लोटा सक्ते; 

"परन्तु इस.से दम यद नदीं कहते किं "जलय कौ उत्पत्ति 

सन्छनिम नष्टौ, खामाविकर है 1“. यंचशाख की तस्ह्‌ राज्यनीति 

, शासनम भी यंच को चलायमान रखने फी शक्ति यंत्र-सामन्री 
-के यादर से प्राप्त करनी द्टोती दै1श्रौर.श्चगर वह न मिले 
श्रवा जिस खकाचट का. होना सम्भवः, उसे दुर कर्ने 
प्योग्य उसमे साम्यं न.ो,.तो वद योजना निष्फल जायगी । 
` त्यद्‌ कुकु राज्यनीति शख काद्दी खास शण नदीं दैः, कहने 

„ का तात्पयं इतना ही है फि यह-भी दुसरे सव शाखा की 
तरद मर्यादा रौर व्यवहार के.श्धीन दै । 

.ˆ , यां पर एक दसस उच श्रथघा भिन्न स्वरूप मं वदष्टउच्र 
हमारे सामने पेश शिया ज्ञाता है । यद यदस की जाती है कि 
जिन शक्तियो पर बहुत वड राजनीतिक प्रसङ्गः निभैर करते 

" ई, उनके ऊपर नीतिवेत्ता दाशंनिकः की सत्ता नदीं च्ञ सकती ।, 
ˆ यह्‌ कदा जाताः दै कि-किखी देश का राज्यतंच. सव श्रावए्यक 
` विष्यो मे. सामाजिक.सत्ता के मल श्रंगों के-षिभाग से वधी 
“" उसं.देश की स्थिति द्वारा. पदिले से. नियमित श्रौर निद्धिचित 
" दशया रहता दै, समाज मू -जो ;सव से. मवल्ञ-सत्ता-दोगी, वद 
`` शासन , का-श्रधिक्रार भातत करेगी श्नौर न्फ्यतंज -का. कोष 





षद प्रतिनिधि शंसन 
परिवत्तंन उस्न सेः पिले याःउस के साथ समाज की सत्ताः 
वंटवारे'के सम्बंधमें ने हशर दोगा, सो स्थायी नदी रहः सकता । 
सं से कोर -भी 'राष्र श्रपनी शासन-पद्धति मस्जी के सरुताचिक ` 
पसन्द नदीं कर सकता; सिफैः खुदम व्यवहारी ` विपय 'श्रौरः 
प्रबन्ध ज्यवस्था को वह. पसन्द-कर सकता है।. परन्तु सव.का 
सा्प॑श श्र्थातत्‌ सर्वोपरि.सत्ता का भूल तो उसके तिये सामा- 
जिक व्यवस्था दी निधिचित. करती है । . 
यहतोरैतुस्तदही खीकार कर्ताहं कि इस मतम. 
खत्य फा, श्रंश द । परन्तु उस फे कु उपयोगी ' दोने के 
लिये उस की स्पष्ट व्याख्या श्रौर योग्य ~ मर्यादा . बँधने -की 
जशूस्त दै । यद जो कदा. जाता है, फि. समाज म जो सचसे. 
“ प्रबल्न सत्ता दोगी, बद राज्यतंत्र.मं मी सव.से प्रवल दोगी,. 
इख कार्थं क्थादहै? श्रंगवल`सेतो मतलवदै. हीः न्य 
कयौकति 'श्रंगबल होने से केवल भजा सत्ताक. शासन-पद्धति ` 
द्री टिक.सकती है 1. श्रंगवल केः 'साथ. द्रव्य , सम्पत्ति श्चौर ' 
बुद्धि के सरे दो तत्वौ को श्ाभिल -करं,तो. म सत्य के 
चदुत पास श्चाते तो दै; किन्तु उस तक्र नदीं पचते । कितनी 
ह्य वार छोटा दल षडे दल को.श्पने चश मेँ रखता है; इतना 
दी "नदी; चर॑च धने; सम्पत्ति श्रौर प्रथक्‌ पृश. बुद्धि वल में 
वद्ध दत्र के अधिक पचल दने पर. ःभी उसको उससे: इन 
दोनौ वातौ मं दीनः छोरा-दलःवश् म रख; सकता दै । .राज्ञ 
नीत्तिक. प्रकरण मं -खन्ता के इन भिन्नःभिन्न त्वो ` को -पवल 
करने कै -ज्िये उनका-संगटन करने, की जकर दैः श्नोर संग. ` 
ठनं करने .मैःजिसंके द्य मे राज्यखत्ता दती. है,.उसका,जोर 
र “ सत्तो; केःदुखगे सव. त्वौ मं वहुतः.दुर्वल.- - 
प्तं मी, जये उसकै खथ राज्यसत्ताकाः्धले मिलताम्दै; तेव 
वहत प्रवत दौ जातो दै ` ओर दस पकः टीःखाधनःकैःयोगः 
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` अपनः प्रभाव युत समय तक कायम रख सकत दै । इतने 
परमी ज्ेखे कोई वस्तु कांटे ( तराजू ) के समतोलन में नगर 
एकवार भी विक्तेपमें पड़! तो फिर वह श्रपनी पदिली श्रवस्था 
मेने के बदले उससे श्रौर दुर चली जात्ता दै, वैसा दी दालः 
` पेसी व्यवस्था बलेः राज्यतं्रका है । जिसको यंत्रशाख म 
स्थिर समतोलनं कहते है । इस वात मं सन्देद नदीदै। 
परन्तु राज्यनीति का यदह मत पकोश करने मे, जिन 
शब्दौ का खाधारण रीति से उपयोग किया जाता है उन्म 
इस्तके विरुद्ध ससे भी प्रवल वाधा श्रापड़ती है । जो सामा- 
जिक सन्ता यजनीतिक सत्ता दो जाने कीश्रोर टली रती 
है. वद छु उदासीन -केवल निश्चेतन खत्ता नदी ; यरंच सचे- 
तन सन्ता होती है । दूसरे शर्वो मे ्ो कह सक्ते ह कि वद 
दर असल श्रमल में लायी हुई सत्ता ्टोती है, श्र्थात्‌ खासी, 
` वर्तमान सत्ता का वद यष्ुतश्ररप श्रंश होती दै राजनीतिक , 
दंगसे केतो सारी सत्ताका वङ्धा भाग क्तंकटप-शक्तिमें 
दै । इससे, एम जव तक सं कदप-शक्ति पर सत्ता रखने वाले 
` हर एक ` विपय.को. गिनतीमें न ले, तच तक राजनीतिक 
, सत्ता के तर्यो क्रा परिमाण कैसे लगा सक्ते है? जिनके 
"हाथ मे सामाजिक सत्ता दै, :वे चन्त को राजनीतिक सन्ता, 
धास्स करते है । इसके लिये लोक-मत परः श्रभाव डाल फर 
रज्यत के गठन परः प्रभाव उालने का प्रयज करना व्यथं 
है, पला सोचना यष् ब्रात भूल जाने के समान दै कि शमि 
श्रायः स्वयं ' पक सय से बडी सचेतन सामाजिक सत्ता है 
` -घद्धा वाले एक मुष्य कौ सामाजिक सत्ता फेवल स्याथ वाले 
निन्यानदे मचुष्य की सत्ता के यरावर दै । अमुक शासन- 
` पद्धति याशु खामाजिक विषय पसन्द फटने योग्य दै, यह्‌ 
. साधारण विचार उत्प करने मे जो सोग सफलता पाते है,ये 
५ २ 
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सामाजिक, सन्ता श्रपने.प् मे .लाने के लिये यथा -सम्मव चेष्टाः ` 
करते दै । जिस दिन पदिले धमं के लिये मरने बाले को शजेरूसलेमः 
मे पत्थरौ से मार मारकर मार डाला चर ` विधर्मियो काः' 
भविष्य मे होने वाला श्वमदूत ‡ उखका मरण .स्वीक्रार करता . 
श्रा खड़ा था, उस दिन किंसने य॒ सोचा दोगा कि पत्थरौ. | 
कीमारसे मरने वाले उक्त मवुप्यके पत्त की सामाजिक. 
सत्ता उसौ खमय श्रौर उसी स्थान में, सव से. भ्रवल. 
थी श्नौर फेला दोना क्या परिणाम से क्िद्ध नहौ-टुश्चा? ` 
च््योफि “उख समय की विथमान द्धा मै उसकी : द्धा. 
सवय से प्रवलः थी। इसी तत्य. ने वभ्सं ( १.) की 'राज-ः 
सभा म सश्चद्‌ (२) पांचवं चाले श्चौर चां एकचित "सव 
मारडललिक साजा ` की- श्रपेत्ता' विटेनव्गं (३) केप 
साघु (४)कत श्रधिक् बलान सामाजिक सत्ताक वना दिय।( धा।'. ` 








, कषममौकेन्मि पाणदेने वाला वेण्टटीषन्ध नाम ईंखारं घम्म 
फा .उपदेश्चफ) इच प्रकार वषट घम्म के लिये पदिली वार वलि चट्‌। य।। : 
+ घमं नदी मानने बलि दषा सौर यूती चर्ख जुदे घर्म.के 1. 
पु पर्दे मे जाकर ईषां धर्म स्ना प्रमत्तेन करने.वाल) । यह 
घमदूत्त युरोप मे इखाष धम काप्रवत्तन.कसे वालापालयाा "^ 
(१ )'जर्मनो दे्ंका एक शहर (२) स्पेन काः राजाः 
( १५१६१५५६ ) गर नमन कां स्नाय (१५१९-१५५६१ तरया 
नवीन जविष्छृते जभेरिकां का मादक होने से वष्दयुरोपमे षष | 
बरुवान्‌ राजा या} 'परन्ध द्यर फे खामने उसकी कु न चली [उक्तेः . 
जर्मनी म नय पैल ट परोटेष्टेन्ट मत को दशा-देने क अहुत वेष्टा को 
पण्ठु अन्त छा मिफर दुला । { ३.) जमनी का एकं शादर । (४) 
पोरेखयैन्ट प्ते चलने. वाहा. भार्िन दथर -( १४८३-१५५६) 
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यद कदा जा सकता." कि इस प्रसक्त मे धर्म-का सम्बन्ध था 
श्र धामिक ' संफटप में -कुच ` विलक्तण वल रहता दै. । षं 
हमं पक केवल.राजनीतिक प्रसङ्ग लेते है, जिस मँ श्चयर धर्म्मं 
का कुक्‌ मौ सम्बन्ध था, तो चह मुख्य करके- हारने घाते प 
की तस्फथा। मानस्िफ भावना सामाजिक सत्ता फा पके 

~ सुख्य त्त्व दै दख चात का श्रगर कोर प्रमाणा चा्ता दो, तोः 
उसे चाये कि चह जव उदार श्रौरः सुधारक राजा, उदार 
श्रौर सुधारक सघ्राय्‌ श्नौर सय से विचित्र धात यह किं. 
उदार श्नौर घछुधारक पोप के शान रहित युरोपः फा को 
राज्य रहा टो, उस जमाने का श्र्थात्‌ मदान प्रेडरिफके, दुससे 
\ फेधरीन फे, दूखरे जोजेफ के, पीटर लियोपोर्ड फे, चौदद्े 
` येनीडिक्‌ फे,' गेगेनेली के, पाम्बाल के, धारंडा.के, जमाने को' 
ज्ञव नेपटस का ुर्वोन्ल भी उदार रौर सुधारक था श्चौर फंस , 
कै श्रमीरः दल मे सखव उरखादी मचुप्य उस्र चिचार मै मस्त 
श, जो "थोडे समयमे श्रोप ही भारी द्यो जाने वाला धा, उस 
जमाने का विचारं करे 1 (५) फेवल शरीर-वल अौर धन-वलं 
सारी सामाज्ञिक खत्ता टो जाने मे कितना श्रस्मर्थं है, इसका 














चम्दं की समामे नक्ष मृष्‌ पंचम चाक ङेयलिक घम्यक्ष, 
` ` पौर दूसरे मा्डश्धिक राजा जमा ये, वं सवने ना कर अपने पार्थि 
विचारं निर्म प्रगुटक्षियाया1 ~ 
, (५) फंसीषी राच्य निष्डव के आरस्म.खे परि का एमय्‌- 
महान परेडरिक.(१७७२-१७९६) प्रिया का राजना ओर पिरे भणो 
, काराय यननि बाला, । इने प्रक्िया म-गहुत ऊ सुषार क्षि ये, । 
` दूरी" केयरिनि-रूख -की -. म्रानी ( १७२९१७६६, ), स्वयं 


` ` मनमानी चा.नाली ,होते पर भी इने. महन पीर शी. तरद देथ 


२० , भ्ररिनिधि शखन। , 








------------------------- 


यष्‌ वास्तव मे संशयनठेदक टष्टान्तःदै 1. चिटिश साघ्राज्य 
शौर दुसरे स्थानौ मे जिस .दवशिर्यो-की-( ६.) गुलामी ˆ का, 
श्रल्त दश्वा, वद इद जड. सम्पत्ति.के वेरवारेः मे पेर-फर ` 
होने के कारण नदी, वर॑च दद, मानसिक खंकटप 'का -प्रसार.. 
दने के कारण । रूस के (२) गुलामो का जो छुटकारा हश्रा दै 
चह श्रगर कर्तव्य धस्मे का विचारष्येनेसेनदुश्ादो,तोभी 
राज्य के स्वे लभ के विषयमे अधिक सुधया. हुश्च मत 
प्रतिष्ठित दोनेसेद्दीदुश्रा ! -मद्खुष्यकाजेो.विचार दोपे 
उख से यदह निश्चय होता है करि उसका श्राचरण॒ कैसा दोगा। 
अर यद्यपि. साधारण मुष्य का मत श्रौर } निश्चय उसकी 
विचारशक्ति की. शप्ता निज की. खास, स्थिति के श्चाधार्से 
धिकांश्च मै.बनता है तथापि जिसकी निज. की पदयी उसंसे' 
मलग होती है, उसके मत श्रौर निचय. का ओर.विद्धानो कयै 





मे बहुत से सुधार कयि ओर उका विस्तार बहाया ।. दूरा जो- 
जेक अर पीटर लियोपोल्ड---जम्न के सघ्राट्‌. आौर गरी के राजा 
दो भादंये।! चोदश््वांवेसीडिक्ट ( १७४८०-५८ } सौर ' मगेनेली 
अथव! चे[दहवा करपेण्ट (१७६९-५ ) (राम फे दो सुषरक~पाप 
कलमेन्टं जिषठने स्वीरर खो कामत बन्द किया या) पोम्वार (१६९८- 
१७८२} ` पुक्तेगाल मेँ बहूत ते सुधार ' करने वाला । स्येन के बुर्वोनः 
रानकरुवर डान कार्योखने नोर योर विखलीर्ज छन्‌ १७३५ 
गदी स्थापित कौ, जो १८६१ तक उंखछुटकेदायमे थी | (+) 
विलियम्‌ विलफोघ, कलाकसन आदिः के प्रयलके खन्‌ १८१३ ईस्वीमे 
गुकाम-कीं चाड न्रिर्सि राड से पक.करोद़ पाउण्ड फे खच -सेनेस्त 
नागूद हुर.1 (द) रूघके समाट दूरे अंल्नण्ठर ने १६८६१ द्वी म , 
गुलामी की परथा-उठा दी} दख ₹ करोढ़ ३० जख मनुष्य स्वत हषर { . 
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संयुक्त खत्ता का उसके ऊपर कुद कम अमाव नटी पडता 1 

* इससे जव. विद्वान के मन -म साधारण तौर पर यदह बात 
जमा दी जाय कि कोड सामाजिक व्यवस्था श्रयवा राज- 
तीतिकः या दुसरे नियम श्रच्छै दहै श्रौर श्रसुक धुरे दै, एक 
पसन्द करे योग्य दै नौर दुसरा धिक्ारने योग्य; तो यद्‌ 
-समभना कि जिस सामाजिक यल के वजन से टिकने मे षह 
समर .होता है, उस वजनने पक की मदद्‌ से लनेमेश्रौर 
दूखसी तर्फ से खदेडने मं बहुत श्रधिक सफलता पायी है । 
श्रौर किसी देशव का राज्यतंत्र वैखादी ्योताहै जेखा रोने 
को उसे सामाजिक सन्तापं लाचार छरती ह--यह सिद्धान्त 
इसी श्रं मे सत्य है पि जनता की वर्तमान श्रवस्थामं साघ्य 
होते योग्य सासी शासन-पद्धति्यो मे से चिवेकपूर्च॑क पसन्व्‌ 
करने के श्रयल मे, कावर न डाल कर उसके शरहुद्ल दो। 


<~ 
दसरा अध्याय । 
अच्छी कासन-पद्धति की पटिचान । 
श्रगर किसी देश के लिये (छु खास श्तौ फी हद में ) 
-शसन-पद्धति पसन्द करने फी चाल निकाली जा सकती दै, 
सौ श्रव इस वात की जांच करनी चाहिये कि यष्ट पसन्द यां 


चुनाव क्रिस पयीत्ता से किया जायश्चौर किसी समाज के 
लामकीवृद्धि.करने मे सय से श्रयुकरल शसन.पद्धति के 


+ 


विशेष चिन्ह क्यग ह । 
` , इसलफी जाच-पड़ता् कने से पद्दिले राल्यत्तन के खास 
कर्खव्य कया दै, इसका ' निश्चय कसना आवश्यक जँचेगा । 
, -कथौकि राजन्यत्र के केवल पक साधन दोने से उसकी 


श्र अंतिनिधि शासने । 


ि 





योग्यता का श्राधार उसके सोवे हप उद्य की -अचकलता - ` 
पर रहना चाहिये । परन्तु-श्ख स्वरूप मे ` प्रश्च उठाने से उत्त , 
का हल करने मे अपेद्तारृत कम सदायता' मिल सकेगी 
श्नौर सभ्रूचा प्रश्न दष्ि के सामने श्रावेगा भी नदीं । फयौकि 
पहिले राज्यतंघता का खास कर्तव्य कोर निधित वस्तु नदीं 
है, वह समाज की भिन्न भिन्न श्रवस्या म भिन्न भित्र 
शरीर श्रागे वदे हप राज्य की अपेता पिंडे इषः राज्ये ` ' 
बहुत कैला रहता है । दुसरे हम श्रपना लदय जव तक राज्य. ' 
तंज के कर्तव्य की खास सीमा मं रखेंगे,.तव तक राञ्यंतव 
शरथवा राजनीत्तिक नियमो का लक्तण ठीक ठीक ध्यानम 
नदीं श्रा सकता । च्यौकि राज्यतंन्न का दित फी शरोर रुख तो 
छवश्य करके खीमावद्ध होता है; किन्तु दुर्भाग्य से उसका 
श्रित फी श्रोर का रुख सीमावद्ध नदीं होता ! मलष्य जिस 
श्रकार के नौर जिख कद्र अनर्थका पाच है, उतना श्रन्थ 
राज्यतंत्र उसके ऊपर करने मे समर्थं होता है। परन्तु जो जो 
सुख सामाजिक जीवन मे सम्भव है उनमेंसे कोई सुख. 
राज्यतंन्न का गठन उसकी भरापि के जितना श्रञकूल द्योता दै 
श्रौर जितनी स्वप्थीनत्ता देता दै उख से ऊष भी श्चधिक 
मिलना श्रसस्भव है । सरकारी कर्म॑चारिर्यो फे परोक्त भ्रमाव 
के षिपयंमे नं कर्द, तो मी उनके ` भत्यच्त दस्तक्तेप को सीमा 
मञुभ्य-जीवन' की सीमा से जसया'भी' कम नदींहै) दंस 
लिये मजुष्य-जाति के समच लाभ `का सम्बन्ध ध्यानमे 
रखे विना समाज कै खुल के विषय मे राज्यतंत्रकी सत्ता का 
विचार थवा अन्दाजा ठीक तौर पर-नही किया जा सकता । 
इख प्रकार अच्छे श्नौर धुरे राज्यतंत्र कपो .पदिचान के'तौर 
पर समाज के समूचे लाभ जैखा जटिल विपये टि के समने ` 
"र्ख्रने कौ लंचार" होने से ' दमं उस लामःकाःकोरश्रेखी 





पतिनिधि -शासन । ३ 
.विमाग करमे,का.प्रसन्नता- से भ्रयल करम कि जिस से.उस 
निद्धारित.धेणी विभाग के श्रपने सामने होने से, म जिन 
गुणौ दवाय कोर शासन-पद्धत्ति भिन्न भिन्नलाभोकोकमसे 
यद्ाने मं समर्थं होती दै, उनका स्वरूप जान सवे । दम यद 
कह स कि समाज की भलाई मे यसे पेखे तत्व सन्निविष्टं है; 
दइनमंसेपक को पेखी शर्तं की चाव्यकता दै; दुसरे को 
दुस्य शतं की; तो हमारा काम बहुत सहल ष्टौ जाय लिप्त 
राज्यतन्त्र मे ये सव श्रवस्या सव से श्रधिक परिमाणमें 
सन्निविष्ट हौ उखके सय से यद्वियाहोने फी वातत होतीतो 
` समाज की शच्छी स्थिति मे सक्षिवि्ट तत्व समस्प्रन्धी ` 
-सिद्धान्तौ से राज्यनीति-शासन का गठन हो सकता । 
दुर्भाग्यवश जिन से पेसे सिद्धान्त निकाले जा सकते है, 
. उन सामाजिक दित के त्वौ फी गणना करना याश्रेसी 
बोधन कुलु छदज काम नदी है । जिन्दँ ने पिते जमाने मे 
श्लौर दाल के जमाने मे राज्यनीत्ति शाख पर कुं गहरी दष्ट 
डाली दै, उनको शस श्रेणी-विभाग की छ्ावशयक्रता जान पड़े 
दै; परन्तु श्रमी तक~डसर थोर जो थयल हुश्चा दै वद, अदां 
तक मै जानता हं, पकद्यी कदम दै । समाज की जरूररतो का 
फ्रांसीसी तत्वक्षानियौ की भाषा मे नियम श्रौर उश्नत्ति श्रौर 
.श्रंगरेन्न कथि ठथा दाशेनिक कोलेरिज ( १७७०--१८२४ ) के 
शब्द्‌ मे रिथतिश्नौर उश्नरयन- वस्‌ तने विभागक साथ श्स 
` श्रेणी का आस्म श्नौर अन्त होतार! इ्सफे दो भरं्गोरमे 
", , स्पष्ट दिखाई देनेवाले विसोध के कारण श्नौर जिनकी त्तियो 
चते वष्ट उन्तीजित करती दै उस मं विलच्तण भेद रहने के 
कारण यष्ट विभाग -डीक श्रौर महक जँचता दै ।. परन्तु शुभे 
` - पला जान.पडता है कि ( लौकिक विवेचन के कारण यद भेद 
. "खरे जिस तरह प्रहण॒ किया जाय तो.मी.) नियम या स्थिति 
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. ओर उन्राति फे.वीच का मेद राज्यतः गरणा की व्यास्या 
करने मे लगाया जाय, तो वह श्रवेक्नानिक श्रौर श्रवास्तपिक दै। 
नियम श्रौर उश्नति.के माने क्या ?.उन्नत्ि के सम्बन्ध.मं 
सुच कठिनाई नदीं है । च्रन्तत्तः^ पदिली नजर से -दिखाई देने: ` 
याली फो करिनाई नदीं है 1 उश्नति को जनता की एक जरू 
रत कह सकते दै श्र्थाच्‌ उन्नति काश्र्थं खुधारदै। परन्तु 
नियम क्याहै? इसका श्र्थं कितनीही चार श्रयिकश्रौरः 
कितनी ही वार कम विशाल होता दै; तथापि जनताके', 
खश्वार के सिवाय दुसरी जो जो जरूर तं ह उ नको यद -सुभिफले 
से प्रगट करतार! 
नियमक्षाखव से संकीणं अर्थं श्रधीनता है 1. साल्यतन्न 
जव जनसमरूह चते श्रपने वश मे रखने म खफलता पाता दै 
तय यदह कदा जाता है कि वदं नियम र्लता है। परन्तु श्रधी 
चता के द्रे भिन्न भिन्नदोते ह श्रौर दर पक दर्जा बला 
नने योग्य नदी । ध्येक नागरिक श्रलय अलग ह्ाक्षिर्मोष्े 
हर एक ष्ुक्मको चुन करके मानले फेला तो केवल निर ` 
कुश स्वेच्छाचारी रज्य ही चाहता है। .यहस्चदैक्किजो'. 
इक्म मामूली श्रोर साफ क्पनून छी खूर्त मे हो उसकां 
समवेशः. ‰ख परिभाषा मे , दोना चाद्ये । इल सतललच कां 
नियम वैश राज्यतन्ब का-पक.-्राव्यक.गुण द्रसाता हे । 
यष नदी कषा जा सक्ता कि जो लेय अपना हुक्म.मनवाने 
को श्रसम्थ॑ है. चे राज्यः; करते ह ! यद्यपि यदह रास्यत्तन्ध छी 
पक श्रावय शर्व है तथापि यह उसका उदेश्य नदीं है 1" उसे. 
श्रपनी श्राक्ला मनवाने की जो. जरूर्वःहै, वद्‌ दख - लिये किं 
कोरे दुसरा.उदेश्य सवाध सके 1* यह जो -दुसरे.खधोर फे 
` भावार्थं .से.-केवल निराला उदेश्य 'राज्यतन्ज को साधना है 
„ ओर जो : द्िथत्तिपरायण - या -उन्नतिपरायरी -पत्येक जनता में 





। अतिनिधि शाद्न 1 * स्प 





साधना दै, प उष्य छया दै अव एमे यह दना है । 
कु श्रधिक् विश्न श्रं मेले, तो नियम धराङ उषद्रय 
चो रोषः कर श्तान्ति रखने फा आव दरसाता है । जिस परश 
करी प्रजा श्रापस का सगः मीतरदो भीतर छरपने थल से चन्द्‌ 
कर देत है श्रौर धपनी तकर का कैसला तथा थपनी एा(न 
यल समाधान फस्ने फा काम सस्कारी श्रधिकास्यिष्पो 
सपना सीने हु एोती दै, कष्टा जातारहै कि वदां नियमः 
र्ता है ¡ परन्तु पद्ठिले संकी यथं की तर्द एस धिक 
चिशाल र्थं मं मी नियम राज्यतेधरका हेतु या उसकी 
उनछटता का लप्तण॒ नदीं ६, चर॑च उसषफी पफ दशा टी दर- 
साता) पर्योकि रस्यत छी आज्ञा मे रदने काथर सव 
चिचास्प्रस्त धिधय निवटेरे फे लिये उस्षफे अधिकार में सोपने 
फा रि्विाज श्रच्डी तर्द मजबूत ष्टो, तो भी इन चियाद्‌- 
अस्त धिपर्यो का श्रौर श्सरे जिन विष्यो मे राज्यतंच क्षिर लड़ावे 
उना पैखला करने क्छी सीति मंस से च्छ श्रौरसयसे 
पररा में जितना श्रंतर दै-उतना धड़ा भरेद पड़ संफता है ¦ 
जिनका समावेश उक्ति फे श्रं मं नदीं ष्टो सकता. उन 
सव्र था समाचेशु नियम फे चरथ भे करना चार्दे, तो उसकी 
देसी परिभाषा करनी चादिये फि जितने तरह क्ती श्रौर 
जितनी भलाशष्यां मौजूद है उनकी रक्ता फरना नियम ह श्चोर 
यद्ंती उन्नत्ति टै । षस विभाग के पफ या टूसरे श्रंग मे दम 
राज्यतंवसेजोजो क्राम कराने फी शाशा रख सकते. वे 
सव समा जाते द । परन्तु पेखा विचारने से राल्यनीति 
` ्त्वशाख की गिनती. न्धी रदती 1 राज्यतंत्न कषा गठन करने 
" मे हम यह नहीं कह ` सकते कि श्रसुक धारा नियम के लिये 
, चनाना चाद्ये शरीरः चसुकः धारा उन्नति के कलिय 1 परयोकि - 
श समय दो यताये हषः श्रथ मे नियम की शतं चौर उश्नति 
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की शतं एक दूसरे के विरुद्ध नदी, चरंच.पएकद दै । - तिदय- 
मान सामाजिक दित.कौ वनाये रखने -की श्रोर जिसका रुख 
होता दै. वही साधन उसके वदती की श्रोर भी हकेलता दै 
अर्‌ इस से उलटा भी एेला ही समभना; मेद्‌ इतना. ही. है 
कि पिले उदेश्य फी शपेक्ता दूसरे उदेश्य फेः लिये यद 
साधन श्रधिक परिमाण में चादिये,। 
उदाहरण के तौर पर कते दै--प्रथक्‌ पथक्‌ नागरिको 
म क्या च्या गुण होने सेवे. समाज मे.विद्यमान सदाचारः 
स्ुग्यवस्था, सफलता श्रनौर खम्पत्ति का परिमाण वनापे र्खने 
मे खव से श्रधिक-सद्ायक टोतं है ? प्रत्येक मनुष्य स्वीकार 
करेगा कि वे गुण उद्योग, शेमनदारी, न्याय श्रौर दरदभिता 
दं । परन्तु क््यायेद्ी गुण सुधार के'"लिये भी श्रधिक सहा 
` यक नीं ? :जनता्मे इन गुणो की बृद्धिदीक्यासवबसे 
"चड़ सुधार नदींदहै? प्लादै तो राज्यतंजकेजो जोणुण 
उद्योग, ईमानदासी, न्याय श्चौर ` दुरदरचिता को उत्तेजित, करते 
दै. वे स्थिति श्रौर उन्नति केः प्क खमानःमददगार दै, मेद 
इतनी है कि जनता को सि . स्थायी. रखने मँ लिख कद्र 
इन गुणो फी श्रावश्यकता दै. इससे अधिक परिमाणे वास्त- 
विक उघ्नति फे लिये त ः 
फिर मुष्यमे पेते (| 

खम्बन्ध दिखाईदेता है र जः ६ 
का भाव.-सूचितत ^ ~त 
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ता रदेता है, उन शक्तिर्यो के कायम रेहनेसे ही ष लाभ 
वनां रद्‌ ` कता ` है 1` जिस वस्तु का संम्दालनः१योड 
दिया जवा है, उसका अवश्य विनाश द्योता हैः जो लेय 
सफलता पर भूल कर श्रपनी सावधानता रौर विचारी ~ 
ताकौ टेव श्रौर अनिष्ट फा सामना करने फी मुस्तैदी 
द्वीली कर देते दै, उनका सौभाग्य वहत फाल तक कदाचित 
धरना रहता है जो मानसिक गुण केवल उन्नतिषे ही 
अर्पण दुशं जान पड़ता दै ओर जो उन्नति की श्रचुङ्कूल 
ृत्तियो की पराकाष्ठा दै, वह श्रपूर्वं कटपना या श्नाचिष्करारः 
शक्ति दै। फिर, यदुः गुण स्थिति के लिये कदु कम 
श्रावरयक नही है। फयाक्रि मुप्य के कार्यं ज्यवदार मे, अवद्य 
-दोनेवाली उथल-पुथल मं नयी श्रङ्चन श्नौर नेया भय सदा खड़ा 

, “हिता रहता है श्रौर जो पहिले से जारी हो उस व्यवस्था को 
ज्ञारी य्छने फे लिये नये उपाय श्रौर नयी युक्ति द्वायाउस 
श्चन शौर भय से रकरः क्तेनी पड़ती रै । इससे 
{राउ्यतन्तर के सिन जिन गुणौ मे चंचलता, उत्साह, साहस 
छोर श्चाविष्कार-शक्ति को उत्तेजन देने की ` प्रचरन्ति दोती'दै,वे 
उन्नति की तरह स्थिति कै लिये भौ श्रावषयकदे। भेद 
दतना ही है किः पिले देतु के लिये जिस कदर चादिये उससे 
छद कम दुसरे उदेश्य के लिये 1 ~ 
` व्र दम जनता के शआ्रावश्यक मानसिक गुणकीश्चोर्से 
वासी प्राकृतिक गुण की भोर श्राते ह तो पेखी योजना 
दिश्लाना श्रत्तम्भव है जो राज्यतन्न मेया सामाजिक काय्य 
ग्यवदार भँ केवल नियम 'वा केवल उन्नति को उत्तेजन्‌.दैती 
हो चंत के तौर परः पुलिस का साधारण  . 
` -सोमाजिक व्यवस्था के शस श्चंग की -योग्यतामें: 
“ "का लाम सथ से भत्यत्त दिखाई देता दे; बद्धः नियम 
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-चह नियम चनाये रखने मै समर्थं हो -श्र्थाच्‌ श्रपराध द्वाव ` ` 
शरोर हर धक श्रादमी फो श्रषना शसैर श्रोर सस्पत्ति सही 
सल्तामत मानने के शक्तिमान करे, तो क्या `दससे बदकर ` 
दूसरी कोई श्रवस्था उक्रति के श्रधिक श्रचुकूल-दो सकती दै १. 
सम्पत्ति की श्रधिक्‌ र्त. श्रधिक श्रामद्नी काप भारी. 
मोका श्रौर कार्ण दै श्रौर सव से श्रधिक परिचित श्रौर.. 
नौणविचार कै श्ञ्चसार यह उह्नति है! श्रपराधरः ष्टी वदु ' " 
श्रधिक्र रुकावट श्रपसाध करने की शरोर खुकनेवाली वृत्तियौ ` 
को द्वात है श्रोर यद कुद ्रधिक ऊंचे. अर्थम उन्नति-दै।' ` 
श्रधूरी रक्तावाली श्रवस्था की सारी फिक्रश्चौर चिन्ता से 
मदप्यक्ा छुटकारा होने परः श्रपनी श्रौर दखरे की स्थिति - 
सुधारने कौ, किसी भी नये भ्रयल मेँ भिड़े फे लिये उसकी मन- ` 
शक्तियां दौडी दहै श्रौर इसी कार्ण से, -उसे सामासिकः 
जीवन पर भीति होने से, श्रौर श्रपने जाति आद्यौ को तुरन्त 
केया मविष्यकेशचरु रूपम देखने की शव जरूरत न रदने 
से, दूखरोौ के भ्रति स्नेहश्रर वधु. भाव का, श्रौर जनृता-के 
साधारण हित के प्रति उमंग की चत्तियौ -का--जो सामालिक 
सुधार के इतने श्रावय्यक्र्रग रै, पोप दोताःहै। ' 
फिर करः श्नीर.श्ाय की श्रच्छी पद्धति जैसे ' भरख्िद्ध 
विपयकोलो। यह्‌ विषय बहत करके नियम से खम्डन्ध , 
रखता श्रा जान पडेगा। तथापि-र ` ~ उन्नतिके, 
लिये मददगार श्रौर्क्या दोगा? श्राप प ११० 
नो उत्तेजन देती > -=~श्रपने ७< के कारण 
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प्रत्यक नागरिक-के सामने कठिनाई भरी व्यवस्था में दिखायी 
इटं नोति -श्रीर्शुद्ध बुद्धि का दृष्टान्त श्रौर सवस वदरकरः 
अधिकारस्य कौ.हुरे इन गुणो फी कदर का सूत मान 
कर, दृता श्रौर विवेक दोन युखो फे सम्बन्ध मे, जनता की 
सान्विकः चृत्तियां चमकाने मे उत्तम द्रे का साधनद्त 
ज्ञानः रै" पेता कर विदाने की पद्धति-जो नागरिको के उधोग 
मकान डाले यान उसकी स्वतंत्रता मे विना कारण 
संक्रावट ए-र्‌ की सम्पत्ति की संर्ताके ही नदी, वर्च 
उसकी च्द्धिकेभी श्रयुकूल ्टोती है रौर प्रत्येक स्यतं 
मद्ुष्य फी मन शक्तियो को श्रधिक उत्साद सै काम मे लगने 
` कर{ उत्तेलित करतो दै । सकफे विरुद्ध आय चौरकर की व्यवस्था 
मोन नाली जो भूं सम्पत्ति शौर नीति विपयमें लोगो 
की वदुतीष्टोने से रोकती द वे सवश्रगर बहुतायतसेष्टौ, तो 
उनको निर्धन यौर्‌ अधम वनानेमे मददगार हुप्चिनाभी 
नष्टीं रुदतीं । खारागा, एक पेसा साचंजनिक सिद्धान्त. है कि 
नियमं अर स्थिति फो श्रगर हम चियमान-लाम कीस्था 
` थिता.कै सवस चिश्ाल श्रथै्मल, तो उन्नति फे श्रायदयक 
` सधन चहुत अधिक परिमाण मे नियम के यावकश्यक साधन 
' ह श्रौर स्थिति के श्रावरएयक साधन कु्कम परिमाणे 
` उक्ति फे श्रवश्यक साधन दहै) 
नियम.उश्नति.से वास्तव मे भिन्न है श्रौर विदयमाच हित- 
मौजूदा मलाई फे कर्मो की रक्ता श्चौर श्रधिक्त भलाई के भार- 
स्भिकभ्रेखौ चिंभाग:का श्राधार ोनेकेक्लिये ;जो चादिप 
उससे भिन्न है-शस.।पक्त की पुटि मे शायद 'दम से यद्‌ का 
` जायगा कि उच्नति."कभी कमी नियम को तोड़कर भी होती 
दै. दमं प्क तरदन्की भलादैपा रहेर्हैय। पाने की 
कोश्विश.कर रहे दै, तो दूसरी तरद की भलाई केः ५५ 
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भी पड र्दे है। - सप्रकार सम्पत्ति मं उर्ति-ष्टोरहीदहो. 
तो भौ, उसी वकत खदगुण म -अधोगति "होती. । यद बात 
स्वीकार करे, तो भी इससे . यद नदी. सिद्ध दता किःउष्नतिः 
स्थिति से भिन्न वस्तु है, वटिक सङ्णण सम्पत्ति से भिन्न चस्तु 
है। उश्रति माने स्थिति श्रौर छद, विक्षेप । श्रौर एक विधयः 
म उघ्रति सखव विपयो.में स्थित्ति. नदीं सूचित करती यद कदना 
छदं उसका जवाव नद .है 1 इसी तरह एक --चिपयः मे .उश्नति 
मी सव चिपयो की उन्नति नदीं सूचित करती 1 जिस तरह की : 
उन्नति हो उसमे उसी तरह फी स्थिति का समायेश होता दै । 
अव प्क तरह फी उघ्रति, के लिये. स्थिति का. त्याग किया 
जाता है, तव दृसरी, तरह की उन्नति का ससे भी श्रधिक 
त्याय द्धो जाता दै । श्रगर बहत्यागके योग्यं नहो, तो सिर्फ 
स्थिति के लाभ सरे लापस्वारै नहीं की जाती, वर॑च.उक्ति 
के साधारण लाम फे विषय मे मी-भूल की.जाती रहै); :. \- 
शच्च राज्यतेत्र के विचार को चैक्षानिक- सूदमता के भूल 
श्राधार पर दछोड़ने के - प्रयल मे, श्रगर इस अयोग्य रीति से 
विसेध मं पड़ी हृषभावनाश्ौ काङ्द भी उपयोग करना द्वी हो; 
तेव्याख्या मं से नियम शब्द्‌ निकाल कर यदह कहना वास्तच में 
धिक यथार्थं होगा कि उक्नति के लिये अगर कोई सचसे 
धिक ्रसद्ुल है, तो बह सब से वबह्धिया राल्यतंन है । क्योकि 
उघ्नति.मं नियम कः समावेश होता है, परण्तु -लियम म उन्नति 
ऋत नदीं होतः ! निमय ज्िख चस्तु कः खः श्रं रै उश्नतति 
उसका बड़ा छश है 1 दूसरे किसी र्थ म लं तो नियम च्छे 
रज्यत फी पिति शतो का. केवल प्क भ्रा है छु उस 
क्प माच श्नौर तत्व नष्टं है ! नियम का श्रयिक्त योग्य स्थानतो 
, उश्नति-के अवस्सं म है । कयोकिः श्रगर दम अपने हित. की 
पजी वद्ाना : चाह, तो , श्रपते -पाखट एल म जो दो उसकी 
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उचित सम्हल कगने से वट्कर शरोर ङु आवश्यक नदी है 
मगर हम अधिक धन चैदा करने फो लिये.परिभ्रम फर्ते दौ, 
तों श्रपने.वच्तमान धन को व्यर्थं न र्गेवावें यदहमास सव से- 
पिला नियम हयोना चादिये। पेखा सोच लेने.पर नियम उन्नति 
कै साथ ` शान्ति म रखने योग्य दिशशेष उदेश्य नदीं है, चरंच - 
उन्नति काही पक माग श्रीर साधनदहै। एक दिप्य मं मिले 
इष्टः लाम से उसी विषय म श्रथवा दूसरे किसी विषय मेः 
उसकी शपेच्ता श्रधिक चुकखान टो, , तो बह उन्नति नहीं 
हई पेते भावार्थं चाली उन्नति की. ्रचुक्रुलता -म रास्यतंनन 
दी खारी उत्छएटता का समावेश होता दै । ॥ 

“ यद्यपि ्नच्े रास्यतंन् के लक्तणए की यह व्याख्या तात्विक- 
विश्वार से प्रतिपादित करना सम्भव है तथापि यद्‌ यथार्थं नौं 
हैया कि ययपि इसमे सत्य पूरा पूय है तथापि यदह स्मरण 
तो पक ही भाग का करता है । उन्नति शद्‌ जो भाव सूचित 
करती है चद्‌ -छ्नागे वदने .-का है, परन्तु यहां. तो इसमें श्रवनत्तिसे 
रोकने का र्थं भी उसी कद्र समाया श्चा दै । उन साधनो 
की--उन्दीं धिंचार चृतति, रिवाज शरीर श्चाचार को-जनता को 
श्ागे वद्ाने फे लिये जितनी जरूरत दै, उतनी दी उसको श्रव- 
नत्तिः से सकने के लियेभी है! खुधार. की कु श्पेद्ता 
न करनी पडे तो भी वत्तमान स्थिति में जिन्दगी कों श्रवनति 
के कार्ल का, समनो करने मे कम कविनाई नदीं पडती । 
-चीन प्रजार्थो फे -चिचासे मं सारी राज्यनीति इतनेही मे 
समायी रहती थी । मदुष्य का.थौर उसकी वृत्ति का स्वामा- 
"यिकः रुख शअरधोगति-की तरफ दयता दहै; तो भी यद्‌ दख, 
श्चच्छौ धार नीति पूर्वक कामम लाने से रायः धुत समय तक 
रोका -जा. सकता रहै 1 यद्यपि दस समय हम इस अभिप्राय को 
-स्वीकार नदीं करते; यद्यपि वर्तमान. समयम मयुष्य -षसषषेः 


क्न 
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विषुद्ध मत रखते ह शरोर यद मानते द कि सव वस्तुश्चो का. 
सुख श्रौसत से छुधार की तरफ़ दहै तथापि मद्य व्यवहार. 
का, सारी माजुषी.-मूखंता, सारे दुगौण, सासै वेपस्वाई; 
श्राल्लस श्रौर सस्ती के रूप में अरविच्िचुघ्न भवाद,. मेश श्रधोगति , 
की तर्फ चदा कस्तां है श्र च्छे श्रौर योग्य उदेश्य लदयं 
म रख कर कितने दी पुरूष निरन्तर श्रौर दृखरे लोग तात्का- , 
लिक जोशमे किये हृष्ट प्रयलौ से दी उस श्रंककश में रु करः 
अपने वेग म विलक्कुल रगड़ खाने सरे वचते है, यदह वात म ' . 
भूलना उचित नदी है। मदचुप्य प्ररुति श्रौर जीवन सुधार तथा 
उन्नति के चियिजोजो "चेष्टां होती है, उनच्छी सुख्य योग्यता 
तथा उनके दाया दोने वाले श्रसली खार वरावर है ।' श्रौ . 
उनके चन्द्‌ दोने का परिणाम इतना ही दोया.कि हम जेसी 
स्थितिमें होगे बेखी ही स्थिति मे रद॑गे। यह अगर हम सोच, ` 
तो उन चेष्टाश्रौ की श्रावश्यकता का वहत अपूरे धि चार श्राता 
दै1 इन प्रयर्ना मे थोडी बहुत कमी जहां र किं फिर, केवल , 
सुधार को सकावय नहीं .पड़ेगी, चसच उसके साथ सारी . 
वस्तुनो का रुख भी श्रधोगति की तरफ हो जायगा । ` श्रौर  . 
यदह युकराय जहां पकम्चार शुरू दुश्रा कि फिर चह्‌ ' श्रधिकःा-' 
धिक वेग से श्रागे चदृताः जायगा श्रौर गोकना "बहुत ही: ¦ 
- कठिन दो पड़ेगा यहां तक कि न्त कोजोदैशादहमने `. 
श्रनेक वार 'इतिदास मँ देखी दै रोर जिसमे इल समय.मयुष्यः . 
जाति का बहुत: वडा खाग गोता खाता. दै, वद द्शा श्रा" पहु... . 
चेगी शरीरं उस्र समय ' उसका श्रचाद ` पचे लौटने; के लिये -, 
शरोर उच्च-गरति की ओरं _नये . सिरे से आरम्भकशने के क्तिये' . 
किसी अलोकरिक से.. दीन शक्ति-शायद्‌, दी.समर्थ दोग 1, : 
:" इन करणो से शसन-पद्धति के श्रवश्यक गुखो का धेः 
विमाय करते का श्ाधास्मृत द्येन मे उश्नति शव्द नि~ ` 
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स्थिति के इतना द्रोभयु हो,जाताःहै 1 यदह शब्द जो भूल 
विसेध द्रसाता है, चह जिस कद्र उसे सुकाचले के मदुप्य- 
स्वमाच कते नमूने में दै, उस कदर उन वस्तु मेँ नदीं दै। हम 
जानते दै,क्रि.किंतने मचुष्यौ. फे मन्न सै सावधाना काशुण 
दोत्ता.दै श्रौर करित केमन.म ` साहस. का; जदं क्षितर्नौ के 
मन मेःघुना लाम धारने ,ओौर नया ज्ञाम परापतिकरने.की 
उत्तेजना देनेवालो इत्ति की थपेद्ता श्रपने पास जो.मौजूद हो , 
उसकी जोखिम मेँ डालने से दर,.रदने की इच्छा पवल्ल 
होती दे, वदाक्रितनो फे मन भइ से उलटी रुचि होती है 
शरोर वे मौजूदा भलाई फो सम्दालनेकी शेच्ता भविष्य मलाई ~ 
करे क्तिये श्रधिक्र श्रावुर.दोते द! दोनौ फे उदे्यके लिये 
मागं तोषपक ही है, परन्तु उन्हे प्रक दुसरे करेःचिरुद्ध विशा मे 
उतस्ने की सम्भावना. । यद . चिचार को राजनीतिक 
संस्था बनाने फे क्तिये, श्रावश्यक दै । उसमे दोनो तरह के 
मचप्य क्तेे ्रपदिये क्रि जिस से प्यक.फी वृक्तिगरां जद सीमा 
से -वाहंर जाती हयं उस प्र उचित परमाणम दूसरे का 
दोर पडे । इस उदेश्य भे, बाधा डालने वाला.कोई तत्व न 
घुसाने का ध्यान रखा दो, तो उसको साध्य. करने के ¦ लिये 
- किसी श्राम नियम कौ अरूर्त नहीं दै । जो लोग वृदे रौर 
, जवान की पद्वी श्रौर प्रतिष्ठा पा चुके दै, भौर जो श्रभी पाने 
को ई,.उनका स्वराभाविक्त श्रौर श्राप से प दुध्रा मिलाय, 
श्रगर शसक. खाभाविक.समतोलन में ऊत्तिम नियम वेंधन से 
विक्तेप्र न पड़, तो साधारण तौर पर यह मतलव पूरा करा ।- 
` 5 सामाजिक-कार्य-प्रसंग के श्रेणी-विभाग के तिये साधारण 
- तौर. पर.स्वीकांर किये हु मेद्‌ मे, उस कारण से उचित गुण 
नहीं हैः इख से , इख प्रयोजन के श्रधिक -अयुक्रुल चाने योग्य 
दूखणाःको- सामने. पड़ने चाज्ञा भेद दूदने.की जरूरत दै 
ध ५ 
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श्यामे मेँ जिस चिवेचन पर /श्चाता ह, वंह दस.भेद्‌ को-सृचित 
करतां हा मालूम पडेगा 1 छ ~ 
हमं श्रपने श्राप से यदह शक्न करं कि श्रच्छे यज्यतंत्र फे 
श्राध्रारके,उसफेखव से गौण से लेकर सब से उच्य तक कै-खमी 
श्रथं म, कया कारण शरोर श्त दै, तो दमं मलम ' दोगा कि . 
जिस कै ऊपर राज्यं ' का श्रमल ता दहै, उस समाजके 
मयुप्यो का गुरसखव से मुख्य नौर दुस्य से परमउक्छट.दै 
;; पहिले चन्त के तौर पर दम न्यायी व्यवस्थाः 
लेते है रौर पेला करना वक्त उचितं दै । क्यौकि राज-काज 
कादुसलय कोई-विमागं पेखा नदीं है.जिसमे लिसयंत्र ` 
खामभ्री ही श्रत्‌ खृदमःकायं व्यवहा्के लिये वनाये हप 
नियम शरीर युक्तियां ` इतने ` यद्धे न्तर "फेः क्लिये श्रावंणयक 
ठचती'दौ। फिर भी, उसक्री श्रावश्यकता-उसकाममे.पते 
दुष मदष्य केयुणे-को श्रवश्यकतासे' घट करदे यदिः. 
यजामंतं कौ स्थिति फेस दो कि गवाह आमतौर पर अड 
चोलं श्रौरः न्थाय॑कच नोर उसके म।तंदतं श्रद्भी प्रू लेत 
न्थायकाःउदेश्य पुयंकस्नेमें-कयव्यवहारकोी धारा.क्था 
. कर सकरेगो 2: किर. शादस् केः प्रवन्धकेःवरेःमे-पे्ो ला- 
परवाद्येःदये किं .जो लोग, ईमानदष्यो "शरीर -दोशिधासी.सेः 
इन्तजाम धर संकते है, नौकषये वजानेकोन उक्तकये ज्य 
रौर जो लोग तपना ङ लाख-मतलवः-मांखने-के तिये श्रमे 
चदृते दै, उनके दाथ मँ कराम सौपा जतय, तो.उनश्षा. इन्तजाम 
श्च्छी तरद-+चलानेः मे दफापयःयाः मदद्‌ःकर सङ्गो १ .श्रभर 
पार्लनिएटं के“लियेःखभांषद्‌ 'चुनने; घालेः.खश्.से {9 
समासललदचनने को परवान्‌ कर चर्च ः-लों -व्यानम, 
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' किख काम फी दै ` जिस प्रतिनिधि सभा. के सभासद.रिश- 
घतत लं.या शपने फ्रोधी'्रुति.षे साधारण रिक्ता था श्रा 
संयम से.-श्रंङुण मे नर सकने से शान्त.विचार करने मं 
श्रसमर्थं दौ श्रौर.,सभा-स्थल मै मारपीट करं था पक दुक्तरे 
पर वंदकश्ोङ्‌ं त्तो वह समा क्योकर च्छा ;खाम कर 

सकेगी? -पिर्जो लोग श्रपनेमे से पक मदुप्ये को किसी 
यिपयर्मे सफलता प्रप्त करते देख करउसफी सदायततता करने फे 
चदे उसे निष्फल.करमने के ' लिये गु्त साजिश कर, बे उदी 
भनुष्य राज्यतंत्रं या कोरे मी संयुक्त कास्यं ्च्छी ` तरद वैसे 
चला सक्रगे १ जव मरुरष्यौ फी साधारण इृत्तिपेसीहोकि 

: भ्रत्येक खतं. मनुप्य खाली श्रपने लाम कीः परवा करे श्रौर 

, सव के-साधारण लाम भं उसका जो भाय है, उसका विचार 

या परवान करे, तव पेसी स्थिति मे श्रच्ा सज्यतंत्र च्सम्भव 
| , है -श्रच्छे राज्यतंध फे सभी त्वो को वाधां देनेवाली युद्धि 
 की.फ्याफा-जो जोर दोता दै, उसफेल्िये दष्टन्त षीं 
जसस्त नहीं हैः राल्यतंत्रः मचुरष्यो. के किये हप सयका 
समुदाय दै श्रौर मगर कार्यकर्त्ता या कार्यकत्तार््रोको पसर 
- करने वाले च्रयवा कार्यक्तां ` जिनके सामने जवावदेदे -दोते 
` घे -थवा जिर्न्द बाजीगसं कौ तरह इन सव पर प्रभाये 
डाल.कर श्रथ मे रखना चादिये घे. फेवल श्क्नानता, जडता 
श्रौ हानिकारक वदमो.के भंडारी, तो राज्यतं्र की ष्टर 
पकः कारयां गलत होगी । परन्तु-ज्यो ज्यौ म्प्य दख दरज्े 
से ऊच चदृते जामे, स्यो त्यां राज्यतंन् खुधरता -जायगा। य्दा 
` ` तक, क्रि.श्रंत को राठ्यतंच के.श्रधिकारी स्वयं उत्तमःखदटुखत्रौर 
" . युद्धिव्राकते मयुप्य दोकरसङ्घणी र विचेक्की सार्वजनिक शभिः 
` ` भ्रायफ-वायु-यंदडल.म लिपरीःरस्दने वाली साध्य; परन्तु शमी 
सक्‌ कहीं न दिखाई देनेवालौःउक्छृषटता-के -चिन्दु पर पटुंचंगे । 
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. -श्मवःजनव;कि.श्रच्चेः रास्यतं्ःका प्रथमः, त समाजः ` 
म्ष्यो का.सद्ुरःीर्‌ वुद्धि दे,ःतवःकिसी -शषखन-परद्धति.मः ^ 
उत्कृष्टता का. -जो.सव से श्रावप्रयक “तव होसक्रंता दैवे 
यदः दै कि.चह श्रपनी प्रजा.के सदुश शरोर बुद्धि कोः चर्मकावे॥ , 
किसी. तरह काःराजकीय -नियमतंन्. दयो उसके, सम्बुत्ध मे , 
पदिला भश्च यह दै कि बह .समाज के.मदु्प्रो मेःभिन्न सिन. 
सासिवक्र श्रौर- मानसिक इष्टगुणौ; श्रथचा (चेन्थम.के श्रभ्रिक 
पणं श्रेणी विभाग.का श्रु सरण कर तो);सलात्विकः, मानस्सिक्‌ " 
श्रौर उस्खाही दण्युणौ का पोप्रण करने मेः कितना. श्रयुद्रलः 

1 जो राज्यतंन-यह काय्यं सच से. श्चच्छी ;रीतिःपरःकरता- ` 
दै, उखका शरोर सच विष्यो मेँ सव से.च्छा.दोना सम्भव दै. 
स्योकि लोगो मेये गुण जिल-कदर होतेह, उसी.के-ध्राधारः 
पर राज्यं का व्यवहारी परवन्ध .अच्छा दोना सम्भव हैः ; 

,. इसलिये खपरी; जनतामे श्रौर पृथक्‌ पृथक्‌ मच्यो मे शच्च 
अुणकीशच्चद्धि कौ राज्यतंच मे कितनी रुचि दै; इसको दम घच्छैः , 
पम की एक कसौटी मान खकते दँ । ;कयौकि उनको दित द्य. 
साज्यतं् का एक उदेश्य है श्रोर उनके शच्छे गुण य॑ज-सोमन्री.कोः 
चलाने वाली शक्तिःप्कटटाः करते है: त्व राज्यतंत्र की श्रेष्ठता ` 
का दुखरा श्रंगीभूत तत्व ये साम्नी का. श्रपन सुर दोता दै 
श्य॑त्‌ जिन्थच्चेः गुणौ :की पुनी जिसःसमय, मौजूद हो, 
उस से उस.समय लाभ;ःउठाकरः-उचित.कायीं मे लगने कैः" 
्तिये;वह फा.-वकः अक्ल. दैः! दान्त श्रौर  स्पणएीष्षरण कै 
लिये हम स्थायर्त॑त्र. का च्रिपय-फिर.से लेगे ।: कोई न्याय धरणी 
नियत दो, तो पस्रिन्यायव्यचस्या- का शच्छ्ापन उखशीन्याय- 
सभार्यो.मं रदतने.वाले मच्यो की योग्यता शौर न 'परु प्रभाव 
डालने चाले श्रधवा उनको श्रंकु्त' मं स्ने; :चाले-स्ार्व॑जनिक 
मत.की.योग्यता के सम्पिलित परिमाणे होताः है 1.५९. 








।* 
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छ्च्छी श्नौर घुरी न्यायथ्रसाली मे जो मेद्‌.दै, वह जनतामे जो 
छ सात्विक ग्रौर.मानसिक योग्यता मौजूद ष्टौती है उसका 
दवाच न्यायव्यवहार पर डालकर उसके परिणाम पर {उचित 
श्रसर ' डालने" के लिये स्वीकार की दई. युक्ति मे दै। 
न्यायाध्यत्त. पंसन्द्‌ करने का एेसाः प्रवंध होना चाद्ये कि 
खदुगुण श्र बुद्धि ःका खय से वड़ा शश्वत मिल जाय । भवनः 
की दितकारी रीतिर्या, जो वातं भूल-से.भरीः हो उनको देखने 
शौर :उन ` परे खुरलमल्ुटला खी, दिप्यणी करने, की दूटः 
समाचोर-पन्र द्वारा श्रालोचना-करने +्रौर उकलषदना देने. की 
स्वतंत्रता; इजद्दार लेने फी प्रणाली की सत्यता दंड निकालने नं 
श्रवुदरूलताए या प्रतिकूलता; न्याय खभ मेँ जाने के. लिये कमः 
या ज्याष्रा सीता, श्रपसधः दुंद -निक्ालने के "लिये तथा 
शपथियो -को-पकड़ने' के लिये किया श्रा प्रवन्ध त्यादि 
विषय शक्ति नदीं है, वर॑च शक्ति को रुकावट फे साथ सम्बन्ध 


,. ^ मे. लाने वाली यं सामन्रीःहै । शौर यवः सामग्री कु श्रपने 


श्राप; सेःनही.चल सक्ती, तो भी उसफे-विना चादेजस्ली विश्वाल 
शक्ति "दो व्यर्थं जायगी शरोर कु भी श्रसर नदीं कर सफेगी । 
रास्परतंन.के पवन्ध-विभागःके गठन के समस्वन्धमेभी पेखा 
दधी मेद्‌ रै .1 जव दात्रिमो-कीः योग्यता जांचने के किये उचितं 
परी्ताप-श्रीर उनको ;-शरोददा'देने के किये उचित -नियम 
वनाव हौ; जवः कर्मचासियौ.मे कार्य्यं कासुचिधाजनकविमाग 
किया -दो; फाम फरने ` के लिये. खुविधाजनक श्रौर नियमित 
करम वांधातदो.श्रौरः कामम्कर सेने के वाद ईमानद्परी -श्रौर 
खमभदारी के साथ उसका ख्यालं रला :जाता- जच .भत्येकः 
मजप्य यदःजानता दौ कि ै.स्वयं, फिसःवा्तःका जिम्मेवारहं 
शौरचदहं जिस वात कां जिम्मेवारदैः,उसकछो,दूखरेमचप्य मी 
जानते द्य; जद-मदकमं के.च्चिसा काम मे. बेप्ररवग्ी, प्ठपात 
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था स्वार्थसाधन रोकने के लिये बहुत श्रच्छे ढंग! पर, गदा ` 
इरा अंकुश रखा दो,-तव .उखकी यं सामभी श्रच्ची समी... 
जती 'दै ! परन्तु जैसे सवार विना लगाम घोड़े को नदी .चला ` - 
सकता, वैसे रजनीतिक-चखकुश श्राप से*ञ्ाप काम नदी कर. , 
सकता अगर श्रंकुशं रखनेवालते ्रफसर, जिनके उपर श्रंक्कश 
रखना है.उन्दी के पसे घ्रूसख्रोर या वेपरवा-दहौ श्रथवा श्रय 
रखने वाली साय सामग्री की मुख्य कमानी जो जानता है, वह 
पेखा श्रकञानं, सुस्त या येपरवा दो कि श्रपना फ्जं श्रद्‌ा.नं करे 
तो व्यवस्था कौ खय से श्रच्खौःयंज सामयी से थोडा दी लाम 
दोगा। फिर भी, श्नच्छी.खामश्री चुरी .खामम्री की -्रपेत्ता सदां ~` 
पसन्द करने योग्य है । जो थोडी सी चालनशक्ति या श्रंुश 
शक्ति वियमान दोती है; उसको यदह सव से छ्रधिक लाभदायक 
सोत्ति से श्रमल्ल . करनेःको समर्थं क्ररतीम्दै ।-श्रीर-दसके चिना, , 
तो चाहे जितनी चालन-शक्ति हो चल. द्यी नदीं सकती 1 द्टन्त 
कै तौर परक; सवते. है.कि जनता अगर क्राररचषः परनज्ञर 
न रखे तो, उसके (काररवादैके) प्रकाशन से जेसे शरहित छी छक 
रुकावट नदी- रोगी, वैसे दी दित. को - भी ;उत्तेजन : नदी 
मिलेगा 1 श्रगरः उसको देखने क्री,श्ाल्ला.दी.न.मिली हो, तो 
वदः प्रकाशन विनो. किस तर्द सोकी.या उसकाडई जा सक्रती दैः? 
सार्यजनिकः श्रधिंकार के जिसःगनःमें अमलो का.स्वोर्थ श्रौर : 
कर्तव्यं दोनो पूररीति शते मिला दोतत दै चद तस्वतः सम्पू है “ 
~ कोई" पद्धति श्रकेली -+उखको - सम्पूणं .नदीं करः सफरती.ः1 
परन्तु द्र :उदेश्यवश योग्यरीति -सेःगद्ी इुरैःपद्धतिःहीःन दो 
, तो दसस भी कम.सम्पृर दोः सकेगा 1:;> 17, : .- 
„ "4२ -शज्यत्तं्ः की ।सदमःच्यवस्था-के लिये - किय दुपःः ` पवंध 
` के'वारे,न.दम्रने.जोःकदा दै, व्शंसकेःस्थूल. गठन के विषय 
भ तोः.श् .खेःमी अधिकः स्पष्ट योर कीक.हैः।: लो सन्यः 
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ग्यवस्था दित्तकारी दोन क्रा उदेश्य स्वती है, वंह जनता का 





` . साधारण काय्यं.ज्यवदार चलाने के लिये उसके रलयं. श्रलम 


मवष्यौ मे मौजूद -श्रच्छै शुखो के खास भागं का संगटन 
होती दे । यर्तिनिधि राज्यतश्र, विमान साधारण दरजे-की 
तदि श्रौर ई्मानदारी का श्रौर उन मेः से सय से यिवेक्रीः 
-पुदपो के प्रथक्‌ पृथक्‌ बुद्धिवल चौर सद्र का दवाचः शौर 
फिसमी संगरन-पद्धति मं ला सकने फी शपेत्ता सीधे 
तौर पर लाकर सको राज्यतं्र मे श्र धिक चलवान्‌ कगे का 
पक साधन दहै। तो भी एतना सदय है कि..चाहे च्चैला-राज्य- 
तंच. दो, उसमै जां कु छख होता दै श्रौर जो , कुच, कष्ट 
नहीं होता, उसको रोकनेवाली -तो जनता के अधिक्रार मे 


` , जो वास्तविक सत्ता दोतीदै, वेदी है। किसी साल्यतंब 


की धारा इन श्च्छे-गुणौ को जितनादी श्रधिक. संगठन करने 
मं सकलता.पाती ३, रौर संगठन क्षी पद्धति जितनी - रच्छ 
दोती.है; चह राज्यतं्र उतनाष्टी अच्छा दोताहै., ~ ' : 
“दस से दम फो श्रय किंखी राजनीतिक नियमत जो 


^ योग्यत्ाश्चा सकती दै, उसके दोः भाय करनेकाश्रवसरः 


` ' र्ण मानसिक .उ्नति को वह किख कद्र उत्तेजन देतादै 


#। 


, मिलता है} - उसका "एक माग यह दै क्रि जनता की साधा- 


(9 


श्नौरः इसमे युद्धि; सदए चौर का्य-उत्साद तथा काये-सामथ्यं 
सम्न्धी : उष्नतिःका समावेश. होता दै । दूस भागय 
है क्षि जनत्ता भें सम्भरति विद्यमान सात्विकं; मानसिक श्रौर 
, उत्साह पूणं योग्यता के सा्चंजनिक कार्य-न्यवहार परः सव से 


~. चड्ा श्रस्र होने के तिये वद उसका ` किस परिमाणं संग- ` 


` . ठन "कर्ता दै 1 राज्यतंत्र मदुष्य. पर : कैसा ` असर करता.दै 


शौर स्थिति . पर कैसा श्रसर डालता. दैः" वद नागरिका को 
कैसा यनाता है श्रौर उनके : साय कैसायर्ताव.करवा दै, - 
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कारुख लोगो फी उश्रति की.तप्फ दै -या श्रंचनति-की तर्‌ 
वद लोगौ-फे लिये जो कार करता है श्रौर करता है, चह श्रच्डा 
है कि बुरा-येउसकी.(राज्यतंत् ) पद्िचान की क्रसौयियां दै । 
राज्यतंच जैसे मडुष्य के मन पर सत्ता चलानेवांला मदान्‌ नलं, 
है, वेसेद्यी सार्बजनिक -काय्यं करने के लिये -खुगठित.व्यवस्था 
तंत्र है । पदिले विषय मे उद्चकी हितकारी खत्ता सुख्यं फर के ~ - 
पसेद्त स्दती है, -तो भी वद फु कम श्रावरश्यक नर्द हे। 
परन्तु उसकी द्र सत्ता तो धव्यत्त भी दो सकती दै । 
~ राज्यतं्न के इन.दो कत्तव्यौ के वीच का मेद नियम.श्रौर 
उ्नति कै वीच के भेद्‌ जैखा परिमाण मेद्‌ नहीं है, .वर॑च पकार 
मेद दै। ' इतने पर भीः दमं यद नदीं सोचना चाहिये क्ति. 
उनक्रा पक दुसरे से कुद मी निकर सम्बन्ध नदीं है ¡ शिक्ता , 
की -वत्तमान स्थिति मे राजक्षाज की यथासाध्य सच न्तं 
अच्छी भ्य॒वस्था चलाने का भसोला-जो. नियमः दिलाता है, वह 
उसी के द्वारा राज्य के श्रयधिक धार, फेःश्रयक्रूल ष्टो जाता 
है। जिस प्रजा के ल्लिये . पेखा -वद्धिया- न्यायसंगत - कानून 
होगा, जो उसकी स्वयं प्राप्त की दुदै-सात्विंक. शौर मानसिक ¦ 
उक्नति फी स्थिति फे श्रुक्ूल दे,चवही लव से शुद्ध ओर कशल ` 
न्यायतंच "दोगा, खव से सखुधरी ष्टु रात्यव्यचस्था होगी; - 
सवस ` समान नीरः कम वो स्वरूप .कर. पणाली दोगी--~ . 
उखा शीघ्रता. सेः धिक ऊंची स्थिति ` मे श्रना, श्रधिक्र 
सम्भव -दैः। श्नौर .णजकीय ,*तंज- जैसे : श्रपना ` श्रधिक 
सीधा काम चरच्छी तस्टे.करके लोगो को सुधारने मृ मददरार , 
द्ोत्त दे, उख कीः श्चपेन्ता चौर किसी तरद चस्तिविकः सहायता 
नदी-कर सकता 1: इसके विरुद्धः यदि. उसकी यंच <।- 
येखीःखराव रीति खे ` खजपयीःगयौ दोगीःकिःउखः; - 
. पना" काम खर्व दोतःते लोगौ की.नीतिं विया 
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युद्धि चथा उस्ताद मंद करने मे उख का" जो अस्र 'दोगा, वदं 
` इजारौ सस्ते देखने मेँ श्रावेगा 1 इतना होने परं भी यह 
भेद वास्तविक है । च्योकि मनुष्य का मनं सुधारने या वनानें 
केःराजकीय तं्के-खाधनो म यद पकः ही साधन ैःश्चौर 
- इस हितकारक या हानिकारक प्रभाव का कारणं श्रौर रीतिं 
प्तक भिन्न श्चौर विशाल श्भ्यांस् फा विषय 
सार्थजनिक शित्ता फे साधनरूप' म उसकी क्रियाश्रौर 
जनता'की रिक्ता की वत्तमान स्थिति मे उस का संयुक्तं कार्यं ` 
व्यव्हार ` चलाने फे लिये किया हुश्रा प्रवन्ध--जो इन दौ 
क्रिर्याश्ो के यास्ते राञ्य-पद्धति अथवा `रायकीय नियमतंनन 
* उनतांके दित पर श्रसर करता है, उस के दूलरे मार्गं देश 
श्चोरसुघार की स्थित्तिकेमेद्‌ के कारण पिले की भ्रपेन्ता 
कम भेदं पडता दै, यह स्पष्ट है। फिर इसका राञ्यतंन्न 
के मूलं गठन" खे भी बहुतः कम -सस्वन्धरै 1 सज्यक्छा 
च्येवदासी फामि चलाने-की जो पद्धति स्वतं्न याज्यते 
सव." खे श्रच्छी ` होती है, -वही- निरंश ` राजसत्ता मे भौ 
-यह्ुत -फरफे संव से सच्छी . निकल्तेगी । मेद्‌ इतना दी दै 
क्ति निरष्ुश ` याजसत्ताके षस सेकामःलेने "कौ उतनी 
सम्भावना -नदीं है|, द्टन्त के तौर पर कद सकते ह 
रि भिन्न: भिन्न राज्यपद्धतियो मे भिलकीयत "का कानून. 
खनत चौर न्याय-न्यवेहार के' मूल तत्व.-कर श्रौर श्राय कौ 
व्यवस्था की `पद्धति, श्रवशयं -कर के चिन्र 'भिन्न होने की 
जर्तं नदीं दै. दन मैः सें प्रत्येक चिपय.का श्रपना खसं 
मूल तत्व श्रौरं नियम 'होतां है. नौर! वदे पक निरजे अभ्यास 
~ का विषय है 1 सामान्यव्यवहारः शाख" दीचानी श्र फौज: 
दारी कानून, माय श्रौर -व्यापार्‌ की नीति, . ये स्वयं; शाख हं 
"धया- राच्यनीति.मे. विशाल र 





धर्‌ “ श्रतिनिधिःशासंन.। 


ओर यद्यपि ह्न सव विपो से सम्बन्धं रखने वाले सव्र-सेः -. 
शद्ध सिद्धान्त समभने या श्रमलमं लने -कीः प्क समानः 
सम्भावना नहीं है, तथापि. श्रगर सममः कर श्रमल मे.लाये 
जायं, तो वे खमी पद्धति म एक समान लाभकारी निकल.। 
यदह सच है कि ये सिद्धान्तं जनता या मलुप्य-मन की, सारी 
श्रचस्था मे चिना किसी भेदके लागू नदी पड़ सक्ते 1.इनमं 
से श्रधिकांश समर सकने योग्य राज्यकर्तां जव तक मिल, 
तव तक्र श्रागे.- व्ह जनता की किसी भी श्रवस्थाके 
श्रवुक्रूल करने के लिये तो स्िफं सदम व्यवहारी. विषयो म 
ष्टी फोर वद्ल कर्ने की जरूरत पड़ेगी । जिस राज्यं .कोः 
यदह विलकुल .श्ननुकरूल नदीं श्राता, बह स्वयं पेखा ,खराव -यः' ५ 
सोक-चिचार से इतना. विरुध्‌ दोगा. कि चद ".प्रामारिकरः 
स्नाधर्ना द्वारा अपने को अस्तित्व मे नदी.रख सकता । 
जनंताकेष्ठिति का.जो विभाग लोगो की-शच्छी, बुरी 
रित्ता से सम्बन्ध रखता है, उस कौ चात जुदी है । श्रयर 
उस्र के साधक के तौर पर नियमतंत्र का विचार करे, तो 
चद हाल.नं मिली हुई उ्नति की श्रवस्थाजुसार तत्त्वतः भिन्नं 
दाया. यद्यपि यह्‌ सिद्धान्त जो स्वीकार किया गया है, वह 
चर विचार से नदी, -वरच व्यवहार ष्टि सं; तो मी पिद्धज्तेः " 
जमाने के राजनीतिक मत से.इल जमाने के राजनीतिक मतं 
क अणठता;का यह सुख्य लक्षण गिना जा. सकताहै । क्योकि. 
ले.जमने.मे -गलेरड रौर फंस के + लिये जन.खत्ताकः 
श्तिनिधि राज्य मांगने मेः जो दलीलतं पेश करने की,जचाल जिक-- 
ततौ थीरउन्दी दलीलो दाख प्क समान्न सेतिसे यद भी सिद्ध . 
क्षिया जा सकता है, कि-बेड्लिः*-:श्नौरमलय लोग क लिये 


" # अरविस्तान, इनिर्ट ज 1२ सफरोकाम फटी इद्‌ एक भटकती मरने 
' "की जात्ति। मलक जारं उक दंक्िणं के शिनदुस्यानी यापु क निर्वास" 








;भरिनिधि शसन । = ~. ` ४३. 





६८ भी-यदी :; पक -योग्य ` राज्य-पद्धति 'है 1 ` शित्ता रः धरार 
. , कतै -चिषय मेँ 'भिष्न भिन्न जनता कीस्थिति नीचेःउतरते .' 
` तरतेः अरन्त को सव से शरेष्ठ पश कीं ..स्थिवि' सेः वहत ` 


बड़ .कर नद्ध. रहती । -चद्ती श्रेणी भी वहुत..-उंते, तक, 
पटंचती . है. श्रौर भविप्य उन्नति की खम्मावना इल से भी, 
चहु वड्ी -दै 1 कोई जतता-श्रगर इन में से किसी .स्थिति - 


. ` चे शरथिक ऊंथी स्थिति चद सकती. दै, “तो दे. ' 
` वरल का-संयोग ्ोने सरे ही); श्नौर उनमें मुख्य उसके , 


ऊपर चलने वाला -राज्यतंतरःहै 1. राज -तक क्षि समय मै ^ 


, ` धातकी ह मचुष्य-उ्ति.की सारी स्थिति के वरिपय्र मृ श्रगर " 
“ “हम धर्मिका की सत्ताको वोट देतो मयु्यो को उसकी 
,: ` वर्तमान द्विथति मं लाने. बाली; श्रौरवे ज्निख, स्थितिमे 


खकते.है, उसःस्थिति मे श्राने करो+समथं करनेवाली. सव. से 


` प्रवल सत्ता, नके ऊपरः चलने वाली, कूम. केऽपकार श्रौर 


परिमाण, ` शअधिकार-विमाग चौरः -आ्ा.श्ौर्‌-श्रधरीनता, की 
दशाप्‌ हं ।'जव'उनकीः उन्नति कौ खास,स्थिति के.लिये-रस्य- 


. तंच-की : शपू ।श्रक्‌ूलता . दोती दै;;तव चह. -उनक्रौ पनी 


उत्रति मे पक ` दमं रोक सक्ती, है । राज्यतश्न के जिस पक 


`, , श्रावश्यक खस की खातिर इति मे शरा ' शाने राले उसके 


प्यं दूसरे सव दूपरो को पमा कर.सकरते वद्‌ यद है लि , 
उनश्नो श्रधिक्र ऊंतवी.स्थिति मे श्रनिके लिये जो दुखा काय, , ` ` 


.' करने "की जरूरत हे उसके लिये लोगो प्र चलने वाली इृक्कमत : ` † 
अनुकल दोनी चादिष्प-अन्ततः.भविकूल ; न दोनी चाये. ` 


. 


र: इस हिसावसे (पिला चान्त फिरसे. तो) जली 


स्वतंत्रता कीः अवस्था मेःरहने -वाली रजा; जिसमें र्व 


जन्‌ अधीनता. की, तरक हो; सिवाय. किस वासी ~` 


` रहने. स्वन्वु्दी -जीषन विताती. ह, वर ऊय. तक 


ध ` प्रतिनिधिःशसन,। 


रहना नदीं सीखती; तव तकं सभ्यता मे -कुद्ं भी 'उन्नतिःकरने 


. को. वास्तव में श्रलमर्थ.है 1 "दस सेःदख जाति फे लोगो. पर 


जो राज्यतंन्न स्थापित रो; उस्म जो शण श्वश्य कस्दे दानी 
चादिये, वह यह है क्रि उसे श्मपना हुकेम मनवे "1: दसा 
करने म.समधं दने फे लिये राज्यतंत्र का गठन प्रायः श्रथचा 
सम्पू रूप से निरंश दोना चादिये । समाज के भिन्न भिन्न 
मर्यप्यो कते अपनी श्रपनी कायै-स्वर्तैवता-खुशी -से दुसरो.को 
संपिदेने कै श्राधोरपर रहने.वाला किसी श्रंश मं जन-सस्मत 


.. साज्यतत्र, उन्नति की इसं श्चवस्थाके पिप्य को जो 'पदिला ` 


पटं ल्िलंनिःकी जसूर्त है; वह सिखने मे रसंमर्थं होगा 1 
दस से श्रगर दसं प्रक्षाः का छधारः; ऽस.से  पदिले"की ` सम्य 
चनी हुई किसी दत्तस जाति के संसर्ग का फल न दो, तोः वदं 
ध्रायःसदाःचंस्म या रण.पराक्रम दवाय: थाप्त सत्ता र्खने.चाले 
श्रौर वहतं करके बिदेशी. श्र द्ारा-पराप्त सन्ता. रखने चाले 
किसी नरकश राजा-कफा कत्य होता है. ^ 

तिर श्रसभ्य जातियौ.ःकोः.श्रोर 'चिशिषप'कर सय से परयः 
अमी -श्नौर उच्खादी : जातिययो को शान्ति केः साधर -लगातारः 
परिश्रम करना ` पखन्द्‌'. नहीं "ह. -तथापि ` सारी: असली 
सभ्यता. का यहीं दामं लगता. है 1: विनां पेतेःपरिथधम्‌ करे 
जैसे: सभ्य-समाज ` फे लिये श्रावश्यक ,खृत्तियो : मे -.म॒न नदीं 
तग क्षकता, चैसे जङ-जगत उसे अदणकस्ने को, तययषर सही 


ˆ -क्िया जा सकताप -पेसे.;लोगो सः अगर उद्योग; धये .की 


डेव चरजोरी नं डाली गयी दयो, तो धेस" ोने के लिये दुलभ 
गोका `ध्यान भाने कीः रः दसं कारण से "वहुध्प-वहुत 
अधिक समयं विताने दरि जरूरत पडती है 1-इस से.व्यत्तिमत 
शलामी-जौ उ्योगी- जीन अस्म्य कर्ती दै ररः जसता 
के-सव सेड म्यं -कोद्सी - पकदृत्तिमे.लमेःुदमेःकोः 








है "कारश से लदा भरसूर मपर. ~ 
कौ श्रवस्या कौ रपौ शची स्वतंत्रता की.स्थिति को सोल 
से पंचा सकती दै। यहु कटने "की शादे वो£ मसत स्वरः 
दै. कि-गोलामी के लिये यर वदाना यहुतश्रारम्भ से है सलः 
जिंक श्रवस्या भैः ्रदतः-करमे योग्ये. सः 
हाथ" मं अपने त्रथिकारंस्थं.मनुष्यो को ॥ 
दंसरेवहुत से साधन.दोते है । श्रौर गुलामी उसे 
सरकार के लिये, जो समध श्राघुनिकं जावरन.व्यवहार स्मै व 
नीव हः सवं तरह से विपरीत र मातिकौ को सङ ` ` ` 
बार सभ्यता के प्रभावे शराग्रे है देती धिगाडने पाले ८ 
विं्राघुनिक सोरे किसी रथस्था उसको स्वीकार करय ' 
` , जगली श्रवस्या से मी वदतर दात म.गिरनेषे १ 
` तो भीश्राल कलक सम्यःयनी ई भायः 
अपने ' इतिदासं के ष्ठी सपय 
` धरनी थौ दते शरवरथा फे मस्य 
लिपि "जंगली खोत्तिः की श्रपेत्ता 
नीतिकीं श्राव्रपयक्ता । 
भार "जनतामें देसे उद्योगीधेसी 
“< पलमभीनश्चौर एएलामो $< 
कि भ्रीस्रमे श्राया) तोयद सनक छाचययः 
उनको लमी-से युदा दने के हिय 
क श्राविदयक्रनानं पह जहाँ 
वरद सनक, टापं पाये हष भवुष्यो . 
नागरिक्ट का सम्यग द मोगेने कै लायक दो स 
दा, चष्ट गुलामी स्रोधास्णं स्थिति नष +, 
व वदो नाणे का दह विन्द 1. {2 
भन गुम श ट वात ' ३ ध 














शट प्रतिमिपि स्यास्षने\ 





रजा को सामाजिक उच्चति की दुसरी आवं्यक चड़ र छव 


तेजी से चदा कै लिये. जस्स जान पड़ती.है । शायदःपेर-के 
दकाश्रो (८६ १:के गज्यतंन क} 'पे्वा-द . उदेश्य श्दाहोःश्रौरः , 
पेरेग्वेक जेस्विरोःफा ८७ ) पठता दी उदेष्यं धा । मैं" यद 
कहने की जरूरत नदीं समभता कि वालटेकन खेरी सिप लोगो ` 
को धीरे-धीरे धाप-से श्राप-चलना सिखाने के साधन के.तीर 
पर स्वीकार करने योग्यदहे.। “: . ~ `~ = 
दस दष्टान्त को श्रागे बढाना श्र्रासंगिकु. दोगा ।; समान्‌ ` , 
की प्रत्येक परसिद्ध श्रवस्था-के लिये किंस किस्म का च्यतत 
श्रचुकूल है, ‹ एस प्र्च' की जोँख-पड़ताल - करना -धतिनिधि- 
शसन के नही, चर॑च.विश्णाल + राज्यनीति.शाद वे श्र॑तर्मत 
दै।. फिसी खाख.जनता के लिये सव से :अटक्रल-. शासन 
पद्धति का त्रिणैय.करने, म जरूरत यद है. कि उसः-जनता.केः 
श्रंगीभूत रूपो" शोर चियौ में सेःकोन कौन .श्रारम्भमे ही. ` 
घा डालती दै, उनको पदिचान लेने को श्र्थात्‌ जो"(मार्ग) ' ` 


` रास्ताही वंद्‌ कर देती है; उनको दढ निकालने को दमे समथ. 


षौना "वादये! निस वस्तु -के विना जनता श्रगे वदद. 
नहीं सकती श्रथवा श्रगे वदृती- भी है;--तो लंगड़ाती -शओरौर 
लडकती . इद ` उस..चस्तु - की ;कमी, -पूरी करने "की च्मोर 
जिसका खव सरे श्रधिक.-ध्यान-. हो, वष्ट. राज्यतंत्र. उसके 
लिये सव से अच्छा है। ` इतना होनेपर भी हेमे य. 


` न" भूलना चद्िये कि जिन्‌ जिन चस्तुश्रो का उदेष्य ७.“ 


या'उन्नति है, उन सव के खम्बन्ध म पकः शर्त म ध; 


(६) युरोपियनौ.के.दखल- करने से;पदिलेः --- ` 
देश-का दे्ी.राजा-। स 
(७) रोमन क्ेयलिकमत-के प्रस्येक 
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त्॑"यद दै किं -जिस.भलार'की कमी है उसको भरा करने.म, 
गे भलाई पदिलेसे प्रा टो चुकी दै उसको कुद हानि न पदु 
1जदां तक ;यने कम हानि पहुंचे ।' जंगली लोगो को शान्ता 
नना सिखाने की जरूस्त है, परन्तु इस रीति से नदी 'क वेः 
लामो फी जाति वन जार्य। श्रौरः (इसको श्रौर विशाल रूपमे 
¡ तो )' को शासन-पद्धति किस्ती जनता को उन्नति कयै 
सरी पेड़ी पर चढ़ाने म समर्थं दो तथापि वद इस कामको 
घ सीति से करेःकि उसके श्रागे की पेड़ी पर चद्ने का मामः 
न्द्‌ करदे श्रथया उसके लिये ` चिलकुल निकम्मा वनादे,तो 
ह राञ्यतं बहुत योग्य होगा. प्ेखी घटनां चार यार 
ती है श्रौर शतिष्टास मं नकी गिनती सखव से शोकजनक 
संगो टोती दै । दजिष्ट का धर्मगुर राज्यश्चौर चीनका 
।रक्श चैककः राज्य वहां की प्रजाश्नौ को श्रपने पराप्त किये 
र खुधारः के चरिन्टु तक चदट्ने फे लिये वहुत योग्य साधन 
, परन्तु वदां पंच कर उन्दने भानसिक स्वतंत्रता श्रौर 
हभावः केश्चभावं से स्थायी पडाव वना क्तिया। क्योकि 
दौ गुण जिस सुधार के अवश्यक. साधन, है, उसे प्राप्त 
रमे फो लिये जिन नियमो ने-उनन्द इतने ऊचेः चद्ायाथा 
न्दौ ने" श्रसमर्थं करः दिया था श्रौर “उन नियमो ने लय 
करर दुस्य के लिये सस्ता नदी दिया, दस से अगे सुधार 
न संक गयाः} -दन जातियौ के विरुद्ध पूं श्रोर की पक 
सरी च प्तुलना-मं छोरी जाति का--यद्दी जाति का- 
छेः ङ्ग का .दष्ान्त लिया जाय 1 उसके ऊपरः भी ,निरङ्ण 
ेच्याचारी राज्य था श्नौर वद मी धमेखरु राज्य था. 
सका नियम ˆ विधान -भीः दिन्दुर्बो की तर्द स्पष्ट रूपसे 
मैशुरं जे कियः धा 1 पूरव की दूस जावि के नियमतो 
(-उन जातियो पर:जैसा असर इचा; वैखा षी हनःलोर्गो फे 
, 


५० भ्तिनिधि-शास्न 1. 


नियमन का शनकै. उपर. -दश्रा--द्नको -उदयोगी 
श्रक्ञाधीन बनाया श्नौर सामाजिक व्यवहार मं लगाया; 
उनदृसरे देशौ की तरह इनके राजा या-धंमगुरंम 
अति के गरन पर कभी पूय श्रधिकार नदीं जमा; 
इनके धम्मं ने बुद्धि-विचत्तण अर ऊँची.धार्भिक वृत्ति 
पुरुषौ को लोगो द्वारा. ई्श्वरपरेरित..ममवाने . र खयं 
को षेखा समभे की मी स्वतंत्रता देकर पक श्रकलित. 
कै श्रव्यवस्थित तंत्रको (कतरह से किये तोः) 
श्रेणी कोपेदा कर दिया था । पैगम्बर हमेशा नदीं तो < > 
तौर्पर पवित्र चरित्र होने खे.जात्तिमे पक खत्ता सवते 
वहुधा राजा श्रौर ध्म-गुरश्रौ से भी वद कर सन्ता * 
श्रे । श्रौर वे उत्तरोत्तर कै "पक मात्र श्रसली साधन को 
भिन्न भिन्न खत्ता म परस्पर स्पद्धां खरूप दी, है, ~. 
पृथ्वी .के-उख नन्द से कोने मे जीवित रखते धे । "श्स.-से 
ने दुसरे खव स्थाने मे जो स्वङ्प धारण करिया था वैसा 
नहीं इश्ना -श्र्थात्‌ जे जो वस्तु एक यार प्रतिष्ठा पा: 
वे सब पविच्र द्यो गयीं, श्रोर अधिक सुधारके मागमे 4 
नीं दु । म० सेल्लेडर नाम के भ्रख्यात..यष्टदी मे जो 
कहा है.कि पैगम्बर लोग. घम्म श्यौर राज्य के सम्बन्धे % 
निक-समय के सामयिक -- ~ ~ (नत्त का - 
पुरा क्त्सते थे; चद यहदी उ 
सामाजिक -श्रौर सावंभौम- -४ 
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संफते थे, दतना दी नदी! ` यसव " सामाजिक ध्म कां बटटुते 
श्रच्छा श्रौर ऊंचे दर्जे फा मावा प्रकटः कर सकते थे 
श्रौर" चह भावायं उस समय से -धर्मशाखःमं दाखिल दे 
जाता था। शस नौर उस धर्म्म पर विश्वास न. करने याति 
द्रोनं फे मन में यादविलको यतौर एक पुस्तक फे पृने की 
श्रांद्तठ, जो हाल तकः जोरों पर थी ,उससे जो कोर श्चपनेषफो 
श्रलददा' कर सकफतो है वह पेम्टाटयूक & की नीति रौर ध्म 
श्रथयपा पेतिष्ठासिक पुस्तक्षौ (जो शरवद ही धर्मगुरु विष्ठीन 
यहदी-संस्षफो की रति है) की "नीति श्रौर धम्मं भविष्य 
चाणियौ छी नीति श्चौर धम्मं फे वीच का विशाल श्रंतर.ःजो 
भविप्य-वाणिये श्रौर गासपेरस >< फ श्र॑तर पेसां वडा है उसे 
देख कर सानन्द श्राश्चयं ` मानता है उण्नतिषे लिये तसे 
यद कर्‌ शयुकूल शवसर सदज मं नदीं मिल सकता । श्ल से 
यष्दी दुसरे धशिया वासिर्यो की तरह श्रपनी स्थितिमें 
स्थावर होने फे वदले पुखनी -दुनिया फी धरीक्गजाति'के नीचे 
सधःसे श्रागे चदृने चाले थे शौर प्रीकल्ञाति-सदित श्रवचिीन 
सुधार के श्रारम्भ ` चिन्दु श्रौर आने चटृनेवां्ती भुख्य शक्ति 
दो गये!*` ` र 

` ` इस से जनतां के श्रागे जिन पैड्यो पर चदृना है" उनमें 
से फलं श्रगली पड़ी नी, वरट॑च सय -पैड्र्यो फा, अर्थात्‌ 
जिनं -फोःत्रागे श्रत्यत्तं देखं ' सक्ते, ओय्लो ध्नसेभी 
चहु : विग्याल श्॑निच्ित श्रेणो हमारे परेतं मेहे, उन दोनी 
“छा चिना" दिखाव किये विविधे सामाजिक वस्या लिय 








क सौद्विकाक्ीःथाचीन स्यापनाःका विभागं ` > 
+ याद्दिल की नवीन स्थापना. मे इद्‌ खष्टकृ जवन आर्‌ 
उपदेश श्न वृत्तान्त { “~ ~. “ 
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नियमतंत्ौ का -श्नके ऊपर हश्चा-दनको ;उथोगीः 
आक्षाधीन यनाय श्रौर सामाजिक व्यवद्वार मं लगाया, 
उन दृसरे देशौ की .तरद -श्नके -राज्ञा या: धर्म॑शुख 
दति फे गटन पर कमी पूर ्रधिक्तार नही जमा 
दनक धर्म्मं ने वुद्धि-विचक्तण रौर , ऊँची. घार्भिक वृत्ति. 
पुरुषौ को लोगो द्वारा. श्भ्वरर्मेरित -मनघने शौर खयं; 
को एेला समभने षी मी स्वतंत्रता देकर एक अकलित ` 
के श्रव्यचस्थित तंत्नको (एक तरह.से कदिये"तो)-५. 
श्रेणी को. पेदा कर दिया था 1 पैगम्बर हमेशा नदीं तो ल 
तौरपर पवित्र चरित्र ने से.जाति म पक "सन्ता रखते थे 
दुधा राजानौ श्रौर धमे-गुखर्घो से भी.वट्‌ कर सत्ता. 

थे । श्रौर चे उत्तरोत्तर के .पक.मा -श्रसली साधन को 
भिक्न.भिन्न सत्ताश्चौ मै परस्पर स्पद्धां खरूपःदी है, 
पृथ्यी.के^्उसत नन्द से कोने मे जीचित रखते .थे। , ्स.से 
ने दूसरे सय स्थानो मे जो स्वरूप धारण क्रिया था वेला 
नदी इ्ा -श्र्थाच्‌ जो जो वस्तुरपे प्क वार भरतिष्टा पा 
चे-खव पवित्र हो गयौ, श्रोर अधिक खुधारके मागमे । 
नद्दीं इई । म० सेलवेडर. नाम के - भख्यात ग्द ने,जो 
काह कि पैगम्बर लोग धम्म शरोर यज्य फे सम्वन्धरमे 
निक खमय-के-सामयिक पर्व ; की स्वाधीनता -का-.: 
पुरा करते थे; . चद यहदौ जीवन :को इस "महान्‌ - तः 
सामाजिक श्रौर -सार्वभौम ` इतिद्ास “मे ,लिये दुर श्र 
वास्तविक परन्तु -शरपू्णं स्वरूप दरसाता है"! क्योकि 
शाख्र-कमी सम्पूण न दो सकनेःसे, सवःसे बुद्धि "५ 
, आर खं दुश्त्ति चालते पुरुप फोःङी -कृु रकार दौर 
, व्योभ्य. जं चता ` था, ` उको वे दस ;उपाय से :खाख -दभ्व 

फरमान से चुञ्मखुल्लां फटकार "छीर धिक्तार -वतता कर; 


८ 
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॥ 
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.-तीषरा अध्याय । ~ 


वास्तव मस्व स जए श्ासन-पद्धान 
` “1 . ` प्रतानिध-श्रास्नदहं। 








, .पफ.मुदतःसरे ( शायद चिरि खतंजता की सारी श्रवधि 
म ) प्क श्राम कदावत चली श्राती दहै कि श्रगर कोट श्रच्छा 
निरकुःश-खेच्छचासी, रजा मिले तो निरछुश राज्य सथस 
र्ठ तासन-पद्धति दो जाय। मे इस विचार को, श्रच्छा 
णञ्यतत्र क्या दै, ख .विपय मे मूलतत्व सम्बन्धी श्रौर बहुत 
दी हानिकारक भ्रम समभता ह । श्नौर जव तक यष्ट मनमेसे 
नरिमृल नी होगा, तव तक रास्यतंत्र सम्वन्धी.सारे तौ 
की. निष्ट परल्लीद्‌ किया करेया 1 , 

दखमं यद ख्याल समाया इञा है कि किसी उल्ट्ट 
परप फे दाथ मे पड़ी दुई निर्कुश सत्ता-सस्यतत्र के सारे 
यन्तैव का सद्भुण श्र कुशलता से श्रवश्य पालन करेगी । 
च्छे ˆ कानून, वेगे श्चौर श्रमल मेँ श्रव्रेगे। बुरे कानून 
पुधर्‌गे, जिम्मेवारी फी सवय जगह पर सव से शच्यै मचुण्य 
नियुक्त. किये जायंगे , देख-द्धा के शनुसार शरीर उसकी 
मासिक .श्नौर स्रास्िक रिष्ठा. के परिमाण से जहां तक 
यनेगा . न्याय-व्यवस्था श्रच्छी होगी , राज्य का वोर हलक्रा 
दोगा, श्नौर वहं ' उचित रीति से डाला जायगा श्रौर राल्यतंन्न 
षीं प्रत्येक श्वा चत प्रवन्ध्र पवित . रौर चचुसता.से किया 
जायगा । , ब्॒टख के लिये में यद सव कबूल करने को तय्यार 

ट, ..परन्तु मै यष. वताङगा कि यद -फनूलिय्‌त कितमीःमारो 
ह । इन परियम की. श्राया. के लिये भी “च्छा. निरक्था 


` उल्छृष्ट णास्न-परद्धति का नमूना ष्क या दुसरी तरद के 


५२ प्रतिनिधि.शाखन । 
विविध -णासलन-पद्तिःकौ. श्रचद्लता.का पश्च. समना 
म्भव है।- -्सका,. परिणाम यद दै-करि शसरन-पद्धति 
योग्यता का निरसुय करने के , लिये प्क. स्वयं; सय क पस 
कस्नेःयोस्य परमः उत्कृष्ट शासनःपद्धति का नप्रुन तयार ‹ 
श्र्थाच्‌ बह प्टखी दो कि श्रगर.उसकी भलाई करने की :२ 
से कामक्तेनेकेक्तिये जरूरी मौका मौजूद हो,.तो वद.६< 
की श्रपेत्ता-कोई पक सुधार नदी, .वरंच;सव, भकारःके 
सव सूरर्ता.के खध्वारः हुत, खुगमता से :करे 1; यद निः 
दोन के चाद्‌ दमे यदह विचार करना है कि:द्स शासनःप्रॐ 
श्रपनी सुचि-फलीभूत. करने का समथ, दोने,के,लिये 
कौन खी मानसिक द्शाएः च्ावश्यक है अर्थात्‌.कौन कौन. 
च्ुियां उनसे मिलने योग्य लाम प्रने-मः असमर्थं, नाती 
इस .से इख विपय.का पक सिद्धान्त. निकाला जा सकेगा 
यह्‌ श्णसन.पद्धति किन किन प्रसङ्ग. जारी .. 1: 
हे \ श्रौरदसक्रा . मी निर्णय किया जा सकेगा कि किन. 
प्रसङ्गा म जारी करने मे. लाभ है.्नौर उन जनताश्रौ,को सः 
अच्छी शासन-पद्धति के योग्य हाने .से पद्िले वीच ˆ > 
अचस्थाश्रौ से गुजरना है उनम से उनको ::4 ५ 
कृत घिया पद्धति,.खव. से श्रच्छी तरद पार.-कर सकंगी.] 
^~ इनम से पिचृलेधश्न.से. दमारा यषां सम्बन्ध.नहीं 
परन्तु पदिला. हमारे विषय का प्क शंग.है । कयौकि 
हमः एक षे सिद्धारत पेश करगे ,कि्‌वस्तव में इस 














पद्धतिमे. दिखाई देगा, तो दमं उद्धत नदीं खमे जार्येगे 
की दलील ओर नजीर च्ागे के , पौ -म दिखा देगी ।: 
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हितःजनंता का खारा कार्य्य-व्यवहार. चलाने चाली श्लौ 
केक मानसिक-शक्ति केक मनुष्य की, निःस्वता निरंकुशः 
र््ताके भावम दी घुली, दुद 'है।, सारी जनताको श्रौर 
{स मै. विद्यमानः भत्येकः पथक्‌ पृथक्‌ मञुप्य, को अपने 
पचिष्य के सम्बन्ध में कुद भी मत अकर-करने की सम्माधना 
दी.रदती 1. ये श्रपने साधास्य॒ लामके विषय मे श्रपनी 
भी मर्जी कामम नदींला सकते] उनके लियेःसव 
वेषो का निरयःउनको छोड़ कर दुसरे किखी की मर्जी 
प्रती दै श्रौरये लोग उसको न मानें तो कानून से कसूर. 
र उदरं । पे श्रमलदासी मे किंस किस्म के मयुप्य जीव 
न. सकते. १ उस मे उनक्री विचार-शक्ति या कायै-णाक्ति 
स्या विकाश पा.सकती दै १ शायद कोरे. त्क के विषय मे, 
च तफ उनका चिवेचन-राज्यनाति.मे न दखल दे श्रथवा उस 
7 श्रवन्ध के सश्र स्वस दुर का सम्बन्धभी न रखे, ततव 
कर उनको चचा चलाने" दी जा सक्ती है 1 व्यवदारी विषय 
म तो उनको श्रधिक्र.से रथिक सफ सलाद देने की.स्वतं- 
परतादौी जा. सकती दै; रौर सय से देयालु निस्कुश राजा. कीः 
प्रसललदारी मे भी जिनकी उच्छृषटता भसिद्ध हो चुकी या मानी 
ता चुकी हो, उनके सिवाय दूसरे मदुप्य श्रपनी सलाह राज- 
राज के म्रवन्ध्कर्ताश्चो के कान,तक पटाने की रशा नदीं 
त्ख सकते, तव;उस पर ध्यान दिलाने की चात कौन कदे ? 
जो मञभ्य शपने विचारकां कुद वारी फल न होता जान 
कर भी विद्नार'करने का कष्ट उडाचे श्चौर जो कर्तव्य उसके 
सिर पर प्रमे ;की. कुः मी सम्भावना, नष्टीं है, उसके 
योग्य ददो, उको, मानसिक उयोग. का उसी उद्योग मे श्नौर 
उसरी .की खातिर वटुच-श्रसला्ारण शौक दो † दर एक जमाने 
पर कुः को छोडकर वाकी क्षे किसी मदुप्य को-श्रपने-मानः 


॥ 
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राज्ञा" यह सादा वाय जितना भाव सूचित करता है, उसं 
उसमें कितने श्रधिक भावं का समावेश ना चाहिये ट. 
णामो की सिद्धि के लिये तो चेशक श्रच्छा दी नहीं बरत सः 
दर्शी निर्कु्त राजा का भर्व दोना. चादिये ।“' उसको 
वक्त देश के प्रत्येक भ्रान्त के श्रवन्ध की प्रत्येक शासना के घतं 

- नौर कारर्वाै के वार मँ खूव.विस्तार के. साथ सब्ची,.ख 
मिलनी चोदये शौर हर सेज गरीव मजदूर से /लेकर णः 
तक को जो चौवीस घरंटे द्यी मिलते ह, उतने दीसमय.मंई 
सरे प्रवन्ध को सभी शाखाश्नो पर उचित श्र॑श म ्भावश्य 
द्य श्रौर निगरानी ' करने को" शक्तिमान ` दोना ` त्राहि 
श्रथवा निगयांनी श्रौर' अंकुश मँ र्हं कर. राज्यतत्र,' 
दश्पक शाखा का प्रबन्ध करने योग्य ईमानदार तथाः दोशिय 
मह्यौ `का ` बड़ा दलं दी नदीं, वर्च "पेसी निगरानौ चि 
स्यं काम चला सक्तं तथा रेसी' निगरानी ` दूसरों क्रे ऊः 
करं सक-णेसा भरोसा रखने योग्य उत्तमः सट्रण 
बुद्धि चले मदुष्यौ का छोटा ` दल' भी पनी -प्रजा केच 
समुह मं से परख कर दुंढ्‌ निकालने को..लमर्थं तो दोना 
चाषिये। यद.भारी काम कु मी उचित सोत्ति सरे चल 
योग्य श्रावश्यकं .बुद्धि-वल श्रौर कार्यसामर्यं' ` पेता. श्र 
शवारण है कि वद्‌ श्रगर श्रसद्यः संकर्या से .चूटने के उपाय 
तौर पर श्रौर भविष्य मं होने वाले किसी लाम की.श्रांतरि 
तथ्यारी के तौर पर्‌ न दो, तो दमं जैसा सीमरमते है घला श्र 
निरङ्कुश राज्ः.यदह्‌ कामं-ल्िर पर .लेने को तय्यार दोगाः. . 
की करपन श्ुयद्‌"दी हो सकती दै 1: परन्तु 8 








ह 
मान लोः.क्ति.“कटिनाई "दूर दो गथी।..2 
देगा १“. एक ` विलङ्ल मानसिक ` सत्व: 
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कुः भीःकयनै मतेः दो, तो वष्ट उसकी `पर्वा नदीं स्वेया 1 
एक पुरानी -कष्टावत है कि निरं ` सज्य "मं "यष्टु करके 
प्यः. ही : देशभक्तः 'देतां रै छीर चह निरकुव्तनसाजा रहै 
गह क्ावत.नेक श्मौर चतुर राजा-फी मी. पूरी अधीनता के 
परिणामों फो सूच सम दृमक्ररः कष्टौ गयी है 1८ ` धम्म वाक्ती 
रहता है श्रौरपेसाः भसेखा रखा जा सक्तां दै कि यष्ट जो 
साधन धारी हैव मचुप्यनखी टि प्रर सत को श्रधम 
यिच्रार मे से. ऊचे चद्वावेगा; परन्तु यद सोचं कि धर्म निर 
युश सस्य फे स्वार्थं फे लिये श्रव्यवस्थित योने से यचा 
घाद, तोभी श्ल दशाम उसका भी एक सामाजिक विषय 
माना जानाःबन्द ष्टो जाता है शौर वह संकीसं होकर मयुष्य श्रौर 
उसके कर्ता फो वीच का प्क खानगी (्ाइवेर) विपयदो जाता - 
दै श्रौर.उसमे लिफं खास पने मोत फा प्रश्नं रहता दै । 
दसं. रूपमे धम्मे 'विलछुलं स्वार्थ रौर संकी ममस्व भावये 
लकल द्यो जाता दै, परस से उस्म श्रपने भक्त को'उसफे जाति 
भद्रया के साथ समभाध र्लयाने की उतनी षी कम सम्भावना 

है, जितनी फम विपय वृत्तिम है.। 
~ " "प्रच्छ निरंकु् राज्ये याने वह रज्यतेत्रःजिं समं निरंकुशः 
जा फी जहां तक चले वदां तक राज्य फे श्रमले कोर प्रत्यत 
श्रत्यीचार "नकर; तथापि प्रजाकेसलमी साधारणं लाभकी 
च्यवस्धा धजा के ल्लिये दूसरे भलुप्य करं, सामासिकं लाम 
-सम्बन्धौ खमभीःविचार दूसरे मनुप्य कर्नौ भजा के मन मे 
श्रपना उत्साह .परित्याग करने फी ठेव. पडे श्रौर इसको वष्ट 
स्वीकारे कस्तीःजाय। किसी चात को जसे ङश्वर- पर छोड़ते 
"वसेः राल्यतंत्र परः द्यीडने के माने हं । उसके विषय में खुं 
परवान करना श्रौ उसका परिणम्‌ करसं ह, तो “उसे दैवी 
 , समकर शिसेधयं कर लेना 1 दस तरह कं वियात 


५६. . प्रतिनिधि शासनं - `, “ 
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क्षिक उद्योग फे परिणामो का. कुच व्यवृदारी उपयोगः हनः - 


की राशा रहती है, तभी वष्ट उस तरफ उचित उत्साह दिखाता 
दै! इस से यद मतलव नदीं. निकलता कि जनता.मे मानः. 
सिक सत्ता चिलकुल रहेगी -दी नहीं - जीवन.के साधारण. 
काम मे--जो प्रत्येक मदुप्य या टुम्ब.को श्रपने. लिये अवश: 
करना पड़गा--मानसिक- मावनां के कुछ ::खास ` संकीए, 
विस्तार की सोमा मेङ वुद्धि श्रौर व्यचदारकु्छलता. शी 
श्राचश्यकता पदेगी । कदाचित्‌ ` विशिष्ट विद्धान भी -हौगे 
तो वे उख शास्त्र को उसके. भौतिक उपयोग फे लिये.श्रयवा, 
अभ्यास के शौक से विकसित - करते दौगे 1 ,' श्रथिक्रारीवगं' 
भी दोगा नौर राज्यतः के तथा. सरकारी भवन्ध के कु 
व्यवहारी नियम सीखकर . श्रधिकारीवर्ग के ज्ये „शिता! 
पाते हप पुरुप मीं दौगे। निरंश "राजाः का" दवदव; 
जमान्ने फे लिये किसी खास ( साधारणतः सैनिकः) विभा ` 
मेदेशके सय से ऊँचे मानसिक प्रभावे कासुव्यवस्थित गछन. 
किया जायगा श्रौर कितनी ष्टी वार किया गया है।. परन्तु 
साधारण जन समूद श्रधिकतर ; व्यवदार कं. चड्धे वड़े `चिपरयो, 
मे क्षान रदित श्रोर -उत्लाह रहितः होता दै श्रथवा 'उसक्तो 
छ शान दोता दै; तो चद वादी दोव दैःटीक वैखेही जैसे, 
जिस -मजुष्य ने किती दिनः श्रौनार.नदी..उखाया'.उललको. 
कारीगरी का. ज्ञान दोः 1; नौर उनको जो..हानि.दोती दैः 
चह केवल बुद्धि सम्बन्धी दी, "उनकी सात्विक शक्तियां भी . 
~ उतेनीदी कुटित ` दोती 1. जषा. जहां मदुप्य {णी कं 
` उत्खाद्‌ का्ेर.रुतरिम सीमा से संकुचित.दोता दै; वदां वहां, 





. उनके विचार भी उसी : कद्र ` संचित शौर कुठित देते दै; . 


,. उच्खाह -मनो्रत्ति फी खुराक; दै; .छ इम्ब.- मेम "का आधर. 
\ भी स्वेच्छा-सेच दै ।:. किसी ` मचुप्य-को -श्रपने देश केलिपरे 
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क्रिततते ही नियम श्रौर शते मानने वाले किखी निर्कुशं राजा 
की कट्पना. करते ह 1-वह -सावंजनिक काय्ये'के ` चिघयर्मे 
लोक-मत वनाने.श्नौर प्रकट करने शरोर श्रान्दोलनःमचाने योग्य 
स्वतंघता `सामयिक-पन्न को दे वद श्रपना श्रधिकार वलं 
वीचमें श्रङ्धाये धिना स्थानिक काय्यं की व्यवस्था लोगो द्वा 
होने दे :-फर -विटनेि की सत्ता-श्नौर ` प्वंधकस्ने तथां 
कानून चनानेकासवयसे वङ्ाश्रधिकार श्रपनेदाथमे सरल 
फर सासे प्रजाकीया खास श्रेणी कीं स्वतंत्रता से पेलन्व 
कीं हुई राज्यंसमा-या "राज्यसभा भी श्चपने श्रास-पास 
रखे--्रगणरं चद इस रठारका वर्ता क्रे श्रौर निरछुश्ष 
राज्ा.देने ष्ठा इतना''अधिकार दखोड्दे, तो वह्‌ निरंकुश 
राज्य कं श्रंगीभूत श्रनथौ का वहुत बा भाग दूर कर देता 
है ला होने से जनसस मे राजनीतिक उर्साह श्रौर 
राज-काज के लिये सामथ्यै. खिल जाने से ` संकोगी नहीश्रौर 
पेखा लोक-मत वनेगा जो राज्येतंच की केवल प्रतिध्वनि 
न'होगा, परन्तु सं छधार से नयी कठिनाद्रयां शरू दौगी 1 
सांजा्वा से ' स्वत ` यद लोक-मत "यातो उसके प्तर्मेया 
विपत्त मं होगा † पिला नही तो दूसरा गाद ¦ को 
> वहत से मदपय को नाराज ` किये चिना नहीं स्द 
{ ¡ 'श्रौर“जवउन्दं.नियमित साधन मिले श्रौर वे श्रपने , 







५ 1 नदी, श्रंकुरित राजा, घरजा का प्रतिनिधि , 
^; ^ ^ समानं दो जाता] मेद्‌ इतना हीदैक् 
५ जा सकता ।: श्रौर अगर चैसान, करे तीः 
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पुरपो.को~जो :वादविवाद. मे, वादत्रिवादः-की खातिः ‹ 
मानलिक उत्साद्‌,रखते ह-ढोङ्‌ कर सारी जनता-का मन्‌.्ौर; 
विचार खानगी (धावे) जिन्दगी के गौ लं मे.्नौर. उसके 
श्राप दो,जाने पर मौज श्रोरश्राडम्वर, मं इवा रदताःहै, प्ररु: 
श्रगर इतिहास की सारी सात्ती किलीकामकी दहो तोइसकीं 
श्र्थं यही दै किजनता की श्रधोगति का श्रोत्‌ श्रोर.उस्ने, 
पेली-पदयी पा है िखसे नीचे.गिरनाश्रधोगति दै; तोउसके.: 
नीचे गिरने कए समय श्राया है श्रगर वह पूवीं प्रजा" की स्थिति 
से-कमभी ऊचे न चटी, दो, तो-वह उस. स्थिति.मैःसङ्ा करती ; 
है । श्ररश्रगर उसने .उस्साद, देशभक्ति शरीरः मानसिक उन्नति 
द्ाय--जो, सामाजिक गुणरूपः. खवतंत्रता के फल हँ --प्रीसः" 
श्रौर येम.कीःतस्ट्‌ छु श्रधिक्र उन्नति की दो, तो.वद योडे 
समय, मे.फिर -पदिलो;श्रवस्था मरै -आ पड़ती है। शर दसं 
श्रवस्था कां श्रं बहुत घुर परिवर्तन. से निरापद्‌ःजडणान्ति 
नदीं है वहुधा इसका श्वं है किसी श्रधिकः वलवान्‌. निरंश; 
रजा दवाय श्रथवा किस्त .सव से, नजदीक की ` विनां खश 
इद प्रजा द्वारा- जिसने जंगल्तीःजडता-के. साथःस्वतंत्रता का 
उर्साद रला टौ उसके द्ारान-चचित्तसजानाजीताः जानाः श्रौ 
उसके धर का. गुलाम्‌ वन~जानावः : ~ 2 
निरु राज्य का.-यह सिफं खामायिक खख नदहीःह, 
चरचर श्रंगीभ्रूतः तत्व दै श्रौर 'जिस कदर ; निरंश. राज्य; 
निरंकुश् सस्य न दो जाना कबूल करे श्र्थात््‌ कटिपत निरकुश 
राजा श्रपनी.सत्ताःचलीने से- बाज रदे. रौर उस सत्ता.को 
, श्रपने.हाथ भे. भरमानत ' स्खते - हृषः लोगो -को. हसः तौर.पर 
चलने, दे.-मानो वे .श्रपना .राच्य-~श्राप दी चलाते, दी--उसं 
ˆ" कदर उस से. छने -का मासं सिलने.के सिवाय ` दसय साग , ,. 
, नदी है.1 . श्रखम्भव -दोने.प्र भी दम-अंकशित्त) सज्यं कं; ` 
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नये दुपणःखड्"करने घाते निन्नानवे होतेः दै इस्त "वातं को 
दूरक्रिनार रखे तो मी) जो लोग श्रपनी ' आर्तो सफल-करने 
करे. लिये, पेते फिखी साधन. कीः-श्रपेाा स्ते. हैभये सज्यं 
काजीः.मुख्य तत्व अरजा कारंश्चपना श्राप सुधोरः कंरना-है 
उसो तौ उसकी भावना में से निकाल. ही डालते है । स्वतं- 
-चताःका-पक लाम यद हँ “कि -उखक्री ` सन्ता मं राज्यकर्तां 
प्रजा के भनःक्ो ताक पर नदीं रख सर्कता श्रौर प्रजा के'मन 
क्रो सुध्वारे। विना उसके ` लिये. उसका -काय्यै.व्यवदहार नहीं 
सखुधारः सकताः। ध्रजा परुः उसकी मरजी के विना छच्छा राज्य 
चलाना सम्भव हो, -तो भी उसके-ऊपर काः च्छा राज्य 
उतने समय-से धिक नदीं टिक सकता, जितने समय वहुधा " 
उस-धजा-फी स्वतंत्रता टिकती है; -जो प्रजा विदेशी हथियार 
के-वल-से विना स्वयं साथ दिये स्वतंत्र हुई हयो ! यद सच दै 
है फि.निरंकुश राजा लोर्गो को.शि्ता दे सकता है श्रौर सच- 
मुच-प्ला,करना,उसक्ी निर्कुशता के लिये सव से अच्छा 
बहाना; होगा 1; -परन्तु फोर शिक्ताःजो मद्धप्य भाशियो फो 
लिफं.यंत्ररूप चनाने की.शपेत्ता. कुच -विरोप उदेश्य रखती है 
चद अन्त को उनसे पने काय्ये का श्रधिकारः श्रपने हाथमे 
स्तेने का दावा कसती है । श्रगर्दवीं सदी मे फांसी दाशं 
निक्ाकेनेताश्रौ फोजेखिरो ने.शिक्तादी थी 1 एेसा मालूम 
होता,दै. कि जेस्विर की चित्ता भी,-स्वतंत्रता की धाकांत 
ख करने पर वास्तव म॑ थी। जो चस्तुबुद्धिकोौच्म- 
कासी हैव योधी दी कयो न हो, ऽमगर श्रएने दसा श्रधिक्र 
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-देना. दोगा; नदीं तो प्रजा श्रौरःपक मञुप्य,के.वीच में 'स्थायी; 
-विसोध.उखेगा.श्नौर-उसका चह पकी : परिणामः. सम्भव है! 
-मौन भाव की तावेदारी श्रौर --श्भ्वरी दक)के धार्मिक 
नियम भी-पेली स्थिति के स्वाभाविक : परिणामः को :वषटुतं 
समय तक. रोक नदी सकेगा ;-राजाफी लाचार- देकर 
शरंकरुशित राज्य की शतो का अञुखरण, करना पड़ेगा. श्न्यर्था 
'पेसा.क्ररने को -त॒य्यारःकिसी दूसरे के . लिये \ श्रपनी ` जगह 
खाली करनी पड़गी । दस.धकार--निरकुश. यास्य के- सुखस्य 
करके नाम.का होने के कारण खुदसुख्तार सरकार, से जो 
लाम सोचा.जाता दै, वद्‌ कम ही. दोगा.-श्रौर स्वतंत्र “राज्य 
तंच का.लाम भी. हुत; करदे श्रध्रूया.ही-सधेगा,]- "क्योकि 
नागरिक जन चाहे जितनी अधिक श्रसली . स्वेतंजता भोगे 
बह मेदर्वानीमे दाखिल है श्रौर दस शन्तं पर दै कि.चत्तमानि + 
-यज्य गरन के श्रनुसार-चादे.जिख घ्रड्धी -छीन ली.जा. सकती 
है । श्रगर उनका राज्ञा चुर श्रौर-दयालु दै, तो भी यद. वरात + 
न-भूलनी चाददिये कि कानून के.रूसे वे लोगृ-उसके गुलामःहं । 
लोमा के श्रक्षान, लापरधाद्यी; श्रहडपन श्चौर-श्ौ र हर्द 
-से,तथा स्वतंत्रता के नियर्मो दारा प्रचल; श्रख, ध्रारण--करने. ` 
चाले स्वार्थो, मतलवी पुरूषो -के- गुड वोधने. से; खव से. दित 
कारकः सामाजिक्र धार्‌ के मां < -आ पड़ी हुई :डचर्नो ! ; 
-के कारण.जो श्रधीर या..निरा- वने. हष खश्रारक तपते '. 
गि, वे श्रचने दू <;करने के , लिये; ्नौर.दटीली भजा कों, , 
श्रौर-श्रच्छे राज्य. प्रवरध मेः. ्राने.को -लाचारःकरने के लिये; 
कमी कभी जबरदस्ती, करने -को, तरसं, तो -द्स.- पमं वहत, 
"छ्ा्यय- मानने-की -चात नदी-हे 1: परन्तु ( ज्यं एकाध इषं 
न्छुधारमे प्राला.राजा कमी.कभी खौ मे.ष्क.छोता-है, चह नये 
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तां है \ आागस्य्स.# फे निरकुश-राल्य.ने.योमर्नो को टैषी 
रियस {क्ते लिये तय्यारं किया उफी लगमग दो पीहियौकी 
तरस्मी चली युल्लामी ने उनकी-परति में चि्यमान सारा सन्त 
पदिले निर्मल न कर दिया होता तौ शायद्‌ इख श्वधिक्त.फटकार- 
पोग गुलामी सामना करने लएयक.उत्छाद उन में रहत । 
:- यद यतोने मे कुचं फटिनाई नी दै कि व्ही शासन-पद्धति 
छव से श्रेष्ठ है, जिल मे.श्न्तिम अधिकार या सर्वोपरि निनत्रद 
सष्ठा सारी जनता क्षो सौपी ह दयोती हे धर्थाद्‌ श्त्येक 
नागरिक फो उस श्रन्तिम प्रञुतामसे फामलेनेमे मतदेनेष्ी 
स्याधीनता दो। इतना हयी नदी, चर॑ कोर स्थानिक यासाधा- 
स्ए सरकारी काम खयं यजने रौर सरकासयी पवनय म 
कार्यतः क्राम लेने केलिये धिक नष्टौ.तो समयाटुसारभी 
यद बुलाया जाता दो 1 ४ 
श्ल सिद्धनन्त कौ परीद्ता फे लिये, जैसा कि पिदृ 
ध्याय ` मे घता श्चाये दह, - रञ्यतंत्न कौ ओष्ठा का प्रघ्न जिन 








पूव ६५०.-६७० ठे असे ुज। ह सोमन-खप्रास्य का पाष्ला 
सपाद ` (देवी खन्‌ छ पू ६३ र* उ० १४) यथपि दषने रोम फा 
जम -सन्ताक राज्य उट फर अपना निर्दा राज्य स्थापिते करिया 
था "तथापि बाहर घे छारी काररवा्ट उश्ने ननव्त्ताक राष्थ 
जैखी रेस सी सौर स्वये एक साधारण मनुष्यष्ा तरह देशी नमो 
योग्यता मर दयावा खे वर्वाव करता कि.रोमना को निरंश रास्य 
स्वो्ार करना.-जत्. न्ष म्प हा 1 तै रषका दग श्म्रार्‌ 
(शला. ०.१८५.२३७) वरहा शक, इत्रदेखना , यैर या ; 
इप्रनेःप्रजां पर -बषटत- : ~“ नधा -खरर्ता को सर्ता. 
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दुखरी वस्तु फे लिये. शिक्ता दे तो धं व्यथे गह जानना । 
वष्ुत नाजुक मौके पर तात्कालिक : डिक्टेटर # कं त: 
पर स्प्रतंत्न सक्ता धारण करने की -बात कःमै, निन्दाकरा 
नदी चादता, ` राजनीतिक संस्था -की ;जो.. व्याधिया ` 
करारे उपायो से नदीः. निकलंती,;; उनके लिये {आव्थ 
श्नीयध के तौर पर पेखी सक्ता भाचीन.काल म स्वतंत्र रपू 
ने श्रपनी खुशी.से दौ है । परन्तु श्चगर.वहःडिकटेटर (रथव 
निरंङश.सत्ताधिकारी ) सोलनःकेपिटेक {की ' वरह उपः 
धारण कौ हुई सारी-सत्ता जनता को. खतंत्रतां "के उपभोगः 
सोकने वाली उपाधि्यो-को.दूर करने , ही लगावे, तथ ब 
खास नियमित समय के- लिये धारण करना सकारण 
1 निर्कुशः `राज्य केवल भूटी.कसर्पना है -श्रौर 

म तो, (किसी तात्कालिक्र उदेश्य के साधेन के तौर पर काप 
लाने फेखिवाय) यदह. सव .-से बद्दवास श्रौरभयंकर तुरग 
“जाता है 1 -खराव खराव टी है । सुधार मे कुद भी आगे 9. 
हप देश मं तो. .प्प्क श्रञ्का" निरङ्कुश ,सस्य खरावः स) ॥ 
-अधिक हानिकारक है ।. कयौकि.वदःलोगो के विचार वृ, 
श्रौर उत्साद को.वहत ्टी+मन्द्‌ शौर निर्बल करने" वाला दाः 
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3 रै राम कप्रजासत्ताक-राञ्य 
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अरोधारण थाफत या मयु 
खम्य बिलकुल निरकुश्च खत्ता वाले "हाकिम' नियुक्त न्दोतेये ग ४ 
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सातं कानियो. भे सेः एक--र्छने पएयेन्छ राज्य के लिय यदत 







म खदा यह देस्वोख नामके रीषु के-पखे ङे. एकप क! रना ४ 
सौर इषका राग्यतश्न बहत भरी -व॒नियाद -ररःय( 1 वहः दसी -ठन 
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रतां है! अगस्य ५ के निरङ्ग्त राज्य.ने सोमर्नाःको-रेवी- 
सिय {के लिये तय्यारः किया उनक्पै लयम दो पीटि्यारूी 
चर्मी चली युलामी ने उनकी परति मं.विद्मान स्य सत्त 
परि निल न कर दिवा दता तो शायद इस श्थिक.फटकार- 
योगं शुलामीः का समना करने लायक उत्साह उन में रहता ` 
यह्‌ धतानि म कुदकठिनाई न्दी है-कि वदी शासन-पद्धत्ति 
सव सै श्रे टै, जि मं अन्तिम श्रधिकारया सर्वोपरि निग्रह 
खता सारी जनता को सौपी हुई दोती.दै श्र्थाव्‌ प्रत्येक 
नागरिक को उस श्रन्तिम पसुता से फामलमेमे मत देने.की 
-स्वाधीनता दो। इतना टी नही, वर॑च कोई स्थानिक्क-या साधा- 
र्त सर्कादी काम खयं चजाने श्रौर सरकारी थवन्ध मे 
कोर्यतः काम लेने केलिये धथिकनद्ी-तो समयायुसरारमी 
"चह चुलाया जाता दयो । 

इस सिद्धान्त कौ परीता फे लिये, लेखा चिः पिचु 
श्रध्याय मं वतता-श्राये हं, . एज्यतंघ. च्ही श्रेठता का प्रश्न सिन 
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पूवं ६५०.-६७० के नरस मे दुभा] #.रेप्रन-षाघ्रान्यं का पाटा 
साट्‌ (द््वी.खन्‌ स पूवं ६३ ६ ७० १४) यदापि दषने ् 
"लन्‌ ,रन्ताक'राच्य उक्ट कर्‌ सपना [निरु राच्य 7. 

,-था तषापि -वाषर से खारी काररवार्‌ं उष्ने..जन । 
भेष र्ौ यी सर स्वये एक सारण मनुष्य, तरह २. ४ 








र्‌ भरतिनिधि शासने। 
दुसरी वस्छु फे लियेःशिक्ता दे तो बह व्यथं गई जानना + 

` बहुत नाजुक मौके पर तात्कालिक डिक्टेटर क्के तौर 
पर स्वतंत्र सन्ता धारण करने की -वात फी मे निन्दा. करना 





नदी चाहता; राजनीतिक -संस्था -फी जो. व्याधियां कम ` 


करारे उपायो से नदीं - निकली; -उनके ' लिये ` श्रावक्यक 
श्नौपध के तौर पर पेखी सन्ता प्राचीन.काल मे स्वतंत्र यरी 
ने श्रपनी खुशी. दी दै 1 परन्तु श्चगर चह डिकरेरर (श्रता 
निरंकुग्य सत्ताधिकासी ) सोलन {केपिटेक यफी तरह श्रपनी 
धारण फो हु सारी त्ता जनता फो.खतंघ्ता फे.उपभोग'से 
रोकने बाली उपाधिययोौ.फो दूर करने मं ` दी लगावे, तथ चद 
, खास नियमित समय फे. लिये धारण ` करना खंफोरण 
श्रच्डा.निरंकुश' रज्य फेवल. श्कुटी-कत्पना है -श्रौर. श्रयुभव 
म तो.(किसरी तात्कालिक उदेश्य के साधनक तौर.पर काममें 


लाने के सिवाय ) यदह सव, से बददवास शरीर भयंकर तुरगं ह ` । 


जातादहै) खराव खरावद्ी है] छुधारमं ङ्ख भी श्यागे चंदे 
दप्देश मं -तो ,पक श्च्छा' निरकुखश "राज्य खराय से.मी 


श्मधिक हानिकारक है ।, क्र्योकि घदट.लो्गो कै विचार, यत्ति 


श्रौर.उत्साद को.वहुत. टी, मन्द्‌ यौर.निवैल -फंरने" वालो चन 








गत क्ः रोम के.प्रनादन्ताक,याज्यः मं असाधीरणःमाफत यामय के. 
समय विलकुर निरंकुश्च उत्ता वलि "होङ्िम' नियुक्ते ये '¶ आष के 
छातं लानि भ ठे पक~--रस ने प्यन्त रज्य के ल्य बहत जम 
कानून" चना कर वटं उत्तम -प्रजाष्ता$ राज्यकी नांव दाली 


4 
"यी, "वह्‌ खन्‌ एस्वी खे छटौ षद प्रष्ठ हुञा या] वम॑ष.रे.गत-तानिय 








्, 
";इदका-राच्यत्‌न्बहूत्‌-मच्छी प्ुनियाद ~पर :थाः।-दद"दस्वी -स्‌ छे 


\ 


मे से.दुखंप-य लस्शेख नामके आष.के -पासि.के, प्यक, खापू का राजाम्या > 





शरति्निधिःशं सनि दप 
वंत्तर्मान के'उपयोग केलिये इन'दो-सिंदधान्तौ को श्रधिक 
निर्दि रवंरूप म रख तो मलुप्यप्रांणी जिस कदर श्रात्मरत्ता 
करने की “शक्तिं र्यते दै-शरौर रसे दोते दै, उसी कद्र यें 
खये दवारा्दोनें घाज्ञे श्रनिष्ट से निरोपद्‌ दतै हं श्रौर उनके 
लिये दूसरे जो कूं कर, उसको - भरोखा रखने के दले वे 
स्वयं पृथक्‌ पथक्‌'या संयुक्त ष्टो फर जो कछु कर सकते है उस 
पर भसेसा" रख कर जिस कद्र श्रात्माश्रयी होते है, उसी 
कदर पकरति कां सामना करने मे धिक सफलता पति ह 1 
पट्िलो सिंद्धान्त-श्रर्थात्‌ भव्येकं जनंस्थयं दी श्रपने दक 
श्रौर लाभ का निर्भय रत्तक है-पएक देखा -वुद्धिमत्ता पू 
मूल सिद्धान्त दै कि भरपना कौय्यै व्यवद्ार श्यं चलाने मे 
समभरं पव्येक मञुष्य, अदां जहां उसका निज फा लाभ दोता 
है वहां वदां, 'निःशंक भाव सें इस नियम के श्रठसासर वर्ताच 
करतां.है। अवद्य हीं वहुतेरो कों से राजनीतिक सिद्धान्त 
मानिना वद्ुत नापंसन्द हैश्रौर वे दसको सार्वनिक ्रात्म 








दम यद उत्तर. दे सकतेरहै.कि मंचप्य-जोति जो दखसे की थपे्ता 
पने को, श्चौर' श्रधिकं वेगाने की पेच्ता श्रधिकः नजदीकीः 
कीः ' नियमवद्धं श्रधिकःं पसन्द करती दै- यद वातत किसी 
खम सख मानी जाने से सुक जायगी, तो उक्त धडकी खे सायः 
जम कौटम्ब्यं कैवेल सध्यि नहीं दोगो चर्च प्रतिपादन द्योने 
योभ्यः सामाजिक खर्प "यदी एकं रदेगा। श्रौर जव वद समय 
श्विगा "तवं चहं श्चवद्य चरमं मे द्यावेगा | - सुम से पूद्िये 
5 लार्चधिंकथत्मिखाथः की वात पर धद्धा न दोने से 
में ` कुच कठिना. नदी है कि सा्वंजन -कौटुग्भ्य 
-\ति कौशिषट समाज मे इस खंमये भी साध्यः है श्रौर 
सकता है. 'वरन्तुः विधमन नियमःतंत्र के" ` 












६४ पतिनिधिःशासन्नः 





दो शखाश्नौ.मं सदज द्यर्वेट जाता दैः. उनके. विपय प्रं इस प 
जांचनः .चादिये; श्रथांत्‌- यद जनता मे वियम्रान -साप्रििक 
मानसिक. शौर ..उरखादी शक्तियो . दारा श्रपरनेः- काय्य-उयवदहा 
` की श्रच्छी व्यवस्था. किख .दरजे, तक -दिखाती,. दै श्रौर : उः 
शक्तिर्यो.को खधारने 'या-विगाड़ने मं कितना श्रसर करती 
यद. कने. की शायद; दी जरुरत टै कि -वास्तवःम परः 
उत्छष्ट रज्यत काःयह-श्र्थं नदीं है कि वद सभ्यता - कर 
समी श्रवस्थाश्रौ मै.साध्य या मान्य दो,घरंच यष दै; किं जिर 
स्थिति मे वह साध्य श्नौर मान्यहो.उसत स्थिति-म उस रं 
सव से श्रधिकं परिमाण मे तात्कालिक शरोर मावो यभ परि 
णाम चिकलते) ` इस लक्षण का. कुछःभी द्‌ाचा-कर सक्ती दं 
तो पक मान्न पूर्णतया 'लोक-सम्मत शासन.पद्धत्ि,दी । राज 
नीतिक गरन की उच्छृषएटता जिन दो शाखाश्च नं वैरी इरे दै 
उन दोनो मँ यह्‌ सर्वोत्तम दहै दुसरी, कोड;मौी .शाखन-पद्धि 
दो, उसे से यह जैसे च्छे वत्तंमान राय प्रदध के 'श्रधिक 
श्रक्रूल है, चस्ते खामाजिक प्रर्ति का श्रधिक श्रच्छा. श्रौत 
उन्नत्त खरूप'दिखाती है 1 ¦ 17. 0 
वर्तमान दितके विपयमे जे दो नियम उसकी शेता के 
आश्वार दै वे मज्ुव्य केः-काय्यै-व्यवदारके विषय मै.दमारे निकले 
` हृष्य किसी साधारण सिद्धान्त.के समान दी. स्तः सव्य.श्ीर 
उपयोगी ह 1 पददिलाःनियम यद्र. दै कि. पत्यक या क्रिखी. पुरुप 
का हक श्रौर लाम जव चद पुरुष उसके चच्चीय फे क्लिये स्वयं 
सङ्ग होने. को समर्थं शौर साधर तौर पर तत्पर द्योता है 
तमी विगडने के जोखिममें नदीं दै । दसस यद ह कि सामः 
लिक खग्यद्धि ` उसके बद्ाने भे लये हय ` पुथ्‌ पथक्‌ मस्या 
` कये प्रयलं - ओरौ. विविधता जितनी अधिकः दती है, उतनी "ही 
श्रधिक उश्रत.होती ड शौर अधिदः चिम्ताग ओ सयाः, 








ह 'प्रतिनिपि ठाखनः। ६§ 
` यह स्धीकार करना पडेगा कि "शय तकः जिस स्वतंत्रता 
का लाम मोगनेमें चाया है. बह सिफं जनता.फे पक भाग 
कमो उसका हक देने से मिला है श्नौर रेखा राज्यतंत्र तो ` खम 
शस्धित मनोस्थ ही दै, जिसमें चष्ट निप्पद्त मावसेखय फो 
दियागयाष्टो) यद्यपि दस मनोरथ फे निकट जानेषाे दरपकः 
कदम मे कु भौर षौ गुण ` दै भौर सामाजिक सुधार फी 
चर्त॑माच स्थिति म ते कितनी षार निक चने से चधिकः 
जष्टी थन पड़ता तथापि स्वतंत्र राज्यतन्त्र का परम सम्प्र 
भाव यहदहैकिदसलाममें स्वको भाग मिले। जिस परि 
भाण .मै-चादे वे फोई हौ--उस से घंचित रते, ` उस 
परिमाणे वंचित र्दे दश्चो का लाभ चाकी फो मिलने 
छी जमानत से वंचित रता दै भौर जिस उरसाद-शक्ति के 
श्रयोग फे परिमाणमें ही हमेशा साधारणसथ्द्धि पदी ह 
देखते मे आती रै, वद शक्ति उनके श्रपने शौर जनता के दित 
भ लगनेका श्ववकाश श्रौर उत्तेजन, उनको श्रपनी अरन्य 
स्थिति .म जितना मिलता उसकी शरपेत्ता, पे ` स्थिति 
मक्ममिलतारै। ` 
` बर्तमान ददित सम्बन्धं स्थिति इस प्रकारः छर्थात्‌ चलते 
जमाने के काय्यं म्यवद्ार फी अच्छी व्यवस्था है । श्रव श्रणर 
दम शासन-पद्धति कर श्ररृचि फे ऊरौ श्रसर के विपय पर 
` शरावे तो दृसलरे किसी फी अपेच्ता जन-सम्मत शासन-पद्धति 
की श्रेष्ठता यथाखम्भव मे शस से मी श्रधिक्‌ प्रभावशाली 
श्नोर निर्विवाद्‌ माल षडेगी । 
यद्‌.प्रशन चास्तव म दसं से भी वद्‌ कर पकः तात्विकः 
ग्रश्च के श्राधार पर है-शर्थात्‌.मयुप्य-जाति के खामान्थ दित 
कै लियेररूति कै दो साधारण नमूनो मं से किस की प्रधा 
नताः चाहने ` योग्य' ह, उत्साही- की यां उदासीन" कीः 


^ 


3 प्रतिनिधि शोखंन।, 











शरीरं स्थायी, सुधार. उन्दी. के हाथ से, कराया जा सकता 
दै 1 श्न दौ . तत्यौ.के संयुक्त : प्रभाव से समी स्वत जनता 
दूसर्य फी अपेक्ता श्चयवा पनी. स्वतंघतां भवने के चाद पनी 
ही श्चपे्ता चसे ~ सामाजिक श्रन्याय शरोर -श्रपसधं सेवत 
वची रदी ईं चैसे श्रधिक तेजस्वी सद्धद्धिः भी मरातत कर सकी 
दै। जव संसार के.-स्वतंत्र.राज्य.स्वतंज्ता मोग र्दे थे,उस 
श्रस्सेमं उनकी श्रौर एकया छनेक राज्यकन्ता . निरंश 
राज्य्ी उसी समय की पजा फे वीच का. श्रन्तर देखो! 
ग्री के शद श्रौर श्यनो सन्नापी.( पुराने रान के मतद 
देशौ) के दरमिश्नान; दडली फे.जनसन्ताक राज्य श्रौर पलाएडसं 
तथा अमनी के खतत्र शदसो मे.-श्रौर युरोप के भाएडलिक 
राज्यौ फे द्रभियान;-खीजरलैरड, दासैएडश्रर रंगलेरड तथाः 
श्रा्रिया रौर सज्य-विभव से पदितते फो फ़रांस के द्रमियान 
सुकायला कसो! पिल क्ती यदृत्ती साफ तौर ' पर इतनी 
श्रच्छी थी कि उसको इन्कार नहीं कर सकते । फिर उनकी 
बदुती से,उलकेश्रच्छे राज्य-प्रवन्ध में श्रौर सामाजिक सम्बन्धः 
मे धेठता.सिद्ध दोती है श्रौर इतिदास के पे प्ते मे दिखा 
भी देती है! दम श्रगरःप्क जमाने की दुसरे जमाने से नदी 
वरत् पक. जमाने मे रद. दुपः भिन्न भिन्न राया की तुलनं 
. कर तो खतंत्र राज्या मे सामयिकपन्न दोने पर भी चाहे जितनी 
भारी अन्धेर रदः .दो न्नर जिसको श्रतिशयोक्ति स्वयं. वतांना 
चादे,तो भी वद, निरंश रास्यवाले देग्धौ.म जिन्दमी के सभी 
व्यवह भे जनता.पर तिरस्कार पूर्वक .लतमर्दन. क जो यतयि 
दयो ्हाथा या श्चाय कं भवन्धकेनाम चलने वाली लट-पाटग्की 
चालचे जीर भयकरः न्याय सभा की लुकाभचोयो मः पृथक्‌ 
प्रथक्‌ मचु्यो.परजो इ्ासद्ाए्यक अत्याचारप्रतिदिन वारबारं 
दो र्या धा.उसके.मुकावक्ते मं चण .भर-भी नदी-रिक-सकता। 


‡ अरतिनिधि लाखन 1 





जनाद सूवदप्वः चालक, चादे 'चच्छुा-नीरोग- पौर श्रानन्दी 
स्मराय हो--उस मदुप्य फं लिये तो . चष्ट मारी दठशत का 
वर्ण॒ दता दै; उसकी केवल रि का जो फर्जौ धसर स्याल 
क्षिया जाताषै. ब्रह दुट-षशि.फे सर्व॑न्यापेकायष्टम फा फल 
है 1 -.च॑चलता शीर र्यां के विप्यमे पूर्व ्ेःलोगो.फेःयाद्‌ 
कुद दस्षिखी युखेपियर्नो का नम्यर है । स्पेनिया्डा ने श्रपने 
-सव.मष्पुर्पो षे देव से सदे दिया धा, उनका जीचम 
ज्ञहयल्षा कर दिया धा श्रौर उन्छी .सफलता-फो श्रसमय 
रोकने भं सफल पायी धी! प्नसी्तीजो वास्तवमें 
ददिणौी प्रजा; उनके सम्पन्ध -म यष धातरै कि उनकी 
उत्साददी.ध्ररृति नै पर भी निरङ्कुश राञ्य शौर केथलिक्ष 
मव की दोदरी चित्ता फे कारण श्रधीनता भौर. सहनशीलता 
श्री साधारण श्रहटति घनी है सौर दन युर्णो फो चतुरा श्रौर 
, उकर्छृ्वा फा सव से मान्यं माव मिला है 1 योर उनमें कः 
सरे फी या सारी धेष्ठता फी जितनी द्या विद्यमान रै, उस्र 
से प्रथिकनदींहै'तो.उसे फंसीक्ठी धृति मे मौजूद. छने 
श्रमस्य निवारक तत्वों का श्रौर उस. मे सव से श्रधिक मुप्य 





'# मेरी पट उक्ति मूतकाके स्िद्यी टे ॥ क्योकि नो मदान्‌ 
सीर अन्वकोष्टर हमे स्वत्रयनी हु प्रजा सेयेदृएलामषह 
खौटा खानि कौ आशा दिखाने षले उरा खदित युरोपियन उन्नति । 
के सारण प्रयत मे प्रवेश करती दै; उव्को हल्का गने के ल्थि 
म कछ कदना नष चाहता । . खेनियाडं को बुद्धिं मौर उत्षाद स्या 

जया करने.को सम्पदे, पत विषयमे कुछ सन्देह नदी. करिया ना 
सकता आर यद्य कर. प्रन. . दैहियत.ठ.-उन्‌.ब॑.नो.दोप दै 


उखक! असख उपाय स्वतृनता. आर -उधोर क श्चा द ॥ 
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-बह्‌ श्रवश्य दरफे-शश्रवः सवामावि क सैत्तिपर्डदासीन प्रति 
का सदहटचर है । श्रौर पेखा न. सोऽखक( खार्विक. परिणाम 
हानिकारक होता है । जहां षेसे लाभ फी लालसाः दोती दै, जो 
प्राप्त नदीं हुए दै, चहँ उखको जिस मष्य मं शपे उता. 
दवाय प्राप्त कस्मे कौ सम्भावना नद्ध है. उस-मं,- जिस्तने षदं 
लाम प्राप्तकर क्तिया है उसको. धिकार श्रौर देष की नज्ञर-से 
देखने की द्रुति दोती दै ! -जिस्त को.श्रपनी दशा खधारने कं 
भयल मै सफल दोने फी शाशा होती दै, वदी मदुष्यं उस 
कामे.मे लगे दुष्टया सपलता पये ए दुर्धरे मलष्य कौ. भ्रति 
शुम ष्च्छा स्थता ₹। जरा श्रधिर्कणि पस .कार उलमेः रहते - ` 
है ब्रह जो लोग श्रपनी धारणा .म सफलता नदी, पाते उनकी 
मनोदचि, देश. की साधास्ण चृतति द्वारा पक -समान द. : 
रहती है शरोर वे पनी ्षफलता को. -परय॒ल.- या; असंग फे 
श्रमाच का श्रवा लास श्रपने दुर्भाग्य.क्रा परियाम सममत. ' 
है । परन्तु जो लोग दसस के पास जो चीज्ञ.है,-उसकी.चाह. 
रखते हप. मी, उखके लिये .उत्ताद पूर्थंक भयल नदीं करते.वे 
यातो. हमेशा यड़्वड़या करते. कि जिसके लिये दम. रपे 
निमित्त प्रयल नदी करते वह चीज्ञ हमे भाग्य नदीं .दे देताः 
या जिस चीज्ञकोवे चाद्ते है, चह जिनके. पास दोती-टै, -उन 
के ऊपर देष न्नौर चुरे भाव से किचकिचाया करते है .1 <; ^ 

जिस कदर जीवन की सफलता पयन.का. नदी, घरचदेच्‌ \; 
या च्करस्मात.का-षठल्ल स्मभाःया माना.जाता है उसी फदर. 
देष. सावेजनिक धृति के पक लद्तण रूप. में . खिल निकलता 
दै1-मचुष्य-जाति मे पूरव फे लोग.खव सेः अनदैखने दैः! पूर्वं के 
नीत्तिकप.मे.श्रौर पूं की कदानि्यो मं अनदेखना ..मदप्य ८ 
िलच्तण रूपं से. दिर देत? ह १ -प्व्यक्त - मरं जिल केः 
पखकोहै वस्तु , चषने.योन्य - होती दै, चद्‌ वषि मदक शो 



















७४ प्रतिनिधि शास । 
विशेष मे मौजद.उत्साद का परिणाम समभना चादिये। क्योकि: 
यद्यपि यह उत्साह आत्मायं श्नौर ्रयज्नशील पटल "सेक्शन * 
के उत्सा. की श्रपेदा कम श्राग्रही श्रौर. धिक -चि्लभिश्न. 
है तथापि जिन जिन विषयो मे"उनके नियम-तंनौ क्ती सन्ना 
की श्रवुद्रूलता ई है उन पर फाखीसियो ने प्रकाशं डला. 1; 
चास्तविक सन्तोषी मंञप्य वेशक सय देशौ मे दोते दै श्रौर 
उन के पास जो घस्तु नदीं दोती-उस फे लिये प्रयज्ञ ली फंरते, ` 
इतना दी नही वरंच उस.की श्रभिललापा भी नहीं रखते; शौर 
जिनका माग्य वहुत अच्छा दिखाई, देता दै, उनसे वे डाद " 
नहीं करते 1. परन्तु जान पड्ने वाले सन्तोष फा चड़ भागतो ; 
श्रसन्तोष ही होता है श्रौर उस के साथ श्रालस्था मनमानी 
की खिचडी होती है । वें श्चपनी , उन्नति के लिये उच्नित उपराय 
न कर के..उलटेः दुख को श्रपनी - णी भ्रं . उतार लोनि मे 
श्रानन्द मोनते.है ) शौरे श्रगर इम निदीप सन्तोषः के.दणन्तौ 
को भी वासकी से जच्तेर्दै, तो दमँःमाल्लम होता है कि"जव 
उदासीनता केवल वादरी स्थितिः धारने क्े'्वारे मँ ` होती 
दै, परन्तु श्राध्यात्िक योग्यता की निरतर चद्धिःके लिये चेशं 
तो उस के साथ जास रदती है श्रथवा कमस कम दख को 
लाभे पटुंचानेः की: निःस्ार्थ. श्रावुरत्रा- तो होती हैभसिफंः 
-तभी,चे दमारी प्रशंसा, घाप्त ›करः- लकते हैः 1 जिस ~सत्तोपी 
म॑चुष्य्र चा.सन्तोपी कुटुस्वःमे दुखरे.ःकिसरीको श्रधिकःडसी 
फ़रने छी, श्रपने देश या श्रपने पड़ोस, की -मलाई. कर्ने. ' 
छथवा श्रपनी;साच्िक उर्रषटता वटानि, की-:कख , भी श्रि 
सपा नही दोत्ती, जके प्रति दमारे जीने धशंसा या प्रसन्नता 
क्रं कुद मए्व नदी उपजताो इस किस्म के खन्तोपको. जो दम 
` निःखत्वता अरौरुउत्साद के" श्रमाय काः परिणाम खंमभते हः 
“वद उचित ।'दमं जिर्ख संन्तोपं कोःयसन्दे करते है वद यह 





















प्रतिनिधिं शंखन 1 ७५ 





दै--सो न मिलत सके उसके चिना युश से-चला सेने की साम- 
य्य; भिन्नभिन्नश्् पस्तुर्थो फा परस्पर मूल्य शकने की तुलना- 
शक्ति शौर अधिक मूट्यवान षस्तु फे श्रतिकरूल जानेवाली कम 
भूत्य की धस्तु का भरसन्नता पूर्वकः परित्यागे । इतने परममी 
मेष्य जव अपमी या दूसरी कोर स्थिति छुधासने फे प्रयज्ञे 
`उत्त्ाद .पूदेक लगा र्ता दै, तव उसमे ये शुणु उसी धिसाव 
-से श्रधिक्र स्वाभाविक दोते दै! जो मदुप्य अपने उत्साह 
को.फटिनाश्यो से निर्तर सामना फराता रहता है, उसको 
मालूम दता है कफि कौनसी कटिनारई ` श्रलेव्य है भौर कौन 
पलीटैजोपारकफीजासकतीषहै, तोभी उसमे प्रपलके 
योग्य फल नष मिलता । जिस के समी विचार शरीर प्रयत 
साध्य नौर उपयोगो द्यौसलो फे. लिये ध्रावश्यक ह भर उन 
- मेँ क्राधारणतः लगे रहते ह उनका, दसस -फौ धपेच्ता, जो चस्तु 
मिलने योग्य नीद या जो श्रपनी सी नहीं लगतीउस 
चस्तु-चा ध्यान लगा फर, श्रपने मन फो सशंकित श्रसन्तोप 
भं रहने देना कम सम्भव है 1 इस दिसाव से उत्साही सौर 
श्रार्मा्रयी प्रति सय. से धे्ठ दै, इतना दी नदौ; वरंचः 
चिष्दध प्ररृति्मेमीजो छु वास्तवमं उत्छ्ट या ददै 
, -उस्तका सम्पादनं फरना उसके ल्िये खव से धिक सम्मवदै। 
- ंगक्ँंड श्नौर संयुक्तरान्य की सादसती भौर उद्लती 
शरछति श्रपनाः.यल वहत लके" उदेश्य! के पी खये शरः 
डालती दै,.तेने पे लिये दी वह निन्दा योग्य है । यद भरति 
` ननो स्वयं मयुष्य-जाति. फेःसाधारण धार की सव से च्च 
श्रागा-के श्राधारका सूप है । वह पक खुदम ्रवलोकन करनेमं 
श्राया दै पि जय कमी-कोर वातत बिगड़ जाती है तव फंसीसी 
` "कंदःउटते ह :.. ्धीस्ता र्खो 1?` परन्तु ° श्रंगरेज फट उठते है 
ऋ्याशस्म की वात दै.1 चे लोगं जव "कोई गलती ददो जाती दहै 
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"तव शरम, समभते.दै । जो लोग `पक.दम.द्सी -श्रचमान-म 
श्ना. सक्ते है कि.विगडी. है. वात' को.वना.खकते थे: श्रार 
नाना ही चाद्ये; उन्दींकी श्चोर से दुनियाका सुधार करनं 
म सव से अधिक सदायता मिलने. आशा है.। जव दलकी -' 
वस्तुभरौ की अभिलाषा रखी जाती “ है, जव ` यद "मिलाया 
शारीरिक छख श्रौर धन का आडम्बर दिलाने.की सीमा से 
क्ख री रागे वदृती ह, तच उख तरफ के उरसा का-तात्का- 
लिक परिणाम जङ्‌ पदार्थौ पर मञुप्य -की सत्ता निरन्तर 

` बढ़ाते नाने की श्रपेक्ता श्रधिक ध्रच्चा.नदीं होता! परन्तु यद उत्‌ ; 

` सादभी सव से मदान्‌ मानसिक भौर सामाजिक सफलता केलिप `; 
माग खोलता है श्रौर .यांचिक-सांघन त्यार करता है | क्योकि; 
जव तक्र उर्खाद.मौजृद दै, तव तक कितने द) मनुष्य उस. 
काम लेंगे श्नौर ल्िफं वादरी स्थिति नहीं वरंच मनुष्य फी अन्तः; 
श्ररति भी पूणंतया विकसित करने म उसका भिक श्रधिक)\ 
उपयोग, दोगा । उर्साह के . दुरुपयोग , की 'पेत्ता मंदताः.., 
` निस्पृदता श्रौर श्रमिलाप का श्रभाव सुधार वे लिये श्रधिक्र 
हानिकारक वाधा दै, ओर्ये चत्तियां पेली दैःकि जव जनताम्‌ 
चिद्यमान होती है, तव.इन्दीं के कारण कुक उत्सांदी पुरपो के 
हाथ ऋते उत्लादःका.वह्ुत भयंकरं दुरुपयोग दने की सम्मा 

` चना र्दतवी-है। मजुप्य-जाति के वहत ` बद्धे -भागं को जंगली 

" य! श्रध-जंगली '्चस्था मँ रखने चाली-भी- यदी ह. 1: ~. 

श्रव.इस-वात में किसी प्रकार का सन्दष्ट नदीं दैकिप्प्कया,' 
छ राज्यकर्ता का राज्यतंत्र उदासीन, भृति कां नृभरूना पसन्द 

: करता है श्रौर श्रधिकांश का राज्यर्तत्र उत्साद्य श्नौर आत्माधयी 
-नमरूना पखन्द्‌ करता है ।. बेनिम्मेवारी के शासन-क्ता थला से 

` चंचलता के बदले खुरूती चादतेःदै थोर कुदं चंचलंवां चात 

,भभी है, तोःउस्के लाच्रारः करने. से 1. घेस राज्यतंनः जिनका 
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नमे बिलङ्ल भाग नदीं होता उनको पेखा संमते हैष 
न्द मलुषी ्राशाश्रौ को दैवी गति समभ फर उनके श्रधीन ` 
ना चाहिये । ऊषर पालौ फी इच्छा फे नौर ऊपर वाल्लीः 
म 'शच्छा -खरूप कानून फे श्रधोन विनाचूं किये होना 
दिये । परन्तु,जिनके छन्दर श्रपने चाकी के काय्यं व्यवहार 
¦ चिषय 'मै संकर्ष, उत्साह या चंचलता काद्ंतः प्रवा 
री रहता दै, वे मनुप्य श्यपने 'राज्यकर्ता फे हाथ क फेचलं 
चियार या साधन वचनकरः नदीं रदते ओर उनम एन गुणो 
न कु भी श्राविरभाव दोता दै, तो उन्दं निरकश -सजा््रो से 
नेजन भिलने के वदे माफी मांगनी पड़ती है} जवे. 
नम्मेवाय.के रास्यकर्तां.को प्रजा की मानसिक चंचलता मे. 
तन! जोक्षिम नदीं चत्ता पिः उसे द्या देने की इच्छा दो 
चं यद . स्थिति दी खयं. रुकावट दै -परयल किसी प्रत्यत्त 
मेसा की श्चपेत्ता श्रपनी श्रसफलता के ख्याल से शधिक 
चा र्दता है! दृखर्यो करि.दच्छा करि श्रघीनता-श्नीर साश्रयं 
था खराज्य "रूपी. सद्गुरौ. में -खाभाविक विरोध है । 
लामी का वन्धन -जितना कडवा किया रदता है, उसी कद्र 
ह्‌ चिसेध.कमोवेश सम्पू होता दै । परज्ञा की खतं क्रिया 
र कदां तक्र धंश रला जाय श्रथवोा उखका काम उसके 
लये करके कष्टां तक द्‌वाया जाय, इख विषय में भिन्न भिन्न ' 
1र्यकत्त.एक ; दृखरे से बहुत अलग ष्टो जाते दै! परन्तु 
द सिंफं परिमाण का है; सूलतत्व का . नदीं । शौर कितनी 
ती वार सव से श्रच् निरकुश सजा श्रपनी प्रजा" की खतं्र 
क्रेयाको वन्धन-मेरँधं लेने मे सव से श्रधिक शछयागे वट्‌ जाते- ` 
१ ¦ सराव निरङ्शत रजा तोः अपने मौज, शौक कां इन्तजाम 
ते जाने पर चहुधा परजीःफों मन ` लायक कर्मे देते.को संजी" 
7 ष्यो-जाता है परन्तः श्रच्छा निरङ्श-राजा ` रजा खयं 








८० प्रतिनिधि-शासन'। 
नागरिक की रीस बुद्धि इतनी अधिक :खिलउदीःन्थी. 
दुसरी किसी .पाचीन याश्चा चीनं जनता मे -श्रभी.तक 















लेखक (रोर). के इतिदांस के प्रत्येक -पम्ने मेदस वात का सृतं 
स्पष्ट खुप से मिलतो है 1, परन्तु उन की. वुद्धि शरौरः सं कपः 
शक्ति पर खव.से .श्रच्छा अरखर देगा, यंद- सोच्र-फर उन “के 
महाम्‌ वक्ताश्चौ ने जो-भरपण.कयिहै, उन के ऊंचे. क 
सिवाय हमे श्रौर कू देखने. को मुश्किल से.जसूरत रहती दै}: 
जरी म शामिल दोने श्रौर पेरिष् ‡-की उूखी वजाने के फर्जःकं 
कारण निचले मध्यम दरजे के, छंगरेजो को ;परिमाश मे कप. 
होने पर भी लगभग इसी ध्रकारका लाम.हश्रादैः शरीर. , 
यद्यपि यह लाभ सव को नसीव नदहीं' रोता.या.न इस तरदं 
लगातार थवा उन को इतने .बद्धे नाना प्रकार फो; ऊंतेः 
विचार्यो से प्रवेश्य नदीं कराता कि उक्षकी तुलना, प्थैन्सं क, ` 
भत्येक नागरिक को जन.खत्ताक राज्यतत्र के -कारण जः 

` स्वजनकं शिष्ठा मिलती थी उस्से-की जाय, तो मी). 

ˆ मञचष्य श्रपनी जिन्दगी मे शिच्तकता यः दुकानदारी-के सिवाय 
शरीरकं नहीं कस्ते, उन.स्रेतो ये इस कारण खे धिचार 
श्नौर वुद्धि. विकसित करने.के विप्रय म॑ वहुतः-भिघ्न प्रकारक 
म्य दौगे. खास -श्रयना काम करने चाले नागरिक..की 
कभी कभी सावेजनिक कत्तेव्य में आग. लेने से. मि्तने.वालीः 
रिता का सात्विक श्रंश इस से मी. श्रधिकः- लाभकारी दै।. 
मनुश्य जव पसे काम भे- लगता रै, तव -उसर को-जो श्रपना, 
नदीं हैःउख लाम को तौलत्रा, परस्पर.विरोधी दावा मे पक 
पात से.भिन्न त्रियम-पर चलना न्रौर. जिनके त्रस्त -कां ८ 

















अननि.वोी समा] 4 दगटेष्डमे एकु धिरक मवी बरदेछ 


® `.  स्श्रतिनिधिश्ासखन। = 
छः खास शुखौ.के- परिमाण की श्राधार पर है उस-कदर 
उष्य-जाति की साधास्ण ध्रेणी म उसकी जो पदवी होती है, 
सके श्राध्वार पर नहीं है! फिरये गुण उखकी साधारण 
म्नति की पदथी से फेखा निकट सम्बन्ध रखते ईह पि उन 
ने मजो कुदं विसेध दोता दै, बह ङु नियम कै तौर 
र नीः वर॑च पक अपवाद के रूपमे दोता दै। श्रव ष्स 
त क्रो जांचना चाहिये कि श्रव्रनत श्रेणी को किस शचस्था 
` रतिनिधि सास्य,यातो खा उखके श्रचुद्रूल न दोनेसे 
थवा-दूससी किसी पद्धति फे श्रधिक श्रवुकरूल होने 
परलकुल्त चग्राह्य दोता दै । 

प्रथम, जहां प्रतिनिधि राज्य, दुसरे किसी राज्यतेच की 
सुद्‌ स्थायी माव से नदी रिक सकता श्रथांत्‌ जदां वद पद्िलें 
अध्य मे गिनायी दुई तीन श्च पृसी नदीं करता, घां वद 
पचुकरूल नहीं दै! वे ष्ठे ये ईै-( ९) लोग उसे स्वीकार 
रने को राजी दौ । (२) उसे स्थायी-स्खने के लियिजोजो 
र्यं श्रावश्यक दौ, उन्हे करने को यजी श्नौर समर्थं हो| 
३) उक्लफे द्वारा जो जो कततैवय शौर काय्यं श्रपने सिर पर 
मरा पड़, उन प्लने रौर कण्ने को वे राजी श्रौर समर्थ॑स। 

कोई सभ्य शासन-करत्ता या विदेशी जात्ति या जात्तियां 
गो देश्पर -अधिक्रार रखती द, चे जव यरतिनिधि-राज्यका 
।र्दानं देना-चादती है. तभी उसे स्वीकार करनेमेलोर्गोकी 
स्जी फा प्रथन व्यवहारतः उठता है। एथर्‌ एथर्‌ सुध्यारको फे 
्म्बन्ध में तो यद.प्र्न प्रायः श्चसखम्यद्ध है । क्योकि श्रगर उनके 
यल कफे खम्चन्य में ससे वट्कर फोर उच्रन श्ियाजा सके 
के.जनता कामत श्भी-उसके पुत्त मे नदी है तो उनके पाल 
:खका~ यद उचित उत्तर त्वादि -उनुकयेडसः पक्तमे 
वति का ष्ये उनका ` ~ 














र उभविनिधिशोखन 1 ` `. .“ ४: 





। श्रसिलाप रखने को -रहे.कि जनता के बडे.भग'करो पासी 


पास. निर्दोष भाव से चरने घाली- मे का सुएड बना. 
इन .श्रनेक धिचासौ .से स्पष्ट -माल्न ` दता है.कि ` सामः 
जिक श्चवस्था.की सभी शेत्तेपूणं रूप- से कायम, रंखने वाला, 
राज्यतं्र बी षे, जिसमे सय लोगो कौ-भाग योवा दै. द 
माग चाहे कितना द्यो, स्यसे खोरे सावंजनिक कतव्य 
उपयोगी है } यह्‌ भाय जनता के सुधार की साधारण स्थितिं 
यथा सम्भव वडा दोना चाहिये थोर श्रंत को सज्य की-सवा 
परि खत्तामै सच को भाग देने म -कोतादी करना चुरा दै । एरन्त॒ 
प्क नन्हे से श्चदर की श्रपेत्ता वड. जनता मे सामाजिक .कय्य 


की कुच श्रधिक छोरी शखाश्रौ के सिवाय दूसरे म सव मद्य, 
.स्वयं भाग नदीं ले सकते । एस से परिणाम यद्‌ -निकलता ई 
किः वास्तव.में परम सम्पूणं यल्यतंच् .भतिनिधि शासन दोग 1. 





चथा अध्याय 1. ,.;- 
क्रिन किन सामाजिक दश्यां मे प्रततिनिषि 
शंसन अयोग्य -द१' `. ` 





-कृप-आादस्ै -धतिनिधि-शासनः है श्नौर खसे, मडप्य जाति क 
कोद मी खिमाग, उसके लिये, पने : साधारण सुरार की, 
स्थिदि.के धार कमोवेश योग्य दोता दै 1; . घे. लोग उश्वहि 
मे .जिसख कदर पिद ःरदते है,ःखाधार्ण सीति पर; किये तो. 
चद.शाखल~गद्धति उ नके लिये.डसी कद्रःकम ,छुक्रल.ती 
है..परल्ठ वह वाव.सर्वथा संव्थ.नदट है । क्योकि तिनि 


^ "शनक द्वियेकिखी जनता की ्ोग्यता+जिसर-कद्र उस्$ 


हम्‌ ने देखा है कि वास्तव मेँ परम.सम्पृरं शालनःपद्धति" 


^, 


“° * - - \प्ररिनिर्धिशसनं। वेर 
कुद खास गुणो के - परिमाण कै: चाध्रार पर है उस-कद्र 
मचप्य-जाति फी साधारण धेणो भ उसकी जो पदवी दोती दै, 
उसके श्रा्धार पर नदी-है। करिये शण उसकी साधारण 
उन्नति की पदवी से फेखा निकट सम्थन्ध रखते है कि उन 
दोन म-जो कुद चिसेध् एोता है, षद कं नियम के तौर 
परः न्दी; चर्च पक श्रपवाद्फे रूपमे होता है! श्रव दस 
यातत क्रो जांचना चाहिये कि श्रवनत श्रंणी को किस.श्नयस्था 
मः रतिनिधि राज्य,यातो खास उसके श्रयुरूल न नेसे 
श्रधवा दुस्स किसी पद्धति के अधिक शचुकरूल दोन से 
विलङ्कुल यथ्राघ्य होता ह । 
“ -धथम, जहां ध्रतिनिधि साञ्य, दुसरे किसी राज्यतंत्रकी 
तर्द स्थायी भावस नदींटिक सकता शर्थात्‌ जदां चष पदिले 
श्र्याय भं शिनायी हु तीन श्तं पूरी नीं करता, चां वद 
्वुक्रल -नदी है । वे ते ये ह-(१) लोग उसे स्वीकार 
करने को राजी हो । (.२.) उसे स्थायी-रखने फे लियेजोजो 
कार्यं श्रावश्यक्र दौ, उर्द स्ने को राजी श्रौर समर्थदह। 
(३) उश्षके दार-जो जो कर्चग्य श्रौर काय्यं शपने सिर पर 
आ पड़, उन्द पालने श्रौर कस्ने को वे रजी श्चौर समर्थं द| 
कोर. सभ्य शासन-कत्त या विदेशी जाति या जातिया, 
सो देशषपर श्रथिकार स्वती रहै, वे जव परतिनिधि-राञ्यका 
अरुदान देना.चादती ह, तमी उसे स्वीकार करने मे लोगो की 
-मरजी का प्रपून व्यवहारतः उता दै। पथस्‌ प्रथक्‌ सुधारो के 
{सम्बन्ध मं तो यद परष्न धायः श्रसम्बद्ध दै। क्योकि अगर "उनके 
-श्रयल फे सम्बन्ध सें इससे चढ़कर कोड उच्च न किया-जा सके 
-कि.जनता का -म॒त श्रभरी.उसकं -पक्त मं मदी-दै तो उनके पास 
इसका; यष उचित उत्तर--तय्यार है कि -उनुको ~स - पद्ठमे 
-लाने का ही उनका" विचार दै -1.. जब : लोकमत ,सचघरुख 








मधे प्रतिनिधि शाखनं { `... `" ' ~: 


एय ~ 


. विख्दध होता है, तव भौ उसका. विसेधर बहुत ' करके खास ^. 
प्रतिनिधि-शासन के चिपय मे नही, बरच फेर-वद्ल के विषय ; 
मेँ होता दहै! यद्‌ वात नहीं है कि उससे उलट पक्रार का 
दृष्टान्त न भिन्ते; कभी कमो किसी खास वंश के राज्यकन्ता 
श्यौ की सत्ता पर ऊठ्‌ भी श्रङ्श डालने म धार्मिक चिरोधं 
दोता है, परन्तु साधारणतः मौन श्चधीनता ' के मत का श्रथ 
इतना ही है कि, चाहे ज्ञेखी श्रमलदारी दो,निरंकुश राजा.कीः. 
या जनसन्मति,की, हुक्म के श्रधीन रहना । जिस धसङ्ग मं 
प्रतिनिधि-शसन जारी करने के प्रयल की कु .सम्भात्रना 
होती है, वहाँ उसके मागे मे जो वाधा पड़ने की श्राणाकी 
जा सकती है, बद प्रल्यत्त बिरोध की नही, रच वे-परवादी 
की श्रोर उसकी क्रिया श्रोर कर्तव्य समभने की अशक्ति; की 
हे ! फिर मी वहं वाधा प्रव्यक्त विरोधके वरावरद्ी दीनि 
कारक दै, श्रौर कमी कभी उसे दर करना भी उतना ही कठिन 
दो जाता है 1 कयोक्रि वहुधा, पदिली उदासीनता. की श्रवरदधा । 
मे नयी चंखलता की चृतति उत्पश्न करने फी श्रपेक्ता चंचलता की 
बृत्ति फो श्रपने दूसरे मामं से चलाने का कामं अधिक सदन 
है । जव किसी जनता को प्रतिनिधि राज्यत्तं फे लिये उचितं 
सम या पीति नदीं होती, तव उसे जारी रखने की -सम्मा 
चना, नष्टं के यराचर है । प्रस्येक देश्व मै रज्यत ,के' काय 
कासी विभागके दाथंमे सीधी सन्ता दोती ह श्रौर उसके 
. खाथ जनता ` का भी सीधा सम्बन्ध दोता दै; प्रथक्‌ पथक्‌ 
मनुष्यौकोते शया या भयं दोता है, चह सुख्य करके, उसकी 
तरफ दोता है श्रौर सन्यत का लाभे तथा त्रासं श्रौ 
धाक भी :जनता को उसी कै. दार दप्यमान होतः दै । इसत 
लिन सन्ताश्चौ को. कार्यकारी विमाग परभयं रखने 
` ` काम दोता दैः, उनके ` साथ अगर. देश. मं जन-मत भौ 
















श्रतिनिधि शासन । ८५ 
ननठृत्ति की सवस सहाचुभूति नष्टौ हेती, तो उसकी, पर्वा 
न फरने शरीर उलट शपते वश रने को लाचार करने के 
साधन कार्यकारी विभाग को खद्‌ गिल जाते ईै.धौरपेला 
फरने मे श्च्छी मदद भी अवश्य भिल जायसी । भ्रति 
निधि तंच की स्थायिता शच्चवश्य करके चह जय जोखिममं 
माः पडता है, तथ लोगो को उसके लिये लड़ने निकलने की 
त्पर्ता के श्राधारपरहै। श्रगर लोगो को उसके लिये, 
यं्ां तक श्रत्रसर होते की समभ नदो,तोवे चष्टुतकमदही 
पैर वदृरातेर्देया बवदृषतेभीदैतो राज्यतंत्र का मुखियाया 
किसी पक्त फा च्रशुश्रा, जो श्रन-सोचा हमला करने योग्य 
सैन्य संप्रह कर सकता दै, ज्योदही मनमाने श्रयिकार की 
खातिर कु जोखिम खिर पर लेने को तैयार्दोर्सयोषी 
उनके परास्त दो जाने की प्रायः सम्भावना है । 

ट ये विचार परतिनिधि-खज्य की निष्फलता के पदिले दो 
करणो को वताते हं । प्रतिनिधि राञ्यतंन्नमें लोगो के भाग 
काजो कामदे, उसे क्रसने को जव उनकी भरजी या शक्ति 
हीं होती, तच तीस कारण उत्पन्न द्टोता दै। जय लोक-मत 
घनाने फे लिये राज्य फे साधारण कार्य-उयवदार मं सितना 
मन'लगाने की जरत दै, उतना किसी का मन नहीं लगता 
या किसी दछोटेदलका दी लगता है; तव मतधारी श्रपने 
निजकेया स्थानिकः लाम, श्रथवा जिक्लतसे उसके पक्षपाती 
या श्रित का सम्बन्ध होतादै, उसखके लाभ के.सिबाय ` 
दसरा लाभं सम्दालने मे शरपने मत के फ से बहत टी कम 
काम लेते रहै 1 खामाजिक इत्ति फी येखी स्थितिमेजो द्यो 
दल धत्तिनिधि ' संस्था पर श्रचिक्रार स्खता दै, चद श्रपने 
अथिर का. श्रधिक्र ` श्चंश सिप श्रपनी. यैली भरने के 
साधनं शूपसेही फाममें लाता दहै! जव कार्यकारी विमाग 
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दुर्य ता है, तव सिर्फ॑श्रोददाः पाने की लड-कगङ्ं मे देश -- 
अव्यवस्थित हुश्चा रदता दै; चौर -जये" वल दोतां दैः. तवं 
उन प्रतिनिधियौ को श्रथवा उनमें जो श्रङ्गा*डालंने "कीः; 
स्वाम्यं रखते ह उनको, लूट म भागः देने के सस्ते मूल्यं से 
खरीद्‌ कर वह्‌ निररक्ुश दो जाता दै 1 सामाजिफःचरतिनिधि-. ` 
तत्व से फल सिर्फ इतना दी निकलता दै कि जनतां के. 
ऊपर, श्रसल मेँ राज्य चलाने बालौ के सिवाय;पक-समाक्म) ` 
चोभीश्चा पड़तादहै श्रौर जिसमे सभाके किसी दलका 
स्वायै रहता दै, उस किस्म का कोई दु्रवन्ध दुर होना कमी 
सम्भव नदीं है । इतने पर मी जव दानि यदीं खक जोतीष, 
तच प्रकाश्शन रौर श्रान्दोटान के लिये जो किसी प्रकार के नाम 
के मी प्रतिनिधि तत्व का श्रचल नदीं तो स्वाभाविक-साथीहै; 
इतना त्याग करना सुनासिव रहै] 'दष्टान्त के लिये ग्रीख #र; 
के अर्वाचीन राज्य की भ्रतिनिधि सत्ता में सुख्य करके श्रो. . 
के-जो लालची भरे है, वे यद्यपि श्रच्छा राज्य-परवन्ध चज्लाने - 

मे सीधे तौर परतो थोडे द्यी मददगार दै श्चथवा विलकुलः. 
नहीं ईह शरोर कायंकासी विभाग फे स्वाध्रीन श्रधिकार 
बहुतः मे भी नदीं रखते, तथापि चे लोकश्रिय श्चि. , 
काविचार जाग्रत रखते ह श्रौर उस देश मेँ समाचार-पौको 

जो शरसी स्वाधीनता दै, उखके बहुत मददगार है. 
चात मे बहती कम शंका उखायी जा सकती दै। इनि ॥ 


॥ 
























ˆ # स॒न्‌ १८६२ के दितकारौ सव्य विप्ठवः से पषलि-का.ठिा 
. इभ । -धूष. के .जरियेः राज्य. चक्ने-की पद्धति -आओर राजनीतिक पुर्षे 









तजी. 


पतिनिधि ‹ तासन । । ८७ 





भी यदह लाभ लोक-खभा युक्त वे ःपरेम्पया के राजा छे श्चसि्तित्व 
कैश्ाधार परदै। श्रगर इन स्वार्थी श्रौर लालची रोली 
घाल को ' मुख्य राज्थकर्वा की छपरा पाप्त फरने' की चे 
करने के वदले स्वयं सुख्य सख्य पद्‌ लेने की चेष्ठा कस्ना दो 
तोये लोग स्पेनिश अमेरिका की तरह देश को निरन्तर उथल 
पुथल श्रौ. श्न्तरवि्रह की अवस्था मं पदटुंचायेविना न रह । 
साली राजपुरुष एकत पक करके, कानून से नदी, वस्व 
नून कै विरुद्ध व॑ललाच्कार से' राज्य-सन्ता हाथ मे लेकर 
निरकुश हुक्म चला्वेगे श्रौर प्रतिनिधि तत्वे नामश्रौर 
रीतिका परिणाम इतना ही दोया कि जिसं स्थायिताः श्रौर 
निर्भयता दास निरंश राज्य का दुषण घट सकता दै च्रौर 
उसका कुचं साभ मिल सकता दै, वह स्थायिता ओर निर्भयता 
` सम्पादित नदी दो सकेगी । 
<, ` , उपर जो -प्रसंज्ग बताये है, उनमे प्रतिनिधि सकय स्थायी 
कय से नद्ध दिक सकता! दुखरे कितने दी सङ्ग दैजिनमे 
दस्तक रना सम्भवं दोगा । परन्तु उसकी श्रपेद्ता दुसरी को 
रस्य-पद्धति श्रधिक्र पस्बन्द्‌ करने फे योग्य निकल श्रायेगी । 
लोमौ को जव सुधार में श्रागे वने के लिप कुछ पार सीखना 
„ होता है, कुचं श्रमी तक न धात की हुई दृत्ति--जिसके प्रान 
करने में प्रतिनिधि राज्य से वाधा पड़ना खम्भव दै उसे-प्राप् 
-"्करना द्योतं दै, तच सुख्य करके देखा ध्रसङ्क उपस्थित्त दोतादै । 
दन प्रसर्धौ म॑ हम पषिकले जो लोगो को सुधार का पिला 
पाड श्रत्‌ अधीनता का पाठ सिखाने के प्रसङ्ग का विचार 
`. कर चुके दै, चद्‌ खयसे स्पष्टदै। जो जाति, प्रति श्नोर 
; अपने पडोस्ियौ का , सामना कर फे उत्सद्‌ शौर पराक्रमर्मे 
† शिक्षित रोती है, परन्तु. जिसने धमी किसी साधारण ऊपरी 
"फदर की पक्षम वेदाय कवल नदी ष्ठी है, उसका शषपली 
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न ्न--- 
स्स किया कम का.पक शअखरुड दान्त दै 1 तवृ 
राजा.जव श्रपने कितने दी सख्य सुख्य मारडलिकः राजाश्रो क. 
इतना भी मुश्किल से. बलवान था, वव.भी उस को सिक पक. 
होने से जो भारी. लाम था, उसे सीसी इतिदास-कन्ताश्र, : 
न खीकार किया है । जो लोग माडलिक दवाय पीडितदोते, 
उन खव की षटि उख.की -श्रोर जाती; चद सरि राय... 
आशा शरोर विश्वास का स्यान था 1 प्रत्येक स्थानिक, राजा! 
क्रमो वेश नियमित सीमामं द्यी बलवान था देशं के भरस्येक 
आम से भ्वयक्त पीडकः के विरुद्ध उख के. यदा पक पक "कर, 
द श्राश्रय श्नौर रक्ता की णुक्षार मचायी, ज्ञाती थी] उस्‌. 
श्रमाव की गति धीमी थी; परन्तु जो प्रसङ्ग. उसे . छेते, 
श्रा मिलता उस का उनत्तसेत्तर लाभ लेने कां यद परिणाम) 
शरा 1 इस से यद प्रभाव स्थायी-था; शौर जिस परिमाण ग्रै: 
बद्‌ भराप्त होता गया, उस परिमिणमे जनता. की पीडितः 
शरेणी मे कष्ट सदने का श्रभ्यास टता गया} दरस दास चरन. 
१७१५ ) इख ने १६३८ मे जन्म लिया था ओर पाच चप कीः 
उमर्मेः गदी पर वैठाया। छने, विद्या तंया क्म को अनाः) 
उत्तिनन दिया था, जख से इष का दीर्घः राज्य राज्ञा भोज केण 
शे सयाया! षने ष 1 



























का राज्य धार "वदनि के लिय बहुत चः 
(0 न अ स = स ड 
की, यो, परन्तु वह चेष्टा व्यर्थं गयी'। आ उन मण्डलिक रज्य.क. 


सन्य मं जो ` दाख णी कदलातीं य), उखः की' स्थिति, बहुत. 

क प प 3 
चरी जोर गुम, नेखी थौ । , भद तना ही या गुलाम , जेषे. 
9 वि 1 
माछ केरोयं स दुरे मालिकफे दायबेच-जा शकते य वैसे, 
खोगन चे) ~क ष्वा. मिरुकियत्त.के श्वामिछ ` समन्ने ;जि 
` जीरं उषी के खाय दूसरे मालिक को वेचे ना' छकतेःये । वे नेष ९१ 
. ~ "~ (ठा कतय वैखःमाप सेमी ःअन््‌ 
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स्थानिक मांक्िक फी तायेदारी से छुट कर सजा क्ती चला 
याला त्तयिदारीमे श्राकर रहने का जो श्रलग श्रलग श्रय 
कर्ते, उस म उत्तेजन देने मे उसका खां था1 उसके 
श्रय के नीचे ' बहुत खी जातिया वनीं श्रौरः वे श्रपने ऊपर 
सजा के सिवाय श्नौर किसी को नदीं जानती थी । पडोख फो 
किंते के माल्िक के श्रमल फी तुलनासे दूरके राजा कौ 
तायेदासी खत्ता रूपद्टी होती दै; श्रौर खास राजा की 
स्थिति पेली थी किसने जिन धरेशिर्यो फे घुटकारे मेँ 
मद्द्‌ की थी, उनके ऊपर उसको माल्लिकके तौर पर 
मही; वश्च तरफदार के तौर पर श्रमल . करने फो लाचार 
होना पड़ता था । इस प्रकार राञ्य श्रगर सचमुच प्रतिनिधि 
ज्य दोता, तो छधार्म जो प्क जरूरी कदम बह्ने 
में लोगो फो सकाचर पड़ने की सम्मावन रहती, बह कदम 
उन से.यदटृवाने मे क्िद्धान्त म निरंकुश, परन्तु व्यवहारे, 
सषाध्वारणतः ` बहुत श्रंकुशित वनी हुदै माध्यमिक सत्ता 
सुख्यतः साधनभूत हो गयी । रूसी साभ्नाज्य के दासौ का 
जो दुशकारा दथा दहै, वह फेबल निरकुश राज्य या कतलेश्राम 
के सिवाय श्चौर किसी तरह नदीं दो सक्ताथा। ` - 

„ ` सम्यताकीचद्धि के माम मे र्काचर डालने चाली जिन 
यडचनौफो चौर भारी करने की शरोर प्रतिनिधि राज्य का 
सख दै, उद पक दूसरी सीति सखे जो निरेक राज्य पार करते 





न्ीहो खकतेये 1. उन फेः व्यि दासत्वे चने काकौ मारे 
थ), च यह कि. अपने माल्कि की कुक सखषारण ठेत्राकरकेया 
कृपापराप्त कर के-या मूरप देकर .अपन; स्वतंत्रता मोल ऊ । 
; करूप के -सम्रा्‌ दूष अरम्जेण्डरने सूखङेषव दा्ठेक) 
दवत से सन्‌ १८६१.रस्वीमचुद्ाया। , ˆ ~ +~ रः 
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याजा जव अपने .कितने दी व्य सुख्य मारडलिक राजाश्रौ 


इतना मी सुश्िल से बलवान था, तव भी उस कौ ्लिफं कः 
दोनेसेजो भारी लाच था, उसे .फांलीखी इतिदास-कर्ताशर 
ने खीकार किया है । जो लोग मारडलिकः द्वारा पीडित दोते, - 
उनसवकी श्टि उसकी श्रोर जाती; बह सारे राज्यम. 


५ 





श्रास्ता श्रौरः विश्वास का स्थान था 1 प्रत्ये स्थानिक राला 
कमो चेश नियमित सीमामे सी बलवान था 1 देश के रत्येकं 
भाग से प्रत्यत्त पीड़क फे विरुद्ध उस के यदा एक एक कर 
के श्राश्रयश्रौरसत्ताकी गुदार मचायी जाती धी.। उसकं 
्रमाव की गवि श्वीमी थी; परन्तु जो, श्रसङ्ग उसे. श्रते 
श्रा मिलता उस्र का उत्तरोत्तर लाभ सेने का यदह परिणाम 
था इस. से यद भ्रमाव स्थायी था; शौर जिस परिमाण; 
चद प्राप्त दोत्ता गया, उस परिमाण मँ जनता. की ` पीडित. 
श्रेणी मे क्र स्ने का श्रभ्यास चद्रता गया दास # अपम 
१७१५ ) इख ने १६३८ मे जन्मल्या या जर्‌ ` पचः कीः; 
उमरमे गहौीपर वेठाथा। श्ठने कि तपा कमक) अच्छा 
उन्तजन दिया था, जिषे इङःका दी्षैः राज्य राजा भोज क पषा 
ष्ये गधा थौ] इस ने फं का राज्य बार वदुनिके लिय वृहत चट 
कं था, पन्त केह च्छा व्यथ गयी | #ऋ उन मण्डलिक राञ्य। केः 
खमय्‌ जो दास. भणी -कहलाती यी, `उस कौ स्थति - बहू 
यरी ओर गुलाम जेसी यी} मेद रइत्नादही थाः गुम जे ष्क 
मालक केहाय चे दूरे मान्कि कै दाय बेचे जां खकते ये वैरे 
लयनं ये। .वे किसी “सता मिलक्यितके शामिल --समन्ने ; जप 
` अर ^उखी ङ चाय दूसरे मालि को वेच जा“ सकते-येः[ वे लेट षठ 
भिलक्षियत ते अग नटी कि :जा धकते-ये. वैठे आप से भीस्म 
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दिखायी जा सकदी है, परन्तु यथपि शस से अनतः प्रतिनिधि 
राज्य कास सेश्च्छा उपयोग करने में उसी फदृर नालायकः 
`-टद्षस्ती है-तथापि दस .से यद मी स्प नद होता-कि दकया 
फुट चै सम्यमे दोप मिरने-या घटनेका च्वष्टोतारै। 
किसी तरद का मजचरूत वहम, पुरानी रस्म के वारे में दुरान्र-. 
षी हट, खामाजिकः भ्रति में पत्यत दोप या फेवल शक्षान 
शरौर.मानसिकः शित्ता की चुटि, अगर लोगो में वनी रहेगी तो 
उनकी प्रतिनिधि संस्था मे उसका षटुत कुद भ्रतिविभ्व पड़ 
यिना नदीं रहेगा । परन्तु पेखा दो कि जिन पुरर्पोके दाथमें 
श्रवन्घ-व्यवस्था--साज काज का भरत्यक्त भार-ष्टो, वे श्रपेत्तारत 
इन न्रुखियो से चच हौ, तो भी जव उनको श्रपने पक्त मे खी 
सभाश्रौ करी खुशी मन से ्चुमति लेने का चन्धन नहो दोगा, 
, तमी वे प्रायः अधिक्र मलादू कर सकगे । परन्तु हमारे परीच्ता 
किये दप दूखरे प्रसङ्ग मे जेखा दोता दै, वैसा दस्मं नदीं 
दोता--सज्यकरत्ता होने से-ही उनमें रेखा गुण न्दी रता कि 
जिससे उखको भलाष के, मागं मे सुकाने वाली दिलचस्पी 
रौर खचि हदो जाय । पफ ( राज्यकर्ता) चीर उसफे सलाद्‌- 
करार या कुछ राज्यकत्तां कुद श्रधिक श्रे समाज के या यागे 
चद हु स्थिति के धिदेशी न होगे, तो उनक्रा पनी जनता 
की याधार की श्रवस्था की खाधार्णत्रुटिर्थामं से साधा- 
रणतः मुक्त दोना सम्भव नदं है । श्रगर राज्यकर््ता विदेशी 
होौगेतो वषे जिने फे ऊपर रास्य करते दयौ, उनसे चाहे जिस 
कदस्धेष्ठ द, कु चिन्ता नहीं । इस किस्मकी विदेशी 
धरमन्लदारी की ताचेदारी मे दोप दने परभी वह प्रजाजन 
-को.षहुधा सय से धिक लामदायकर दो जातीरहै । क्योकि 
। चद उसे उन्नत्ति की कितनी द्यैअवस्थापः तेजी से पार कराती 


[) 


। रै.शषीर सुधारक मागं सं -अड्ने यज्ञी जो बाधाः. 
>; ) 
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चार प्क श्नच्छे श्ारम्म का बुसा -श्रंतः-दिखाने वालाः भौर 
शछनेक देशौ मे सुधार कौ ` उसकी : वषत. पदिली अरघस्था म 
रोक देने वाला ेकजनक "दुव का खक : सव . सेः साधारण. 
कारण दो गया है । श्रौर उसका. कारण ` यद है<फि ` पकाय 
जमाने का काम इस सत्ति से किया गया होता है क्रि जिसःसः 
उसके पचे के जमाने का श्रावश्यक काम सक गया दै 1. शरव्‌ ` 
तो पक पला राजनीतिक सिद्धान्त निद्धारित -किया. ला, 
सकता है किः छोटे राजनीतिक परमारु्यौ के सम्रुहःको 
पक शामिल -करके परस्पर साधारण संसगं वुत्ति ब्त, 
विदेय फी जीतया चदे. से श्रपनी .स्ताःःकरनेः "योग्य 
शक्ति रखने चाला ध्ौर लोगो की सामाजिक शौर राजमीतिक्‌ 
छूशलता को शम काम मे लगा करः उसके-उचित परिमाण 
चमकाने योग्य चिविध श्रौरः विस्तृत काये व्यवहार रखने. 
. वालो संयुक्त जन समाज श्रगर वनःसकता, है, "तो अरतिनिधि. 
सान्य न्ह, चरंच वे-जिम्मेवारी का निरंकुश् रान्य! 
शन भिन्न भिन्न कस्स से प्रतिनिधि तंत्र.फी (पुष्टि; 
दड्दोतो भी) सत्ता से स्वतंत्र निरछुश `राजसत्ता जनता 
ऋीसवसे श्रारम्भ क्ती श्रवस्था के -लिये सवस. श्रयुङत 
शासन-पद्धति-दै। शरोर दसम :श्रायीन-यीस के नमर. मरडली 
जैखेःका भी श्रपवाद्‌ नदी दोता । क्योकि वदां मौ दसी प्रवो, 
-लोकमत सेः कुचं ` वस्तेधिक -शंकुख वाले; परन्तुः परत्थत्त या; 
कानून से विना शंङ्धश के राजाश्चौ का सभ्य, सवः स्वत्‌ 
तेजौ से पदि ` श्रनजान 'शौरछायद्‌ लम्बी सदत से. चला 
त्राता. थ-छ्ौर-उनके ` स्थान मं -वष्ुत सुदतत तकः कुद फटा 
फे शिष्ट रज्य स्थापित रुप इससे वे अन्त को लुप दो गाय / 
यह.श्तिदास से सिद्ध दै). :~. : ५ 
: "जनता मे रेसी सेकंड -किस्म की - कमजोरी ‡या कवा, 
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धवस्वार्प हं । परन्तु.उन दोन मं कु समानता षै, श्रौर इस" 


षे धे जिस “मागं से एयक्‌ प्रथक्‌ मयुर््यो के ` ौर' गारः 
प्यलो को उभाडते है;"उसमे.वे शरकरः पक दुरे से मिल 
नाते है1.दुखरे पर श्धिकार- चलाने की च्छा पक दैऽश्र' 
धरपने उपर अधिकार “चलाने देने की भरनी दूसरी दै { नदो 
इत्तिर्यो फे परस्पर प्रभाव के फारण -मयुप्य-जाति'-फे भिन्न 


भि :चिभागो मं जो मेद पड़ता दे, वदः उसके तहास मं 
रक खव सेःश्राबश्यक 'तत्व है। पेसे राज्य भीर जिनमें श्रपनी ' 
निज फी. स्वतंत्रता फी इच्छासे टृसरे पर हकूमत - चलने ` 


का` जोश ` इतना .भवल होता दै कि वे दरे परः हुकरमत 
चलाने के लिये भी श्पनी खत्ता व्यागने को तैयार जांन 


पड़ते द ।-- उनके खमाज का प्रत्येक जन, सेना के साधारणं 


सेनिष-की तर, छपना का्य्य-स्वातंत्य सेनापति फे हाथ 
मं सोप देने को'साजी होता है । ˆ यतं कि वद सेना सफली 
भूत शौर. विजयी दय श्रौर वषट यह गय फर -सकवा.दो कि मै 
स्वयं क्स विजयी सेनां का एक सेनिक हं; ययपि चिजित लोगो 
पर चलने घाली हकूमत में पना ङ दिस्सा दोने-का विचारः 
तो -धोयल धोखा ही है ¦ पेते लोगों को यद नटी रुचता कि 
सरकार श्चपने श्रयिकारश्रौर खंणधमे मे स्पष्ट रीति से नियमित 
फर दी जाय .शौर सीमा सें' बादर मगज न लड़ने श्रौर स्यं 
प्तकया निर्दृशक की,पद्वी धारण करिये चिना बहत वातं चलने 
ने का यंधन , लगा दिया जाय } उनके विचार के श्चुः 
तोर, श्रगर खता फे लिये चदा-ऊपरी करने कीसखव को 
वधारण्‌ दुर हषे, तो सन्ताधिकासी जितनी श्रपने सिर पर न 
तिःउतनी.ही. कम है 1; -उन में से पक साधास्या मचुप्य भी, 
प्पे. शरोर दु खरे के -ऊपरः कूच निष्कारण. खच्ता "चलाने 
| {ति विभ्नास"करने कौ श्रपेत्ता अपने "नगर वधु पर कुः 


छ 


भ ॥ 


॥ 


. श्रौर छुधार करने मे;लाभ.समश्रता .रैः। ःश्रगर उसकी 






श्रसाधास्ण भी तदी. । प्ख दाशो मेः+जनता के तिनि 


शतिनिधि. शासन्‌ः। 





धियौ का~ सज्य हयोगा,-तो.शिष्ट--दलःकौ.अधिक्‌ः सभ्यता) सः 
मिल्‌. सकने. वाले'लाम के.वहुत.कुं रक जाने. की सरभावना 
रहती. दै । , फिर-उस .दल-के प्रतिनिधियौ;कोः याज्य -दोगा, तो 
शायद .पेसा-दोगा . कि; जनताःकी श्रधम्रावस्था जड .परकड़गी, 
शौर. भविष्य्र.को बुद्धिः का. -एक ` सव-से;मूर्यवान ; तं दूर 
क्रिये "विना उसे -श्रपने ध्रति.सम्य.वर्तांव क्रौःमीः-कठ शरश 
नहीं स्देगी 1 -पेसे मिश्रण वाल्ी,-जनता' के, खुधघारः कीस 
से श्रच्छी श्राणा, कानून.खे निरंकुश श्रौरःश्रधिक. नहीं ता 
वस्तुतः.सर्बरोपरि सत्ता धवल, गाञ्थत्रम; के सुख्य राज्यकर्त के 
हाथ मे रोनरेःपर दै।. वद.अकेलाःश्रपनी."स्थिति फे कार्यः 
श्यपने . साथ "पर शर्या होने, से, -उनसेःद्ा , ऊपरी करे 
के क्लिये, जनता से शप्यां न ¦दोने; के कारण; उसकी 





गं 
भ रिष्ट सस्पदाय के धरततिनिधियौ की समा; श्रधिष्ठान रूप 
नदी, .वरंच श्रधीनःके तौर पर)रखने का "यु श्रवसर श्वि श्रौ 
श्रगर वह सभा श्रापत्ति श्चौरः प्रणनउठा-कर शौर समय समू 
पर्सेक धगर करसामाज्ञिक रुकावट कीःचृन्ति को जाग्रत रई, 
श्रौर्रीरेधोरेतथा,उचित समय पर चिर्तार पाकर वास्ति 
सपमाजिक -प्रतिनिधि-खमा,^ दो, (- श्रगरेजी पार्छमिरटः वः 
दतिद्ाख तत्वतः पेखा है ) तो पे स्थिति शरीर गठन -वालः 
जनता को छार की खव से श्रचङल श्माशा रखने का, जो स¶ 
से च्चा पसद्घः मिले सकता दै वदह सवं दल जनता कौ ट 
` " जो संख किसी जनतां को प्रतिनिधि यन्य केलिये 

कल :नालायक ` बनाये विना उसका ` सम्पू ` लाम केने; 
गहरे.परिमिाण॒ मे अशक्त - कस्ते है, उनम ;स? एककः 

विशेष ध्यान देना उचित है .। ¦श्न छौ की 'चत्वतः; 
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, पक मदुप्यफे दाथ याकी मत्ते चाहे जितने.मलुरप्यो क्रो 
चिना जांच किये लंयेखा या केयेन- मं देर निकाला कर्ने, 
छी -सत्तासौप दी. गयी दै, उसमे आर्तं इतनी ष्ीस्दीदै फि 
अ उन.सव फो यद माननेदेकि ये उसकी.-छपा-मं भाग 
पाने कीं सम्भावना से वचित नदींदहै दसदेश फेलोगो 
करी भररृति में.जो तत्व उनको प्रतिनिधि-शासखन फे लिये दुसरे 
सय तरौ. की शपेत्ता थधिक योग्य नाता दै, वह-यद है क्षि 
भ्रयः उन खव फी उलरी खाक्तियत दै चद्‌ फेसी सत्ता को 
श्चपने ऊपर चलाने देने मे बवड्ी फटकार यताते ह, जिसे 
त्म्ये सिविाज चौर सत्यासत्य के विषय म उनकी स्वीरति 
पिना जारी कराने छा कुछ भी प्रयत टो । परन्तु वे साधाः 
रणतः दुसरे पर शासन करने की बहत टी थोडे परता 
स्पतेर्ै। हकूमत चलाने के दुर्विकार पर तनिक सदाय 
भृचिनष्ोनेसेश्रौर कैसे कैसे स्वार्थं लाधने कै उदेययसे 
श्रधिक्रार चाहा जाता दै, यद. वात श्रच्छी- तरद्‌ जानी हुई होने 
से. चे यद्‌ च्छा रखते हैः कि जिनको विना मँगे अपनी 
सामाजिक स्थिति फे हिखलाव से श्रधिकार मिले, चे.उसे चलवं 
तो श्चधिक यच्छा है। चिदेशचियो की समस मयद्‌ घात 
श्रावे तो उनको चंगरेजा ष्ठी सजनीतिकः ध्ृत्तियो मं जे कं 
भ्रत्यद्त विरोध दिखाई देता है, उसका कारण खमभमें श्रा जाय; 
जसे ऊचे दर्जे को श्रपने ऊपर राज्य चलाने देने की वेधकः 
तत्परता श्रौर इसे सुप्थ उनके भरति दतनी. कम.व्यक्ति गत 
धीमता की ्रृत्तिं किजव सत्ता श्रपनी खासं नियमित सीमा 
क्ांधती है, तव को जनता उन्दीं कीसी तत्परता से उसे रोकने 
को चरमे नदीं यटृती अथच उन्हीं के श्वमे खदु निष्धंय से 
श्रपने -राज्य-कर्ता्चौ को ' हमेणा-याद नदीं कती. -फि-दमं 
स्वयं जो.सेति सच से यच्छी -लगेगी, उसी- रीतिः से उनको । 


॥ 
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दंश मं सचा चदलाना--वह्‌ ` चाहे दरस्थ.-श्नौर अ्सम्भव-ही/ 
कथो न दो--अधिंकः खन्द करता दहै 1: पद लोलुप लोगो मः 
पेसे तत्व होते. है{:उन रम रास्यनीतिं का ; क्रम सुख्यं "करके ; 
श्रोददा लेने. ; ऊपरः निंद्धारित --दोतां दै 1 उनः मै, स्वतन्ता ; 
नही, लिकौ समानता की परवा कीः जाती, है 1" उनके. रोजः 
नीतिक्रःदलम.जे भग्डा चलता दै; ८वह- -सिफं यदं निश, 
करने फी." से कि -.पसयेक ; विषय मै ` दस्तत्तेप करने 
सत्ता प्क दत्ते कोः भिन्ते या“दुसरे फोः+ अथवा ल्लिफं यत्नः 
नीतिक पु्पोःकी एकःटोली करो मिले यः दूसरी को.।उन.१.. 
जन-सखन्ताक रास्य का भाच ` स्फः. दतना दी; सम्ममालतः 
है क्षि श्रोददे कक थोड़े आदमियो केःवदले संयंकी. चरा 
ऊपसे-के लिये- छोड़ दिम जयं; उन म, राज्यतेतर ` जिरता 
श्रधिक जन-सम्पत होता है, उतने. दी श्रधिक श्रोहदे :का्वम, 
किये जाते दै शरीर अस्येक पर खव -श्रौर संब पर कायक; 
विभाग वड्ादी-यक्तसी शासनःचलाता' है > फांसीक्ती जनता. 
का यह्‌ यथार्थं चिच है ` अथवा -दस से. कु मिलता जलतः 
दै, यद कदना निष्ठुर श्र ्रदुचित भी सर्म जायगा 1 
पर भी वे. जिखःकदरः इस नमूने की. प्रति रखते हैः; उह 
से"उनके अपर स्थापित प्प छो चमं की तरफ कां ्रतिनिभ्नि 
राज्य .येदद्‌ धृखं सेने से. रूट गया दै शौर सारी पुरुप सस्या 
की तरफ-के प्रतिनिधि सज्य के लिये किये हप प्रयल.के श्त 


क सन्‌ १८४८ के: राज्य विष्ठ्व पे परर -भ.जो -किरि. 
` जनव्वाफ राण्य -रयापित्त हुआ उख. म .देषी पस्थिति-थी.।,. दर 
नयन :ते;जे राष्टुपत्ति.ः निवुचित्‌ क्या गया-या, अत-कं 






















` ` होकर निरेक यव्य -ध्यापित्ि करः खकरा | 2; . , 


श्रतिनिधि शंसन १०१ 
एक मयुप्य के .हाथ.मे वाकी मे से चाः जितनेःमनुष्यो को 
धिना जांचःकिये लिखा या फेयेन में देष्ठः निकाला करने 
ऋीःखन्ता सप दी गयी है; उसमें शर्वं दतनी ही र्यी है .कि 
चद्‌ उन खव को यदह मनने दकि ये उखक्ी एषाम सग 
पाने फी सम्भावना से वंचित नदीं है। दस देश के लोग 
की अरति म जो तत्य उनको भ्रतिनिधि-शासन के लिये दृक्षरे 
सव तरय,की. श्चपेच्ता ्रयिक योम्य यनाता ई, चद यदह टै करि 
श्रायः उन सव फी-उलरी खासियत है। बह पेसी सत्ता फो 
पने ऊपर चलाने देने मे बड़ी फटकार वताते है, -जिंसे 
लम्ये सिवाज श्नौर सत्यासत्यं के विषय म उनकी स्वीरूति 
विना जारी कराने का कुचं भी प्रयल्तं हो । परन्तु चे साधा 
रणतः दुखसौ पर शासन करने की चत टौ थोड़े परवा 

दै! इकरूमत चलाने के डुविकार पर तनिक सदाय 
भूति. होने से श्रौर कैसे कैसे स्वार्थं लाधने फे उदेभ्य से 
श्रधिकार चाद्ा जाता है, यद.वात श्च्छरी-तरट्‌ जानी हुई होने 
सेये यद इच्छा रखते है. कि जिनफो तिना मोगे श्रपनी 
सामाजिक स्थिति फे दिसाव से श्रधिकार भिल्े,'ये उसे चलां , 
तो अधिक च्छा है। विदेशिर्यो री समभ मैँ.यद्‌ वात 
श्यावे तो उनको श्रंगरेजो की सजनीतिक इच्तियौ मे जो छु 
भ्रत्यत्त पिसेध दिखा देता रै, उसका कारण समभे श्रा जाय 
जसे ऊचे चरजे को श्रपने ऊपर राज्य चलाने देने की येधड्कः 
तत्परता श्रौर दके साथ उनके भरति तनी कफम, व्यक्तिगत 
¦ अधीनता की घृति किजव सत्ता श्रपनी खासे नियमित सीमा 
लां धती है, तव कोजनता उन्दी खी तत्परता से उसे रोकने 
कै श्रि, नद्यं चदृती ` अथवा उन्दी फे श्तने दद्‌ निश्धेय से 
। अपने -राज्य-कर्ताथौ को - हमेष्ठ याद्‌ नदीं: कवी. कि दमे 
छदः ~न ~ल. व -= चच -लमेःपे उस्म सलि" से द 


५ 









ऊपर इदूमत चलाने दग ; इस „ « 
जाति की हैसियत.से विचारे, तो वे पदः के"लोमस प्रायः; ` 
श्रनजान दै जिन थोडे से .खुटम्यौ या सखम्बन्धियौ "के माः 


म रज्याधिकार शआराकर रत्यक्त पड़ गया -दै, उनको चोड. 


देँतोस्ंसलारर्मे बुद्धि पाने के विषय में श्रंगरेजो-का विचार 
दसरे दी मागो से-वकालत, ` वैयक श्र क्लान सम्बन्धी, 
ऊचे सेजगार, व्यापार था रिष्टृत्ति म सफलता के मगि। 
से सम्बन्ध रखता है। राजनीतिक ` पत्त या.पुरुप "कह. `: 
श्रधिकारफे लिये छु भी युद्ध कर, ो.इसके ` लिये उन्दः 


बडी भारौ कवादत है ¦ ओर उनको सरकारी ओद की ; 


संख्या चढ़ाने के विपद. की श्रपेक्ता दुसरे थोडी विषयौ 
श्रधिक नफरत है । सके विरुद्ध श्रधिंकारीवं ` केः“ यैस .उते 
चली जाती हुई युगेप-खंड कौ भजाना “मे यह वात सदा 
लोकमिय दै । क्योकि वे श्रथने फो.या अपने संगे कोको 
ओ्ओोददा मिलने का प्रसङ्ग, धाने, के बदले भारी कर देने कौ 
' , राजी ` हौगे भौर उनके ख्य. घटाने छो पुकार का मतत 
यद कभी नदीं है कि श्रोहटदे.तोड.दिये जायं; वर॑चःजो भोर 
इतने वड़े दौ कि.उन पर साधारण नागरिको .के नियत हमे 


का कुद्धःमी;मौका नद्य उनका येतन धरा दिया जायं 
ध्वनिक 







प्रतिनिषि-सनाभं कं खास. क्तेऽप+के विषयमे 
+ ;.:-प्रतिनिधि-ाखन के“ विषय मं, विचाग. करते हण (-पएर्कः , 
शरोर ) उसके भावः यो ; तत्व. रौर ..( दसस .धोर) ४ 
पेतिहाकिक योग या: किसी; लास समय प्रचारे "पेयं 
विचार केःकारणं एस .मेष्व.के :घार्णःकियेः दपः लास्. - . 
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के वीच काःमेद ध्यान मेँ .रखने की सव से यड़ी ्रावश्यकतादै। 
:- भरतिनिधि-शाखन का यदर्थं दै .-कि पत्थेकः राज्यतंच्र-मे 
जो श्रंत की श्रंङशं खत्ता किसी. स्थान. रदे, उसको सारी 
जनता या उसका कोई वड्धा. भाग. स्वयं समय समय परः 
पसन्द. किये. दुष्ट ` प्रतिनिधिर्योौ. द्वात कामम लावे।. यदह 
श्रन्तिम श्चधिकार उसके "हाथ म -सवतरह से पूणं होना 
च्राद्िये 1: घ जव-चादे,तव राज्यततंत्र की सारी क्रियापरः 
सर्वोपरि सत्ता चलाने को.खमथं हो 1 यह को जरूसे नीं दै 
क्रि यद सर्वोपरि सत्ता उसको राज्यतंत्र के कानून से.ही 
मिलना चाहिये । ' निरिश राज्यतंञ्न पेखी सन्ता नदीं, देता, 
परन्तु जो कुदं देता दहै, वह प्रयोग मे उस द्रजे.तक पर्टुचतादै; 
श्नन्तकी श्वेकुश सत्ता फेवल साजखत्ताक या जनसत्ताक 
सज्यं तथा मिश्र. श्रौर समतोलित राज्यतंज मै चस्तुतः 
श्रविमक्त होती दै। समतोलित राज्यतघ असम्भव है--प्राचीनः 
प्रजाश्चौ.कफी शस यायम सत्यका जो श्रंश.दै, उसको हमारे 
समय मेँ बद्धे बद्धे मातवर पुरू ने पीछे से ताज्ञा-किया है । 
समतोलन तो लगमय हमेशा दोता दै, परन्तु तयाः के प्रलडे 
कभी.प्क खमान नहीं रहते 1 उनमें किसका वजन.भधिक है 
यह राजनीतिक तं्ौ -के वारी. दय से हमेशा स्पष्ट नहीं 
-दिखाक देता । लिरिश राज्यतंत्र में `राज्यसत्ता की तीन 
समान.पकतिर्थ्यो के श्चं मे प्रत्येकं को जो श्रधिकार दिया गया 
दै, चद श्रगर पृरे तौर पर श्रमलमें लाया जाय, तो राज्यतं्नक 
सारे कलल-पुर्जौः को चन्द करने मे समर्थ -हो 1 .-इख.से भव्येक' 
शग को दुसरे.का खणडम या :संधन- करने के लिये नामको 
समान, चरधि 1 मिलया है। नौर अगर इन तीनो मे से कोई श्ंग 
अधिकार ५५ +काममं लाने से श्रपनी स्थिति सुधारनेःकी 
र्व सके, तो मनुष्यःव्यचह्ार का साधारण करम दमे यष्ट 
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शक नहीं करने देता कि वह इस श्रधिकारःसे कामः न्दी .लेगः। 
इसमे कुद भी सन्देह ` नदीं दे. कि श्रगर-किसी श्रम .को. यदं 
मालूस दोगा कि-दमारेऊपर बाकी एक य दोनौ्ंग अकमर 
करते हैः तो चद श्रपने चच्भावः के लिये श्रपनी.पूरीः संतता लगा, 
वेगा । तव वदीःसन्ता पष्िते क्रमण ` करने. ही. लगाने.मे 
क्या रुकावट दै १ राज्यतंत्र के लिखितः नियम~दुंसरे शब्दौ 
मे.देश की भत्यत्त राजनीतिक श्राचार श्रौर {वास्तविक सर्त 
"परि सत्ता किंखंके हाथ मेहे, यद दम जानना चादते दौ+तोः 
इख ` त्यक्त सजनीतिकं "श्राचारः को.जां चना चाहिये 1..~ - 
न रान्न्यतंन्न के नियमानुसार राजा पार्लमिएट';के- किसी 
कानून मे ्चपनी.मंज्‌री -देने.खे ' इनकार कर सकता है शरोर 
पार्लमिर्ट.के धतिवाद्‌ करते 'पर भी किसीःमंत्री को अधिकार 
पर नियत कर या; वदाल :.र्ख. सकता है 1 {परन्तु ` देश का 
राजनीतिकः श्राचार ' इन: श्रधिकास को रद्‌ करता, है श्रौर, 
उसके कभी काम,मे लाये जाने से सेकता है शरोर ाज-काजके ; 
पधान .पुरुष फो हमेशा वास्तव मे श्राम-खमा की (रीर से , 
नियत करने की लाचारी.; डाल कर-.दस खमा को: याज्य का; 
सर्वोपरि श्रधिकार-देता है 1 इतने -पर. भी ये जोः, दलिद्धित " 
नियमःकानूनी ~द्धिकार के" भ्रयोग कीः सीमा वाधते रहने 
जव असल.मं.राजनोतिक वल के भत्यत्त चिमाग के-थठुसार 
दोते है; तमी. भवंल -दोते है योर: काथम रहते दै 1 प्रत्येक 
संज्यतैनः भ.:-्क सवः से वल सत्ता" दोती दै-श्ररत्‌ जिस 
परस्पर . सममीते फे-कारण राज्यतः साधारण -: तौर ;पर, 
चंलता रता; उसमे स्कावर ` पडतेःश्रौर ~ वलः की -परीत्ता 
दोन प॑रजो सर्ाःविजय.पाती -है. वद, 'जिस खत्ता को समाक 
चादर-की उस्लाषटएकति-का अधिकःसंदाय-दोता.रै,उसी कोः. 
तकः्पज्यतंघ्र. के: श्रलिदधित "-तरियमः-रज्यतेन -म-अधिक्र 














मरतिनिधिश्सन.1 श्ण 
चजन देते -रदते ह संच तकः पे नियम. पाले -जाते हुः श्रौर 
प्यवद्ार म .जारी रहते दै 1 - :इ्ग्तेएड.म यष्ट सत्ता -सामाज्ञिक 
सन्ता है । खसे शचयर प्रिदिश -रज्यतंत्र के कायदे, श्ानून 
शार उनके साध भिन्न भिन्नः सजनीतिक. अधिकारियों 
य्तय फो चस्तुतः श्रङ्ए मे रखने प्वाले श्रल्िखित्त नियम 
'सज्यतत्र फे लोक-परिय तत्व फो देश मं, उसकी -घास्तविक 
-सन्ता कै श्र्ुसार घास्तविक सर्यपदि घजन द्‌, तो सज्यतेत्र 
मेँ स्थायिताकाजो लक्तण दै. घह न रहे धनौर फानून या च्रलि- 
खित नियस--दो मसे एक को लद्द यदलना-पडध । स प्रद्र 
-चरिदिश-पल्यतंतर श्रपने श्रसली अर्थं मे परतिनिधि-शासन हैश्रौर 
-जनता फे सामने जो रत्यक्त भाव से जवावदेह नदीं ई, उसे 
हाथ मं जो धिकार रहने देता है, उसको सिफं, राज्य पारमे 
वाली सन्ता श्रपनी भूलें रोकने के लिये जो चितौनी रखने को 
राजी दोती दै, चैखी ही चितौनी मान सकते हैं । एसी चितौनी 
सभी 'जनसत्ताफ-रा्ज्यौ मे विधमान होती दै | “पयिनियन 
-राज्यतंत म देखी वहुत सी णते थीं श्रौर संयुक्त राज्यम मी दै। 
परन्तु जव प्रतिनिधि-एासन राज्य की सर्वोपरि सत्ता 
का-जनता फे परतिनिधि्यो के हाथ में रदना अवश्यक दै, ततर, 
यद भ्र्च 'उछतः है किः षौन सा मव्यक्त कर्तंज्य या राज्यतंन ` 
की.यच-सलामग्रीमे कौन खानिर्दिं्ट माग धरततिनिधि-समा 
सीघरे- तौर प्रर भ्रौर खयं करे। दस विषयमे अगर 
,-कसैव्य पेसे रदौ कि प्रत्येक विचयमे श्रन्त की श्रक्ुश सत्ता 
शतिनिधि-सभा के हाथमे स्टे;तो ध्रतिनिधि-राज्यके"तत्व के 
कितने ही.मेद-अखुकल अते र्द ~ ^~ ` 1 त / 
‡* ' राज्यःकाय्यै.पर ङश .र्खना.द्मौर स्वयं उसे करना--दल 
दोनी भे.मूल ताच्तिक भेद्‌;दै 1» एकाःदी मचुप्य.या सभा.हर 
पकं काम.पर शर॑कुश रख-सकती दै, रन्त॒ दर पक फामःस्वयं ~ 














९०६ ` -अतिनिधि शसि 












"करना सम्भव नदीं है. |. अर कितने. दी विचर्यो मं तो-खः 
-काम करने काः जितना ही कम प्रयल्ल किया जाता है; उतना दीः 
श्रधिक टद्‌ श्रंकुश धव्येक विषय .पर रसाः जा सकता है। किसी 
सेना-का 'सेनापति श्चगंर. स्वयं सैनिको की श्रेणी. मे लडनेःको 
खड्ा,रटे या श्चक्र्मण॒ करने जाय, तौ वह उसकीःप्रमावशालो 
व्यूह व्यवस्थो नही कर सकताः! यदी वात मचुरप्यो की सभा" 
के किये दे।.कु कामःसभाप ही कर सकती है, पर दुसरे काप .. 

कों चे श्रच्छी 'तरह-नदीं कर सकतीं “इस लिये पिला -प्रश 
` यद है कि लोक्र-सभा को : किस -पर कुश ,रखना.-चादिये। : ` ` 
शरोर दसस शरश्च यद है कि उसे . स्वयं क्या प्करना चाहिये । *: ` 
दम पदिक्ते जान चुके है कि उसको राज्य के-खमी.कोमोःप्रः 
शकश रखना चांदिये 1. परन्तु यह साधारण "शर्ध; किस 
- साधन ःदास"चल्लाना- सव से.श्रधिक लामदायक है मौर राजः; 
, काज का, कौनसा भाग. भतिनिधि-खभा-को श्रषनेदाध मे. ` 
- श्खना चाहिये;ःदसका निणैयं करने के लिये दमे जिस विपय का. . 
<विचार'करना है, चद, यह दै दिः : किंस.परकार का काम.दक; 
वड्धी खमा योग्य. सीति-से कर.सकती.है ।. जो कुचःवद भली 
" भांति करसकती है, - वही उसे पने दाथ मे लेना चादिये। 
चाकी कामके लिये, तो उसरका.उचित कर्तव्य यष है किं-उसेःः 
स्वयं न कर्के. दसस 'से. अच्छी-तरहं कराने को उपराय कर । 
दान्त -के.तौर पर जो' कर्तव्य दुसरे. कर्त्व्या की < शरपेद्ठा 
चिेप तौर पर भरतिनिधि-समभा का -गिमा जाता हैः वदे -क् 
, भंजूरः करने का दै 1..-इतने परः भी :किसी देश मे: प्रतिनिधि" 
सभा स्वयं या श्रपृने नियतःकिये इष्ट 'अफसरो. की- माफत्‌ 








ˆ "'"कयायच्यय कांःचिहाः तय्यार करने का-काम.श्रपने सिर पर 


-"चदी' लेती 1; यथपि -श्रायं ~तो सभां ही मंजूर करः खकती-ः - + 
-गहेःशनौर सिन्न भिन्न विषयो मै -थामरंदनी सर्च; करनैः केलिये 





प्रतिनिधिं लासन. १०७ 
"भी उसी सभो की श्दंमति याव्यकः दै तथापिं रलयं का 
` फेला नियम रौर साधारण स्विाज दैःकि राजा की 'दृर्वास्त 

;पर दी धन दिया जा सक्ता दै । इतना श्रलयत्ता मालूम हंश्चा 
है कि धन-कारस्यकोरी विमाग फे दाय से खचँ ने के फरण 
जिनं योजनार्थ शौर दिसाय कै श्राधार वर खर्च का छन्दाजा 
लगाया जाता रै, उन फे लिये कार्य्य कासी वि्ाग जवावदेह रखा 
जाता दहै, तमी रकम फे यारे मँ सीमा की श्रोर उसके उपयोग 
की चिधिमे विचेक श्नौर सम्दालकी ्आशार्खीजा सकती है । 
इस ध्रकार करः लगाने था खर्च करने के चिपय मे पार्लमिएटषफी 
तरफ से स्वयं कुद श्रारम्भ करने की श्राश्या नदीं रखी जाती 
प्रर उसकी इजाजत भी नरी हे। है यदी कि उसी मंजूर 

"मांगी जाती है श्रौर उसको श्रधिकारहैकि्नफार करदे । 

४ "इस यजनीतिक सिद्धान्त मेँ जो ,मूलतच्य सन्निविष्ट 

-शर ` स्यीछत है, उसको यथासाध्य अनुसरण कर, तो वह 

प्रतिनिधि-संभार्थौ कै साधारण कर्तव्य की सीमा श्रौर 

परिभापा चनाने कामार्म दिखाता! प्कतोजिन दैर्शौमे 
ध्रतिनिधि पद्धति श्रट्धभव पूर्वक सममे आयी 'दै, उन समे 
यह स्वीकार श्रा दै क्रि चङ संख्या की प्रतिनिधि समाप 
~ ंवन्धं का काम न करर । यह्‌ नियम सिकं शच्च पञ्यप्रवन्ध 
के सद से श्रंगीभूत तत्य के नदी, घरंच क्रिसी तरह सफली- 
भूत प्प अवन्ध के मूलतत्वौ के स्राधार पर भी दै 1 मचुर््यो 
की कोई "सभा अगर सुभ्यवस्थित -श्नोर हुक्म में र्द कर 
चर्ताच करनेवाली नये, तो वदं यथां काम के लायक्र नदी ! 
` कलु ओर उनमें भी. काम के खास जानकार चुने इष्ट मय्यो 
कती वनी व्यवस्थापक समभंमी, उसी में से निकल 'श्रानेवाले 
काथ पुरुप की अपेच्ताः-दमेशा.घटिया कम करती रौर 
१ गर्द उस्र एकः पुय ः-को शसुचिया यना-कर चाकी सव कोः 


+ ४ 
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+ 


¦ , चि. श्रपने श्रोर दूखरौ. के मन सै.कमजोर -दो जाती है 1 


१ 





-१०८ प्रतिनिधिः 
उसकी. मातहती में रखे, . तोऽव सभा ।योग्यता मं .उक्नति 
करेगी । जो काम पृथक्‌-पृथक्‌ मचुप्यौ कीः“श्रपेत्ता सभा 
श्रच्ची .तर्ं करती है वह सलाह मशविरे, का दै । जव बहुत, . 
से.पररपर विरोधी ,विचासे.को-.सुन कर ,उन.पर विचार 
करना जङूसी या श्राव्यक. होताः है, तव चिचारसमः 
श्ावर्यकता है । दस से यथपि रेसी ` समाप;.कितनी टी 
चार ,.प्रबन्ध-का्यं फे . लिये भी .उपयोगी . द्योत ` दै ' तथापि 
साधारण तौर .पर .तो सलाद. देने फे ` लिये 
क्योकि -भ्रवन्ध काकाम तो प्क-की. जिम्मेवारी; पर` ही 
नियम पूर्वक वदत श्रच्छुी तरद. चलता. दै। किसी सिके व्यव 
सायमं मी फयास मे.नहीःतो.काममें.-मी,पएक :प्रवन्धक्वं 
व्यवस्थापकः टता दै, उस व्यवसाय . की , खच्छी. या घुरी 
ध्यचस्था ~ वास्तव में किसी एक री मचुष्य.की योग्यतो प्र 
निर्भर करती है श्रौरं वाकी व्यन्नस्थापक्र श्रगर किसी कामके 
लायक होते है, तो.उसको श्रपनी ओर से सलाह देकर या 
~ उनको जो उसके उपर निगरानी करने. श्रौर उसकी काररः 1; 
चाई श्रजुचित जच उसे .सोकनेःया.दराने.का जो ` अधिक्रार 
दै, उसके. लिये व्यवस्थाः के..काम मे. तो वे,-जादिया- उस्र 
समान.िस्सेदारर्दै-, मगर इसर्मे कद लाभ.नदीं है; अलवन्ता 
वे, खच्‌. भी मलाई, करने.मं समरथ दौ: तो.उसके विरुद्ध; यष; 
पुमक्‌.वहुत वङ्धी घुटि दै । दस से यद दोता है कि उसको जो, ; 
` शकला श्रौर स्वयं जिम्भेवार रहना चाददिये,;.उस विपय की. 


































" >> परन्तु जन-सभः स्रो श्रवर्धः करने या--जिनके ` हाथ 
ˆ वन्ध ो;.उनको सविस्तर श्राल्ला-देनेःके.लिये: श्ल से "री ; 

कम्‌ -योग्यःहै 1: पेखा ःदस्तक्तेप "द्ध. मात्र से ८दोने 'पर.भी 
सदाः ानिक्रारक-दोता है ! ::सज्य-प्रयनध की. मस्ये 





प्रतिनिधि शास्तन: ए्ण्डः 





शाखा कपी व्यवस्था ्रवीणताःकाःकाम दै 1 "प्ररं ;हसकेःलिये 
उक्षके लास्त-खअपनेःनियम श्रौर स्वाज-की दर्यः होती है 
उनम" सेः "अधिकांश तो, जिसने -कभौ ` काम -चलने रमे. 
दिस्सा लियाःदो, उसके सिवाय दुसरे.किसी को ठीक तौर. पर; 
मातूस भी नही दोतीं । जिसने उख. ` विभाग मेँ तजरवा" नषध ` 
सिलं किया है, उस मयुप्य के लिये, उनम से किसी कामी 
उचित मूल्यं जानना सम्भव नदी है । मेरे कदने का' मतलव ' 
यह नदौ ःहै करि राज-काज के भवन्ध . में गुद.मेद्‌ हैर वह" 
संस्कारो 'पुरपो-की सम मे. ही श्राताःहे | अच्छी.समभ 
बालं हर पकः -श्ादमी के लिये; जिखने.श्रपने मन मेँ प्रवन्ध- ` 
क्री स्थिति शौर धरसङ्ग का वास्तविक स्वरूप विचास होया, 
इसके सभी भूलतत्व गम दोते द । -परन्तु सके लिये उसे 
उस्र -स्थित्ति श्रौर प्रसङ्ग को जानना चाहिये, शौर यद-श्ान 
श्रन्तेस्णा से नदीं श्राता 1 (जैसा कि हर पक निजके 
रोजगार, -धन्धे म दोता दै ) राज-काज की ध्यक शाखा 
चहुतेरे सव से श्रावश्यक नियम होतेह श्रौर जो मयुप्य उल 
मे नया भ्रवेशं करता है, वह उनका कारण नीं जानता श्री 
कमी.-कमभी उनका अस्तित्व मी नदीं समभता"' क्योकि जिन 
जोखिम का सामना करने या धड़चर्नौ को दूर करने केः 
उदेश्य से वे नियमादि यने दोते है, वे उनके व्याल मेँ मी कभी. 
न आये हौगेः-. मेँ कितने दी राजनीतिक पुरुपा को, साधाः. 
रण॒ से अवधिक स्वाभाविक शक्तिवाले म॑त्रिर्यो कों जानता ह; 
उन्दा ने राज-काज फे किसी नये विमाय मं प्रवेश्य करते समय 
चछ वात--जिसंके उख विपय प्रर नन्ञर-डालने "वाले प्रत्येक. 
जन रते शायद पद्ठिलाः विचार: श्राया योगों, परन्तु . जिसनेः 
दू खश .विचार .उरतेःदी द्योड़ः विच्राः-ष्टोया, इस ङ्ग से मानो ' 
अभी चंकःकिसती(गिनतीमं "नदी थी श्नौर.खास्ल'दनने उस परः 


॥ 





- वह उसमे शितान पाये हप मञुप्यो ;म॑-उसी तरह बहुत. कम 


` श्रभ्यास न करने चाले भे कामून खुधारनेः"की शक्ति" चिरले 


` श्चञ्चुभव-का श्चौर श्रत सेःक्लान का न्याय करने.को यैठने 
चराचर है । ˆ श्रौर ` दस ^ श्क्षान; कोः "स्वयं जो. नदी .जानता, । 
` उसके.शरस्तित्य कालध्यान न-होने -खेः चह , जितना ~लापरवा 




















भतिनिषि शोत; :. ` 


भकाश डाला दै-गम्भीरता फे साथ प्रगट करे अपने मतिः. ; 
हत मनुष्यो मे `. कौतूहल :,उपजाया दै.1* यदं सच दै" किं जो 

वास्तव मे मदान्‌ राजनीतिक पुरुप दै, वदी; जानतां दै कि पुराने 
रिवाजौ को कव. ताक पर रख ` देना चाहिये श्रौर -कवे उनसे 
काम लेना चाहिये  परन्ुःयद सोचना: भारी भूलं दै कि 
इन रिवाजो को न जानते प भी दस काम को .खृच. री तर 
कर सक्षेगा । "जिस मनुप्य.कों.लाधारण श्रचुभव से स्वीकार, ` 
की-दु्ैकाम करने की पद्धतिर्या काः सम्पू क्नान.नदीं है वरद; . 
दन साधारण प॑दतियौ का: त्याग करे -योग्धः प्रसङ्गौ करः 
चिपय मँ निर्णय करनेलायकर नदीं ' है 1 किसी.सरकारी मह 
कमे के किये दुष काम पर श्राधांर स्खने.वोले लाभ क्रो--उसं 
करने की किंखी.खासः पद्धति. सें उपजने'वाले खम्भवित प 
णाम को-तौल करं तखमीना लगाने केलिये जो पक तरद का 
क्षानःश्नौर खास. शित्त. पायी ' हुई चिवेकःशक्तिः दरक 


पायी जाती दै, जिल तरद कानून, काः; यवसाय. के तौर पर, 


दोती,्ैः1- जो प्रतिनिधि-संभा राज्य प्रबन्ध `को . पृथवः प्रथक्‌ 
कार्मा के विषय मे .निर्णय्‌_करने"का भ्रयल ` फरती- दैः 
ध्यान मे ये सव.कचिनादयां श्रव श्य करके "नंदा रतीं । ` इस्तका 

हम सव से. अच्छा विचार, करे; तो भी. यदं ; विना अनुभवे" ` 


रताद, उतना ही. -उद्ध॑त रदता--दै; रौर अपने -से अधिक 
मान्य-पिवेकःनशक्ति होने का दाका .कटने.वालञेः के ऊपर-कोपायः 
न दो. तो.उसेःतुच्छं - चव्य संमता है ःःजय तंककुचु 


प्रतिनिधि शालम्‌ 1. ११६ 





स्वार्थ-का,उदेए्य बीच में नदीं वाता तब तक पसा चलता दै 
परन्तु - जय यद्‌ चीच .म आता, तद, उसका परिणाम यष 
निकलता.दै.कि.-पका्च -बाल्ते राज्यतंत्र के, किसी सरकारी 
धिकार भं जो.सत्यानाशी चाल्‌ चलने-कीश्राणा स्खी जा 
सकती. है, उसको अपेत्ता श्रधिक वेधडक श्रीर पेशरम सौदा 
चलने लगता है 1; शस स्वार्थं वृत्ति का-खमा के ब्रद्धेमाग 
तक पटुंचना जरूरी नदीं है । किखी खास प्रसद्ध मं उसकी 
संस्या-के दो-या तीन. मं चैसी इत्ति दो, तो वहुधा यथेष्ट है, 
याकी फेःकफिसी सखमासद्‌ म समा को टीक सास्ते पर चलाने 
म जितनी रुचि दोना खम्भव है, उसकी श्रपेच्ता श्न दो तीन 
म उसे उल्लर सास्तेले जाने फी सुचि शधिक होगी 1५ समा 
चा. वड़ा भाग स्वयं लड़ा रह्‌ सकता है, परस्तु जिल चिपये 
उखको कुद शान नदीं है, उसमें अपना भन. सावधान या 
शपनी दृष्टि सद्म नदी रख सकता श्रौर . सुस्त मलष्य की 
तर्द .बड़ा प्त भी, जो मनुष्य उदके सथ -खधिक्र श्रम 
करता दै, उसके चश मे श्रा जाता है।. मधिधो के खराब 
कामया खराव नियुक्ति को पार्लमिरट्‌ रोक सकती -दै. शौर 
श्रपनरा वचाव करने मे मनियौ का श्रौर उन पर श्राक्रमण्‌ 
करने में प्रतिपक्तियो का स्वाथंह्ोने से किसी कदर समान 
चर्चा.-चलने का भसेस्स रदता द ! परन्तु सावधनन.को कौन 
साब्रधान.फरे ? पार्लीमिणट को कौन सोक्तेगा ?-मंची याविमाग 
का-पधानर श्चपने-को कु जिम्मेवार समता है । पेते प्रसङ्गे, 
खोर सभा श्रपने, को दु जिस्मेवार नह खममती । क्योकि 
पार्लीमिर्ट के किसी समास्तद्‌ ने सदम प्रवन्ध के चिषय मं दिये- 
हुप्प मत्त, फे लियेःकयं अपनी जगद खाली सखी है. मंत्री यः 
विश्रारा कै प्रथानःके ्तियेःयदःजान- रखना श्रधिकः श्रावश्यक- 
हैकि.उसके.: काम फे वारे म.तत्काल कैसा. विचार दोतादै 







दर भतिनिधिःरोंसनभ. ` 





श्रौरः उसं से कुद. संमय वाद कैलाःविचांर होगा), परन्तु 

सभा, जवः चारे जैसीःउतावली से मचायी ुैःया तदि जैसी 
छृषिम सति से उसंकायी हर तात्कालिक पुकार उसके प 
दती है, तोका. चाहि जैसा सत्यानाशी परिणाम होः तो भी 








वद च्रपने को सम्पृ"ीति-से दोपसुक्त हः समभती-दै श्र 


भव्येक जेन भी देल ही ` खमभेता दै 1" फिर संमा श्रषती 


[> 


खस कारटस्वाङ की-जवं तक वद सामाजिक, श्रन्थः 
स्वरूपं धारण नहीःकरती तवं ' तक उखंको--अड्चनो काः शयु 





भव स्यं नदौ करती 1> मंत्री श्रौर प्रवन्धकत्ता उसको श्राति 


देखते है शरोर न्द उसेःदुर करने. का श्रयं करने! के 
खारी श्रडचने नौर मिनंतःउठानी पड़ती है 1 
भ्रचन्धं सम्बन्धी" विपर्यी मै प्रतिनिधि-संभा कां यः लास 
कर्तव्य नदीं है कि हं. उंखके विपय मेँ .श्रपने मतःसे निर्णय 
करे वरंच जिनके हाथ से 'उसखकां-निसयं होना दैवे योनय 
युरष हौ, दखकी सम्हाल रखना उसका करतैव्य दै । यद कत्तवध्‌ 
मी वंह खयं नियुक्ति द्वारा, पालनं, करने जयि, तो '्खमे लमि, 
नदीं होने का। श्रमल्तौ को नियुक्त करने से.वदृकर संस कीर 
पला काम ` नदीं है जिसके करने मँ श्रधिक ` स्पष्ट मावस 
व्यक्तिगत जिम्मेवारी की -प्रवल रुचि की अरूरतः हो । रजः 


` काज मे प्रवीरं श्त्येक-पुरंप फे. श्रञुभव.से "यद वाते.खाविह 


दोती ह कि सा को'दुसरा-काम शायद्‌ ही द्योगा कि जिक्ल 


८ क खम्बन्धःमे साधारण मचुप्यौ के मन को इससे कमः खटक्रा 
„` 'स्दता हो" श्रोर.जिसमं मद्यो.को. भिन्न -भिन्नः पुर्यो 
`` \ -योग्यता का भद्‌ ` किसी फदर नं जानने से ' श्रौरःकिंसी कदर 


 : । पर्वा न देते से -उसकी : थवेच्ता ` कम . विचायः \जाला-हो । 


जदा. कोई मंत्री पेखी नियुक्ति करता है;जिसको दम-धीमारिकि 
` "मानते. श्रधोव्‌ .जवःघद व्यक्तिगत {या पतगतः7'श्वा्थं 















-भरतिनिधि सनः 








लिये सौदा नदीं करता, वहां पकः सनानि भदचप्य यदः सोचेगाः 
7 श्लैं सच से अेधिक.योग्य 'मयुष्य को चह पद्‌ देने "को पयद्व 
-करूगां । '-यंह ङु येतत नदीं है । प्क साधारणं: मंनी छेगर 
प्क योग्यतां वाल पुरूष को या जिसे किखी कारणं से जनता 
पर छया टो उत पुरुध को बहे पद देगा, तौ वह्‌ श्रपने फो 
सदश मूत्ति समभा, चादे वद्‌ कु या योग्यतो जैल व्याहते 
दौ, उस से उलसी द्यी क्यौ न दहे । "चाहता दो गणित-शास्नी 
तथ 'स्खा जाय नारकी, इख कहावत मे फिगारो के समय 
करौ 'श्रपे्ता श्राज भी युश्रिकलं से टी अधिक शतिशयोक्ति दै । 
'प्रोर नियत किया दुश्रा मलुष्य अच्छा नचनिया दो, तो मंत्री 
शक श्रपने कों निर्दोप दी नदी, चर॑ गुरंवान्‌ समता है 1 
इलफे-सिवायं खास काम फे लिये खाक मञुप्यौ . को योग्य 
` बनाने वान्ते युण'तो, जो उन ` मचुप्यौ को जानतादै याञी 
` उनके विये हुष्पकाम से याजो लोग उनकफेः विय में तुलना 
करने की हैसियत रखते हौ, उनकी गवाह से.उनकी परीका 
श्नौर तुलना केरे कां काम ज्ञे वैठता है, वद्य जोन सकता है । 
जो वड़े राल्याधिंकारी ्रपनी की हुश नियुक्ति के लिप्रे.जिम्मे- 
चर वनाये जा सकते है, वे जव इस साच्विक-धम्मं कपी इतनी 
कम परवा रखते दै, तव जिनको जिभ्मेवार नदी वना. सकते, 
--क योम नामके फरंखीखी नाटकषार के "हनि का द्जामः” 
अर "द्धि का ज्याह० नाम के दो प्र्वनेों क्रा नारक | मामूली 
हरियतत-के, आदमी न--पषठि हनाम ओर पीठे अर्दली शेकर-जिरषे 
काम पदा -उ8-प्र्‌ अपने बुद्धि-पर्खे षछफटता पयीयी) कटा 
जति ( कि'उसःपात्न क-रूप.म नारककार. का उद्य यट दिखाने 
का याङ्ग फराखीष्ठी -राज्य-विष्ठवत्ते पहर केः फ्री राज्य क जपे 
सभाः दूरी अयव चि ख्मा-तेचंयीत ^ “~ 4 -, क 
ध ज 





११५ भृतिनिधि शासन. - `“: र 
उन सभा्यौ कीः थात कय कटौ जाय .2.-. अव. मी. जो .नियुि 
, {अतिनिधिःसमा मे समर्थन. पने; के; लिये-या; धिरदधतादुर 
करने के.लिये की जाती .दै, चह सव से.खराय दोती है वही 
नियुक्ति श्रगर स्वयं समा- करे, तो उस्रसे .-कैखी आशा रखी 
जा सकती.दै.?. वड़ी समाप कभी -खाक्त योम्यता-की ठं 
परवा नदीं कसती । अगर कोर दुष्य - फांसी; की, तिकरी ए 
-योग्य नही दगा, -तो चदं श्रायः; जिन.जयदौ की ..उम्मेदंवारं 
, -कर्ने को वारः निकलेग,--उन सघ.के, लिये “करीव करीव 
` दुखरे मचुप्यौ. के चयावर दी योग्य.समसा जायगा.। जवश्‌ 
समाकी की हर निथुक्ति-का.निखैय, जसा कि रायः सद दाता 
दै, त्तपाते या श्रप्रना -स्वार्थं साधन के कारण-से,नदी होती, 
तव.वद््‌ जो निरय कर्ती है, उसक्रा करण-या तो. यह हता 
ह, कि नियुक्तःमचष्य संधारण बुद्धि में श्रनेकःवारशरद्विए 
भ्रतिषठा पराये -रदता-द या चद स्वयं लोकभरिय दै । इसके सिवाय 
शीर कोई चच्छा कारण नदी-दोता,।. -; + > 
; , -यष् कभी: उचित्त नदीं -लमङा गया.किःमंत्रीसमा)क 
सभासद को भी पार्तमिएटः स्वयं, जियत करे । उसका इत्‌ 
ही, निखेय कर्‌ देना काफीःदेकि प्रधानमंत्रोकौनदोयाव्रेद) 
तीन. पुरुप श्रौन रह सिनःमं से.श्रधान मनी चुना जाय [येषं 
- छरने से चह स्प तनी चात स्वीकार कर्तीदै कि 
पत्त. की राज्यनीति -दमासे { पालीमेदर का ) समयन करत 
दे उसका उभ्मेद्‌ बार पकं ` खाक्ल' पुष दै । वास्तवं मै 
मेरेट जो नि्णैय करती है, वद दनाः ही कि. दोय श्रधिक 
छधिक-तीन देलौ या ञ्य संस्थाश्चौ मेसे कोने.राज्यं-व 
चलाय । उनम -से;कोन मुखः. स्ने यो ` सा 
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“; पिषय स्ख चाहिये, वैसे दी छच्े पाये पर दै.1 -किसी.मघ्ी 
` षो पार्तमिरएट स्वयं न्दा नियुक्त कर्ती, घरंच ` राजा -पार्ली 
-मेरट फी भगट फी ट - साधारण च्छा. शौर धृत्तिरयोौ को 
{श्रद्धसार राज्यतंतर फे प्रधान को नियुक्त फटता है शमी प्रधान 
` मंत्री क्षी सलाद से दस्र मंश्रि्यो को नियुक्त करता है । फिर 
रास्य-पवन्ध फे दूसरे श्रस्थायी योद्‌ पर योग्यपुख्य नियुक्त 
करने का अरषरड धर्मामार भत्येक मत्री केसिर्प्ररषि) जन 
सलन्ताक् राज्य मरं च योर द्रतजाम कौ जरूरत ोगी; परन्तु 
यद श्गततैएड मे सुदत से प्रचलित चाल से जितनाष्टी मिलता 
जाग्रगा, उत्तनाष्टी -उसका अच्छी तरद से चलना सम्भव है 
यतो, जैसा श्मेरिका षोजनसत्ताक सन्य मं; प्रतिनिधि. 
सभा से कोई विलङ्कल ` स्वतंत्र सत्ता राज्यपरवन्ध के -सुखिया 
-क्ो घुने .श्रथवा .ध्रतिनिधि-लभा अधान मंत्री को नियुक्त कर 
सनु रदे: भौर प्रधान मंत्री को उसके साथियो श्चौर मात 
.्त मय्या शी पंसन्दगी छे लिये जिम्मेवार'चनाये । मचिष्य 
"भं षन सय विचार्यो.फो सामान्यरूप से स्वोर्त्ोने फी 
पुरीं र्णा रखता हं । परन्तु व्यवहार मे हतो जिसे दाये 
खवसे प्रवल सत्ता दोती दै, चद उसका चेद्द्‌ उपयोग 
कर्ने फो श्रधिक्र ललचता है। इस साधारण नियम फे कारण 
श्रतिनिधि.घमा को सज्य भवन्ध के सूम विपर्यो मँ श्रधिक्त 
मगज मास्ने रा बहुत चाच ष्टोतता है भौर प्रतिनिधि.राञ्य 
प्र भंविष्य..अस्तित्व-फे जिख व्यवहारी जोखिम काजो 
भय रहता दै, उस मेसे.पफ यहद . 
- चर्तु प्प. चड़ संख्यां को - सभः अत्यत्त व्यध्टार-को 
तरद धस्यक्त कानून घनाने के लिवेःभौ कम ष्टी योग्यै । युद 
यतिं यपि प्ति थोड़े समय से. ज्ीर-धीरे धीरे स्वीकार कौ 
जाने लंगी षे तथापि -यद. यिलङ्ल- सच है । - कानन, यनाने 


षः 











क कामि श्रचमवी भोर भ्यासी दी ` नहीं, वर॑चलम्वे ओः 
, कठिने श्रभ्ययन से शिक्तां ` पाये दुय मन के मदप्यो दस होने 
की जितनी जरतं है, उतनी भौर किंलौ तरह के.मानसिक 
काम -कै लिये शायद दी: जसरत गीं 1. बहुत थो मप्े 
की .सभां चिना, अच्छा कानून नही चनं: सकलां । सके लिये 





दूखयं कोड कारण न दो, तो श्तनादी काफी । 
हर पकं दफा "का ' दुसरी `दकोश्चौ पर जो "शरसरं 
उसको ` व वारीकी श्रोर ` दृरन्देशी से . जांचकर. ` वनान्‌ 
उचित दै 1 नौर कानून के चन-जानेः पर- मी उस्म फेस 
शक्ति दोनी चादिये कि वह पदिले के जायी'कानूनो के सश 
फक श्रते । "यह्‌ कुच कम निशैयके कारय नंदी है 1 ` भवे 
किस्म किरम कै" मच्यो "वाली सभाः म" काननें -दफावि 
मंजुर किया'जाएय, तवः एन श्तौ ` का किसी "अंश मे. भौ पुरो 
_ पंडना शरसम्भव्‌' है 1" हमारे कानून, स्वरुप ¦ शौर 
` दोनो श्रव तकष्पेली चिचड्धी दो रदे ह कि ऽन 
कुं परिवर्धन होने से उसकी श्रव्यवस्था शरोर विदधती मे 
वढने वाला दय. असम्भव है, पेल श्रंगरःन दोता तो कान 
चनाने की पेसी 'पद्धति की योग्यता की " तरफःसय. कामन 
जिचे विना ज'रहंताः।' फिर भीः'दमारी कानन `वनाने; वाली 
ये्-साम्री को शपते काम के -लियेःचूरी नालायकौ र च 
परधिक ` श्रधिकर अञ्ुभव ` मैः' रानि लगी है । ` कानून 
मरसचिदे को यथा-विधि. पारउतारनें ˆ म लेः दप, णक 
समय के कार्ण दी पार्लमिरय दुरे दरे शरोर. सदम विषयं 
के सिवाय दूसरी वातौ पर कानून वनाने.को श्रधिकर शरश 
दोती जाती दै.1-. जव कोर पेखा मसिंदा ्थ्यार द्ोता 
ह व सी सचे विपय से सम्न्य लगने कों प्रयत्ने धा 












ति भविनिधि सन । 





भाग पर..उचित..कारून नाना .असम्मव है 
कैल कण्ने, पौग्य समय तं मिल सकने से द चाया 
सुल्तवी श्रा करता है1 उल ` मंसविदै "फो, खय. से योग्य 
शिने --जपते षु धरतिशितत पुरपः ने सभौ साघर्नो श्रौर 
साहित्य की भी सदायता . लेकर रौर उस विषय मेश्चपनी 
भरवीएत्ता. फे लिये प्रिद्धि. पायी दुई शिष्ट सयार््रोने उस पर 
चर्या चलाकर, खुराठित करने म वर्पो विताया श्रौर विचारपूरवक 
उसे श्चा, तोभी शुदे वात नदी। शाम समा -श्रपने च्नाडी 
दाथ से उख मे चु्ाचीनी . करने का अपना अनमोल क्‌ ` 
छोडेमी नदी, श्खसे वष्ट मंजूर नट हो सकता! छं दिर्नौ 
से मुः कुद यह रिवाज जारी दुभा है कि खय पेशी में 
मस्चिदै का भरूलतत्व प्रगट ष्टो जने. पर वद पृणैरूप से 
विचासमे फे लिये पक खास. समिति को दिया.जातादै 
परन्तु दस रिवाज से कुद, पीये से सम्रूची सभा की कमेष्री 
( फार्य्यकफास्सी-समा ) मे मंजूर फराने मकम समय लमृता 
मद्योजान पडादैःजो राय या तरंग. शान्‌ फे सामने, नदीं 
रिकने पाती, वहअक्षान की शदालत मं फिर. जोर लगने का 
सदु थाम करती है! यदह खास समिति का रिवाज सी 
द्मवभ्य॒दी सख्य करके अमीर , खभा ` ने स्वीकार कयां दै 1 
कर्याक्रि उसके. खभास्तद प्रतिनिधि-लभा के समासदोौ. फी 
श्पे्ता मगज लड़ने म. कम. श्राग्रदी अर तत्पर है श्रौर 
व्यक्तिगत मतं फी कम परवा रखते' दह ! शौर. जघ 'वहुत 
दफा बाला मृखचिदा सधिस्तार.्रालोचित होने म खलता 
पाता है, तव.चद भिस स्थिति मं कमेरी से वाहर निकलता दै 
इसका वर्मन्‌ करना.श्रसस्मय दै { ~ जो दफा दलरी दफ्ताभो 
कै मल मे लये जाते के लिये श्रावश्यक दै.वे दी निकल गयी, 
व्यक्तिगत स्वार्थं फी या मसविदाकोसलड़ते, रहने ' छी 













धमकी देनेवाले ' किसी तरगी ` सभासद ' का समाधानं, कले ` 
के लिये कु वेमेल वकारं जुड़ गयीं ¡ उस विंपयं कौ सि 
नाक से सधे ए किसी श्रद्धंदग्ध की दर्खोस्तं पर .देरसारत. 
करने वाले या उसका समर्थनं करने चाले -समासदो `.कीः 
तत्काल न सूभी दुई शरोर उनकी डौली हई `गंड़वेडः छधारने ` 
के लिये. दुसरी ' ही ' यैटक म तस्मीम की दफा पेश" करनी, 
पड़ी 1 इस वियः की व्यवस्था करने "की दाल की “पद्धति क . 
प्क दोप यद हे कि जिनके मन ` से बद मसविद्‌ं शरोर उसकी 
भिन्न भिन्न धारापें निकली होती द, उनको सम्भवतः सभा मे 
स्थान न मिलने. से वे अपना समर्थन चौर वरचाव" करने-क( 
क्राम.सुधरिकलसे हयी, कर' कते है! “जिस मंच या पोली 
मेर फे खभासद्‌.परं उसके समर्थने का आर दोतां दै, उसने ' 
उसको 'घंनायो' नदी, उसे साफ दिखाई देने वाली -दलीलो ॐ 
सिवाय दुसरी वार्तो फे लिये जबोनद्राजी प॑र भरोखी.र्खना 
पड़ता दै, वद श्रपने विषय "का सम्पूर्य "वल ˆ रौर 
खमर्थनकांरी सर्वसे शरेष्ठं ` कारणो कों नद्यं ` जानता वि 
श्रनसोचेः उरौ फा जवावं देने मे विल्लः रसम होता _ है 1: : 
सस्कारी.मसविदे फे सभ्बन्धंमं तो दस दोपं का उपायं होना 
श्वभ्मव है ओर कितने षी धतिनिधि शच्यतंनो मे. सरकार 
चिश्वासं के मवप्यौ;को दोनो , संभार््ो- मे उपस्थित दोने की 

श्रय्धमति अर. मृत्र देने का नदी. -लों ` बोलने लने कौ हकदेकर 
हसका.उपाय' किया'ययां है ध 
































विचारे कि कानून वनाने के लिये वाचाल जिह; 





यर मत-समिति"से चुननें की शक्ति की श्पेन्ता श्रधिक श्रेष्ठ 
गुख चिथमान दै श्रौरं दूनः से भिल सकता दै" तो शीघ्र 
यद्.स्यीकार षो. कि प्रवन्ध तथा कानून 'के"विपयेमंमी 
्रतिनिधि.खमा फो, जो प दी फएम छे क्तिये योग्य दो सक्ती 
है, स्वयं" काम नहीं करना है, घरेच कराना है, किसको 
श्रीर कैसे" मुष्यौःको बद काम संपि, यष्ट निथये 
करना है श्रौर तैयार होने पर राषरीय सम्मति देना याः . 
मौक्रूफ रखना दै । एक ऊचे द्रजे को सभ्यतां के योग्य राज्य 
तंत्र को त श्चपने प्क सूल श्रय फे तौर पर कानून ;वनाने 
के नियमित श्रधिकार घाली कानून सभाक रूपमे एक दोय 
श्रौप्श्रधिक से अर्धिक.मेधरी सभा के वसवर समासद्बाली 
समिति रखनी चाहिये । इस देश फे फानूर्नो फा पुमरवलोकन 
क्रर॑फे श्श्रदलाचन्ध स्वरूपम रखें नौर पेखा श्रव्य शीघ्र. 
ही दोगा तो यदद फाम करने वाली कानून सभा उस परः 
निगां रखने फे लिये,.उसरमं दोध शुसने'से योक्रने फे लिप, 
शरोर जच जव जरूस्ते मालृस्र हौ तथ श्रधिक खधार करने 
कते लिथे, पक स्थायी विभाग के तौर ` पर र्दनीः चाष्धियेः। 
यह्‌ तो कोड चादैगा नदी कि ष्स सभा को श्रपनी मरजी 
स" करो, काननं चनाने का श्रधिकार रहे; ˆ कानून खमा 
सिर्फ उक्तके मटन मे कुशलता फे तत्व का समावेशं करेगी 
संकटप फा तत्व तो पार्लमिरएट में द्टी रहेण। पार्लमिएट . 
की साफं मंजरी. चिना कों भी मसचिदा कानून तदी 
, हो सकेगा ओर पार्लमिर्ट या प्रत्येक सभा को मसंविद्‌ए 
सद्‌ करने की दी नही, वररच पुनरवलोकन"या धार के लिये 
उरे कानून. सभा भे. वापस" मेउने ` की सत्ता रदेगी 1 फिर 
प्रत्येक, सभरा छपनी श्रारम्सिक स्त्तिएकेरु. से कीर विधय 
कानून संमा के सामने पेश कर ` उसका कामून यनाने-की 
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सलाह -दे:सकेगी-।श्रलवत्ता देश .जो कानून.मोगे,.उस मेद्य : 
लगाने, से .इनक्छार कजे का अद्तियार कानून -सभा को नदी 
रहेगा. ।कोखास उदेश्य ` साधने-के लिये ;मसविद्‌ा:वननि ` 
के.विपय मे,.दोनौ.. खमाश्रौ फे -स्वीकार. किये हप परामशः 
कानून. सभा को. मानने, पंड़गे.। -नर्दी,तो ` वहःशपनेःपद्‌ से. 
दस्तेफ्‌;दाखिल करे । इतना होने पर भी,जव -मस्विद्‌.एक 0 
वार .तय््रार-दो जाय,-तव पार्लीमिरट -को -उसमे फेरःवदलः, 
करने कीःनदो,. चरुच उसे सिफं मंजर या .रद-कयमे कौ.-सन्ता - 
दोनी चाद्ये ! श्रथवा जो - माग नापरसन्ददो उसे. फिरसे, ` 
चिल्नारने करे लिये कानून खभा,के पास -वाप्रस,. लौटने ; की 
सत्तां दोनी चाहिये । ~ कानून.-समा के, समासदो.को. राजा 
-नियुक्त करे, पर्व ` .उलका.अधिकार.किंखी खास. सदत तक 
दो, जैसे पांच वपं । फिर भी (जैसा कि.न्यायाधीरशो के विप्रय 
. म.) उनष्ती ओरं. से अुचित -व्यवहार दो या बे पाली 
मेएर की श्ाक्षा के -अरधीन होकर मसविद्‌ा.वनाने;से, इकारः, 
करे श्रौर इस कारण से -पार्लीमेएट की -दोनो. समाश्रो की 
श्रोर से.यिनती की. जाय, तो उनको . दरा खक 1, जो श्रपनी 
-कन्तेढय पालने फेयोगयन सावित्रा दो, उत्से छुटकारा पान, 
श्नर समा मँ नयाःश्नौर जवानी.-का जौश्च भरने का खुयम मागर 
चाने वो लिये पांच वपं. पुं .दोने पर-जो.खमासद्‌ःफिर से नः 
खुनाः- जाय, उसका श्रधिषार वन्द्‌ दोना चािये.14".. 
„ ^ पयिनियन, जनसचाक राज्यम भी कदु शस. से.मिलती ;. 
सुलती धारा .फी.जरूरत जान पड़ी ची +.कयोकि उसके सम्पूणं ,: 
८ अभाव के.सखंमयमं.पकलीख्िया.या.लोक-सभरा.सेफिज्य (वहत ~. . 
` करकौ .राज्य-नीति,फै विषय. म.-फुटकरः . वातौ ,पर . प्रस्ताव) 
मंजूर करती 1 परन्तु चास्तं मेँ कानून तौ भ्रतिचर्प.यार चार 
नियुक्त षाने.षाली नोमोधीरी नाम फी्लग शौर कम संख्या 
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की समभा. दीःषना या,वदल सकती थी श्रौर्‌ समूचे: कानून-का 
पुनर्यलोकन. करने शौर उसका परस्पर सम्बन्ध्र यनाये रखने 
का-काम्‌.गी.उसरी का था ।.-खरूप ,श्रौर तत्व दोन म नया, 
खा फोद भवन्ध श्रंगरेजौ राज्य-तं्र.मे राखिल करना बहुत 
सुरिकिल ्ोता.दै 1 परन्तु चलते. रीति रिविाजोौ का रूप पलट 
कर नया उद्य साधने ` मे श्रपेत्तार्ृत्त कम चिसेघ 
द्योत दै सुः पेखा लगता है कि रज्यतंच कती सम्पति गें 
दल वड़े धार्‌ के बट्नेः का उपाय मीर सभा (प्र०प५€ 
० 1.6705} की य्न लामप्री दास दो सकेगा । मसविदा तैयार 
करने. चाल्ली ( कानून ) सभा छुट स्वयं निराधित्त कानून के 
प्रवन्ध फी व्यवस्थापक समा या चौड (5०दतै) व्यवस्थापक 
सभा की धपेत्ता राज्यतंन मं नया प्रचार करने वाली नदीं 
मालूम होगी! अगर इल काम की भारी श्रावश्यकृत श्नौर 
मंदत्ता परः ध्यान रख कर एेखा नियम वनाया जाय कि कानून 
स्ना मे नियुक्त किया श्रा भ्रव्येक सभासद्‌ जव तर्क पर्ल 
मेएट फौ पाथना द्वास धिकार से अलय न किया जाय, तव. 
तक घह जिन्दगी भर श्रमीर (1.0) गिना जाय, तो सम्भव 
है कि श्मीरखसां जिख श्रच्छी समम अर योग्यता से काम 
तेकर, श्रपना न्याय सम्बन्धी कर्तव्य खास कफे कानून जानने 
चलि प्रमी फे हवाले कर देती दै, उसे बह सजनीतिक शूल 
तत्व घौरलामे सम्बन्धी धश्ना फे सिवाय कानून वनाने का काम 
व्यवदहार-छुल सानून चनश्ने घाल के ` दवाल्ते कने मे लगा 
देगी । ऊपर वाली (अमीर) समामे चिंडने वलि समी मसलचिदे 
उनके हाथ से "धनगे ` खरकार पने सारे मसचिदे यनाने छ 
काम उदे लपिमी प्नौर्याम समा (ि०य56 0६ (०रयपणाऽ) 
फे शौर "सर्कायै सभासर्दो षो श्री धीरे धीरे यह मादस 
पद्धेणां किये भी श्रयर अपना मसविदां तैयार कर-सीध्रे समा 
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के सामने पेश करने के वदले. कानून सभा के पास राय के 
लिये भेजने की ` परवानगी हासिल करेगे, तो छवीता होगा 
श्रौर उनकी द्रखास्त श्नासानी से मंजर होने -की सम्भावना 
र्देगी ! पयौकि संमा को श्रेपनी तरफ से , सिर्फ कोड विय 
~ नदी, घरर॑च जव ` कोई '' सभासद्‌ यद सोचे" कि ' चह स्वयं 
कोई खास द्र॑खास्त.या सविस्तर कनून का मसविदा तैयार 
करने को शक्तिमान दै, तंव चह दस्वास्त यां मसविदातभी. 
उस संभा. "पास . विचारार्थं ` मेजने दी ध्र्वश्य ही चुट 
रहेगी; ओर जैसे कोई विषय कानून संभा के दाथ से.निकल 
ने परं किसी सभासद द्वारां -उसके ऊपर लिखावः मपे, ` 
कीं दुई कोई तरमीम .या उरं दोगा, तों बह समा.उसे.कानून ` 
खभा के पास. भेज्ञेगी, वैसे दी ` बह दल तरह कादर पक 
मसविदा भी सिप साषित्य की -सामभ्री के तौर "पर्‌ गर्‌ 
उस में स्मये इष्पलाम की खातिर ही होगा. तो-भी उसके. : 
पास श्चव्रश्य भेजेगी { सारी सभा की क्-समिति के\ दथ 

से होनें बाला मसविदे का फेश-वदल कानून न. रद्‌ होने सेः: 
नदी, चरंच  निरुपयोग से वरदः जायगा. शरोर  यद]टक 
मास नही जायगा, -चरच{ताज्ञनिपेध ! छाय सकने, का फ. 
अर यजनं तिक अ पी प्येली दुखी सामी, जिंसर्का 
उपयोग .दोना-को दी चाहता, परन्वु. कयां जाने `, 





































क्रिस मौके पर.उसकी जकर त. पड़े, इस ख्याल से उसे कोद मी 
` नहीं देना.चादुता;उसक्रसाथ ` प्क. दी. आ्आयुधशाला मे ऊदे 
.पड्गं स्देगा सवे लि -दन्तजाम से कानूल्‌.वनाने.का कम. 





.- „ , कशल उद्योग ओर; खास. न्रभ्यासं तथा .-अनुभव करेःकाम, री 
` शपे योग्य पदवी धारण करेगा श्रौर.जम' समाज .की सवस 
जरवश्यक्ग स्वतंवता,: धथत्‌ श्रपनी. पसंद के प्रसिनिधि्याः 
क्रिये इषः कानून के अनुखार दी अपने ऊपर 'हुङ्मत 









„ , ` अतिनिधि्ासनौ पद. 





वेलने देने की स्वतंभरतां, परीतया चनी रदेगी भौर धल. समय 
समे जो शक्षान श्रौ वेदसा कानून चनाने टी सति फे क्प , 
म गम्भीर, परन्दु.निवायं विघ्न ६, उनसे दंटफारो पा जने ` 
परः दधि फीमती गे । 
` चकि प्रतिनिधि सभा राज्य-प्रन्ध चलानेफेकामफे 
लिये जसे टी श्रयोभ्य द, इस किये उसका कर्सव्य यद्‌ दै 
किः वह्‌ राज्य-परवन्ध पर निगरानी अर श्र सखे, उसकी 
कराररव्राद्यो फो भ्रकाशित करावे; उनमें से जिल काररवा 
परः कोई मचुप्य सन्देद फरे, उसके विषय में खुलासा तौर पर 
कारण दिखाने कफो लाचार करे अगर वद्‌ निन्दा.योग्य 
उदरे तो उसके क्तिये उलदना दे सौर श्रमर सौज्य्तश्न को 
श्रधिकारी श्षपने श्रधिकार का श्रदुचित उपयोग करंया 
„उससे स तण्ह फामलं कि वट जनताको ठ सतकटप के. 
विधः जांय,'तो उनको श्रधिकार से श्रलग करे रौर उनके" 
स्थान मं स्वयं भरत्यत्त या परोत्त यत्ति से नयी नियुक्ति करे 1 
यद्‌ येशक पुष्कल . सन्त है रौर इससे खनत, वरि स्वतं्रदा- 
करी रक्ता यथ्ट रीतिसे दोती है। सके सिवाय पार्लमिरर.को 
जो पक दूसरा श्रधिकार दै, उसकी श्रावश्यकता इससे भी 
यट कर नीं दै, यर वह है जनता कौ कट निवारिणी मरुडली 
श्यौर श्रभिधराय समाज होना । इसकी रंगभूमि पर जनता कां 
खाधोस्ख श्रभिप्राय ष्टी नही; वरंच उसरी प्रत्येक श्रेणी कां 
युथासाध्य श्रयने मे . विद्यमान पत्येक सामी पुरुष का भि 
, धाय.मी सम्पू अकामं श्राकर विचार के लिये घाष्टानं 
` करस. सकता दै; वदं देए. कः ध्यक मचुप्य' श्रपने मन्‌ का 
विचार स्वयं जिखचृवद्रंती के साथ धगर कर सता है, उसी 


खुवसरती से, या" उससे भी..श्रच्छी सतिं से मित्रोःश्रौर पकः 
~ --*-+ - ~~~ ` 








॥ 





¦ ` लां है श्रौर.उसका; भत्येके. चाय - रार कौ, किसी जरूरी 


१२४. प्रतिनिधि शासनः 


= ५; 





- पर. कसे-जनेके.िये भतिपक्षियो के सामने -भी-परगरः करते 
योरंय को धुरुप.. मिल, जने का अगोसा, किया जा सक्ताः 
घां . जिसकी . राय ` मंजर - नदी ~ दोती,^ -उसको ती 
जान कर- संतोप दोता है कि वह खुनी “शयी है: 
मनमानी .चाल से नदी, .बरसिकि जनता. केव" माग' कः 
भतिनिधि. दारा . बहुत -धेषठ माने. . तथा..इससे पस 
क्रिये हप .. कारण. से; वह. नामंजूर की...रायी दैः 
देश. का. भत्येक पत्त यां . अभिप्राय -अरएना; बल ,. 
कुर सक्ता .है ओर अपने.पक्तपातियो की संख्या या शक्ति.के , 
विषय मै श्रुपना भ्रम. दुर कर. "संर्कता.` | 
होतादैकिदेश मे प्रचलितं अभि पाथ स्तयं. पवरसमानंदै. 
संरकार्‌ ,के. सामने - पनी . सेना. व्युद्धवंदध , करं -के खडा 
करता है, भरं श्ल. भकार श्रपना बलं ` वास्तव मं न. चरत. कर 
सिफ उसे.दिखा कर "उसे. (सरकार को ) पचे - पीछे. यने 
कामका देतां दै. श्नीर लाचार करता है" वदां 
पुरुप श्न्य किसी ` चिन्द की शपेत्ता ` निश्चय, पूर्वकः विषचास 
कर सकते है कि. अभिप्रायं श्रौर, खत्ता फे कौन कौन, तत्व 





































श्राघश्वकता से टी नदीं, ` वर वदते. ख्ख पर. भी 
ध्यान देकर .आगे.कदम, वटढ्ाने कने समर्थं दोते ह । अर्तिनिधिः 





बद़कर रूल भरी दसी की वात शायद दी `को -दोगी 1. जथर 
वातचीच -कौ - विषय ` देश्य .के.. लिये वडा मारी ` राजनीतिक 





याश्व्ली. किसी सी पे -व्रिश्वास्‌-पात्न -पुखपं.का 
~कर्ता-दै, ` तवं मैं तदी जानतां कि.-परतिनिधि ` : 











तमा वातच्ीत मे लगे. रहने. से ` यठृकर ` शौर अस्या केम 
प्या.फर सकती है । जिस स्थान मे देशं फे श्रव्येक लाम अरः 
धभिध्राय फे सम्परुखर रकरः जोश फे साथे''मी' धिचार छर 
सकते ह शीर उसफो छने ` भौर मसूरं करने या नाभनुरे 
फरने छा फारणु स्पष्ट रीति से यताने फो त्लाचार कर सकते 
दैः द स्यान श्रौर कोर उदे्य म साधताष्टोतो भी वंह चरै 
जषा दो. प्प्फ सय से' श्रायेश्यफ राजनीतिकतंत्र है नौर 
स्यत्र-राल्यतघ्र फा सखव से पुख्य लाभ द । धगर "करिया" दी 
न वन्द्‌ फर्दी जाय तो पेसी यातचीत कमी घृणा की टि षे 
नहीं देखी जायगी) शौर क्या कमी यन्द नदौ दोग चति -फि 
सभापे जानें श्रौर स्वीकार फर कि उनक्षा खास कामं वात- 
खीत श्रौर चर्चा करना ह} परन्तु चर्या का परिणामजो क्रियौ 
ष, चह खिचडी वनी दु समाः का ` न्द, घरंच उसमें खास 
तौर पर छ्रि्ता पये पप पुर्पो का फाम है प्रौर 1 सभाफा 
उचितं कर्तव्यं यद दै करि चह स यात का ख्याल र्खे" कि 
चे पुथ दमानदारी रौर मवीणता"से पसन्द किये जार्यै 'श्रौर 
निर्कुश दूटं खे सलाद देने श्रौर यीका-दिप्पणी करने ' तथा 
उखं परं सप्रीय श्रञुमति फी श्नन्तिम मुहर - लगाने यां "उसे 
रोकनै' के सिवाय उनके काम भं श्चयिक दस्तक्तेप भ फर 1 
लोक समा ` स्वयं जो काम श्रच्दी तरद. नष्टं "कर सकतीं 
उसे करने कासेन करने" श्रौर ` कानून वनने का-जो 
भरयल्ल छरती 'ह श्रौर" वातचीत मे खच होने वाला“ दरः प्क 
धरेडा अ्रस्तली कामम से खारिज" दोते रहने पर "सी; पने 
वषु ` कार्मा कै. लिये अपने सिवाय रौर कोर यध सामत्री 
संग्रह नष्ट करती, वट दत वास्तविक ङ्श केन 
ष्टी: पतु जिस ` कार्णं सै" देखी ` समाप कमनं 
वली सभा के श्रयोग्य उदरती द, उसी कारण से “ये "दुसरे 








। 





कामके लिये श्रधिक योग्य -उदरती दै ! -जैसे, वे.देशं 
, सव सेशरेष्ठ मन का समूद न्ट, ह. किं उनके -श्रमिप्रायर 








राष्‌ फे श्रभिप्राय. केः सम्बन्ध. में. क्च.निधितः, अनुमा 
-लगाया जा खके; परन्तु जव.'उनका योग्य रीति से-शान द्र 
रहता है, तब वे राज-काज मे मत.फा,कदं भी अधिकार रंखः 
चाल्ली. जनता की प्रत्येक भ्रेणी की वुद्धि का खच्छानमूत्‌ 
दिखाती है । उनका कर्तव्य. हे, कि अभाव प्रगट करः 
लोगो की जररता का ङंका यजा्ंःश्रौर छोटे.वड़े संघ. 
नीतिक विषयौ म सव प्रकार के अ्रभिभरायौ केलिये. विरद 
चचा का स्थान वने शौर उसके साथ सक्ताचीनी ' करके ओ 
श्न्त मेँ श्रपनी सदायुभूति सेक कर जोड़े श्रधि कारी. स्मय 
-अवन्ध करते दयौ था.भवन्ध करने चाले. को .नियुक्त करते, हौ 
उनको श्रंंश मेँ स्ख । प्रतिनिधिं समानौ . के कत्तेव्यौ की 
यहं स्वाभाविक सीमां“ धराये विना सामाजिक -शयंडुश का 
लाभ. (जिस कद्र मप्र काय्यं व्यवहार की पंक्ति मे चदा 
न्नाता हे श्रौर उलन म॑.फंसता.जाता. दैउसी कद्र श्रावष्य, 
कता में निरंतर चदृते. प्ट ) .चालाक -कानूनं कौ . रखना शर 
राज्य-्रयन्ध के. इतने ही श्राव्यक तत्वा फे समागम मे -तर्द, 
मगा जा सकेरा! , यद लोभं पुरकज्र.पाने का प्क दी उपाय. 
है, चद 'यद है कि जो' पक लाम को जमानत देता दै उस कर्तव्य 
फो,.जिसमे इुररि की श्रव्यं जखरत है उसे अलग करे, अर्थि 
द्कःश मीर. रीका टिप्परसौ का काम .भत्यत्त काय्यं -व्यंवहार 













कत प्रतिनिधियौ फे सिर "रखे 
-पर पित्ता श्रौर अञभव 


{परव्विनिधि-शासन,। १२ 





जो कर्स॑व्य जनता, की ` सर्वोपरि अतिनिधि-सभा के-सिर 
पड़ने: .चादियं. उनके विषयः मेँ -उपर्यकत विवेचन करने के 
्वाद्‌;स्थानिक उद्यो केलिये जो छोरी छोयी भतिनिधि-समार्प 
श्येनी चादियं उनको . खास तौर पर सौपने योग्य .कर्त॑भ्यो की 
जां च.पड़ताल करने. की -ज्रूरत .जान .पड़ेगी । श्नौर यह जांच. 
पड़ताल इस भ्रन्थःका पक.आ्आवश्यक माग दै । परन्तु क 
कारणो खे, कानून वनानेःश्नौर जन-समाज के साधारण कार्य्य. 
श्रवन्ध.फे ऊपर .सर्वोपरि` सत्ता फे तौर पर श्रंकश.रखने फो 
नियुक्त इख महान्‌ प्रतिनिधि-सभा के सव से योग्य गठन के 
चिपय मे. जव तक `चिचार करते है, तचतकके लिये श्ल 
जांच-पड़ताल को सुलतवी रखना जरी दै 











4 छटवां अध्याय । 
` ' प्रतिनिधिं रोसन फ सिर फा दाष अर मय। 

` शास्ंन.पद्धति "कपी चुदटियां अफारण या सकारण होती 
ह । जय व, राज्य-वन्ध के चआचण्यक कत्तव्य ` पालने के 
लिथे.श्रधिकारि्यो के दाथ मँ यथेष्ट सत्ता नदरी देतीया 
पृथक पृथक्‌ नागरिका की उरघाहषी शक्तिर्या शरोर सामाजिक 
छर्चिर्थो को श्रभ्योख द्रा खिलने नही देती, तव उसमे श्रका- 
रणश्रुरटि है 1 परन्तु हमारी जांच-पंड़ताल की घत्तमान स्थिति 
मदनःदो मे से किसी विपय पर बहुत कने कगौ जरूत नदीं हं । 
जनता मं नियमं.-जायी रखने के,लिये ध उन्नतिं मों 





















मं दोती है। लोगो को ञव गली स्वतंनताचरंःइतनी अधिक 
प्रेम दोताहै.करि उको अपने हितं फी खातिर: जितनी तचा, 
के वश रने फौ जरर है;उतनीः चे यरदाएतं नदीं करः सकते 
तथः( जैसा -क्षिःदम कद. चुके हैः): सामाजिकं स्थिति अमी 
तक प्र्िनिधि-शासन के लिये तय्यार न्दी}; जव दस राज्यः - 
तेज के लिये समय प्रायाः "होता. है, तब 'सवःजरूसे का्मो.केः 
लिये सर्वोपरि. सत्ता.के दाथ.में यथेष्ट .;श्रधिकार श्रायः चिना: 
नदय सदत, श्नौर'शासनं. विभागःकोः.जो : काफीः-सतचा- नदीः. 
सौपी-जाती'उस का.कारणःसिफ उखं के परति सभाको ¦ 
चृत्तिदी दौ सकती: हैः1 श्नौर.यष् वृत्ति मी;:.जदां शास्म. 
विभाग को अधिकार से,-टानेःकीः सभा की. सत्ता-शमी.: 
प्रतिित.नही हुई दै, वदी. दोती है.! दस के 'सलिवाय उस फा ` ; 
श्रसितित्व कभी सम्भवय.नदी है 1 -जदां.जां यद्‌. राजनीतिक, 
सन्ता तत्वतः खीछृत दोती है भर व्यवहार मे ` सम्पू माव, 
शाली - दोती. है, ` चदं दस त्रात -का . मय. नदी "रदंता ,कि 
सभां श्रपने भंतरिरयो को वास्तविक श्रमीएट सन्ता. चाहे -जिस, 
कद्र सपने मे नाराज दोग; भय उलटे यद दै कि यदं सत्ता. 
वह्‌ कभी वेहद्‌. खुशी. से वेहंद सीमा मे न दे.दे) क्योकि" 
की संतता उसे.मंजी चनानि बाली ` श्रौर-चदल `.रखने £ 
सभा.की सत्ता. दतने.पर गी वदध्रा यदं सम्भावनौ, र्ती 0 
कि शु .र्तने वाली संभा दिले सत्त देने मँ उदारता .: 
दिलावेगौ श्रौरःपीचे'से उस श्ल दते. खंमयः दस्त 
कसी; कटौ सत्ता खौप.-देगी -यौरं भवनं के कोम मं वार 
चार रंग श्डा.कर ङ्क. डर्कडे.करः के ' सौरा लेगी] परन्तु ; ` 
यद्‌ उख "कै लिये पक जोखिम है। राज्युःयन्ध चलाने चाले. 
पर टीकता.रिप्पीकस्ने शौर" श्रङ् वंदले. 
भ्रवन्ध कां असली कामं साधारण कर्ने से ोने वाले अनथ! `; 
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-- खे.विधय म पिदुले श्रष्याय.मं "पूरी श्रालोचना ` फी गयौ है! 
; शख श्तुचित- दस्तक्तेप की -हानिकारक ` पछति का, सभा के 
मनम दर खामान्य निश्चय होने फे सिवाय, स से चचनेका 
द्या फोर उपाय करना स्वामायिक रीत्ति पर श्रसम्भव दै}, 
" . जनतः के पृथक्‌ पृथक्‌ मुरप्या की सात्विक शौर उत्खाी 
शक्तियो को यथेष्ट भ्यास न कस्ते देनेकाजो दूसयाश्चकारण 
दोप साच्यतंघ्र भ सो खफता दै, उसे निरछुश राज्य पो लान्तः 
रिक दो छ विचेचन कस्ते हुप्पसाधारणु यति पर दिखाया 
है । चिः जन-खम्मत राज्य फो यिशर भिन्न पद्धतियौमे भेद 
: क्षेता रै, दख लिये जिस मँ शस विषय मे लाभ दै बद पद्धति 
गददै-जो पद्धति पक्र खथ से कम मयुष्यौको मतदेने फे 
“दसै चंचित्त कर केः र दूखसी शरोर रौर-सरकासी नागरिको 
: की .सय श्वेशिर्यो के लिये न्याय अर शासन फे काम म; जदं 
' तक्ष कि दूसरे उतने हयी श्रावशर्वक उदेश्य मं सरकावट न पडे 
\ सव से विश्नालभाग लेने का माश खुला घो कर--ज्नेसे जूरी 
(पंचायती) न्याय जास कर, शदस्सुधार के श्चोदद परः नियत 
। कर भौरखच से वद्‌ कर यथाशक्ति खमाचार-परचार शौर .विचाय 
की स्वतंत्रता देकरराज-काज का ध्रवन्ध सय से छ्धिक विस्तार 
मे.पैल्षती है क्ि लिक से न्म से थोडे ही मचुप्य नही, चर्च 
` किसी 'शंश सं.खारी जनता राज्य-शाखन मे दिस्सेदारषो 
श्रौरः उख से -मिलने चाल्ती रिक्ता श्चौर मानिक श्भ्यास दी 
मोक्ता यमे, वद पद्धति दस विपय-मं लामकासे'है । एन लामा . 
काश्रौर जिख सीमा मरह. उन्द - प्राप्त करने-का भयल 
कृरना चादिये उस का, .'अधिक -स्पटीकर्ण, टम जव तक 
, श्वान की सद्म चातो पर न शये तव - तक, मुलतवौ .र्खनाः 
दी अच्छादै।.; - ~:  १.८. 
शरतिनिधि-पंदधति श्नौर अत्येक पद्धति के सकारण दपर 
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अय को दो भागम घाट खक्रतेःहै, पिला. ््कशःस्खने वीति 
संस्था मे ःसाधारस अक्षानं श्रौं अश्वक्ति-यए* अधिक नेरमी.स 
"करे, तो भरपूर मानसिक ; गुण, -'टसखरा जनताःछे -साधारए 
दित के साय एक रूप.न होने, -चाले -ला्भो के उसं केः 
दो जाने का.भय'। -` , 0 
¡ इनमें -से पदिते, श्रर्थात्‌ ऊँचे.मानलिक गणौ. मे शरपूरत। 
के दोष पे लिये, लाधार्णःतौर पर यह. सोचा -जाता दै. 
श्रतिनिधि-राज्य भं दुसरे किल्ली की. श्रपेक्ा. उसकी सम्भाषा 
अधिक है! पक योग्य जनसत्ताक' राज्य कीःभी. छदो 
श्रौर श्रदृरद॒र्भिता न तुलना करने भें निरकुश, राजा..क 
उरसा भोर. शिष्टुवगं की . दृता श्रौर दूरदेश्चिता वहत वर 
चद्‌ करः सम्गी जाती. 1. फिर.-मी,-वे-सिन्धान्त, जैसा $ 
पददिली दि से' दिखारदेते है, चेली श्रच्छी नीव्रः पर कित 
तर्द से नदींहै। 
शद्ध. निर ङुश- स्वेच्छाचारी सज्य की तुलनां प्रतिनिधि 
राज्य श्न दो विषयो मेङ घटिया नहीं है जंगली ~जमान्‌ 
के क्वाय, जव वंश परम्परा - की राजखत्ता चास्तव १ 
खत्ता ही दोती दै, कद वेषधारीःशिष्टसत्ता. नदी द्योत, 
च्र्ट जन्नसन्ताक राज्यं. के.लच्तण मे गिनी जाने › चाल्ली. -सव 
तयद प्री नालायनी .मे .जनलत्ताक राज्य से बहुत ' बट्‌ जाती 
दैः मै.जो ;जंगलीःजमाने.के सिवायःःकषहता हु इसका करणु 
कि "जनता-.की- श्रखक्ीःजंगली, श्रवस्या प्रजा 
-सानखिकश्रौरःउरछादी शक्ति दने क बहुंत.भरोसा"रदता ६। 
उख कवि पजा.ओौर प्रजां फे प्रवल पुरुप के द दाय. उस कं 
निज के 'संकटप म॑ .वार- घारःधाधाप. पडक्ती है 1. जनतां 
` "थति देस नहीं ध्योनी कि राजा को मजं लोक करनेका चुत 
." -ऋंचखरमिलेः-मानसिक. चौरः शासीरिक उरसा; धिशेषःकर 
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` साजनीतिक.ओर सेनि रू उत्साद उस की मुख्य प्रवृत्ति दै, उपः 
द्वी सस्दारो तथास्वच्छन्दी खचर फे वीच उस.को थोडी ष्टी 
खत्ता ोती दै शौर उस मे-यगर निज का सादसः चं वलतः श्रौरः 
छल्साद श्रधिक न टो, .तो.उस की राजयदी भी सुर्किल से-ही 
चहुत खमय तक. निरापद्‌ श्दती है । दमारे इतिहास के'देनः 
स्य ५ णठ्डवड तश्रौर दुरे .रिचाडं पके डुःखान्त परिणाम 
म 'श्रौर.जोन ^. शौर उस फे निकम्मे उत्तसधिकारी # शक्ते 
शज्यौ.को चयाञ लङका श्रौर उपद्रव मँ यह वात दिखा 
दसी 1 धर्म-विक्षच ¶ 4 फे छन्यवस्थित समयम सी कुल 
उच्छृ राज्यक््ता ‡ { पलिजवेथ, चौथा हेनरी थौर 'गस्टेवस 
,; # हेनरी परिल ( ११००-११३५ ) दुरा (१९५४-८९), 
` प्वोया (९६९९१४३६) पांचवा (१४१३-२२), सतवा (१४८५ , 
` १५०९) यष वद्‌ वदादुर ओर्‌ , शोशचियार रजा या एठेवड 
प्रष्छि (१४८५१५०९) तीसरा (१३२७-७) चोया (१४६१- 
८३);यद.मी -चद़ा बहादुर ओर चतुर्‌ राजां यावः (१३.७२७) 
स दके ल्के ने गदौ चे उतार कर केदखानि भ दाङ दिया 
धार बह्टमार डालाया। $ (११९९१२१६) रगो ने-दषशा 
। खामिना करके इष्ठे मदान्‌ ठेख (अगेरेनी स्वतेत्रत। के आधार स्म 
 ,रजगछेखं) लिखा ल्या था | % ऋ उपक याद गदौ पर यैठनेषाल 
देनरी तीसरा । (१२१६-२) दके समयमे मी राच्यं भ चतेदा 
= हंभा करता या, नव दृ्का खट्का एटवड (परिल) वाचिग हकर दषका 
. श्ददभार हुमा, तव उपद्रव स्का) ग ग धम सम्बन्धी उयद्-पुय॒ल 
` यौद. कृष्वानी "ष्मम्‌ 'परदरध्ट्‌ मतका निषलना. +, नपु प 
'प्परिनाविय ८ :शगरेन्ट की - यनी. ( १५५८१६०३.) . -इष्ने 
द्गति रको घर का रद्द सेः मनद्ग ररवा. "भर्‌ स्वेन. राज्य 
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पडोल्फसं दो गये; परन्तु वे बहुत करके विपत्ति मै पले 
छर निकरस्थ ' उत्तराधिकारियौ -के : श्रनसोचे; धमावसे. 
गद्ये पर वैदे थे, श्रथवा उन को -श्रपने.:राज्य के श्रास्म. प 
भासी कठिनाय का खामना करना पड़ा ध: । ` युसेपियतं, 
जीवन ने जव से सुग्यवस्थित दृश्य धारण. करिया है, तेव से 
वंश. परस्परा के राजा मे मध्यम -से.अधिकर शक्ति अतिशय 
चिस्ल ष्टो गयी है भौर बुद्धि ओर उस्खाद्ी. परति के विपय्‌,. 
मे साधारण ओसतं मध्यम से भी "घट कर है।'..श्रसल, 
निरकुशच राजसरत्ता तो भ्रव ( किसी चंचल प्रति. क जवर्‌- 
, दस्त राजा के दाथ में ङु दिनि रहने कै सिवाय.) 'पोवह 
स्थायी अधिकारीवर्ग के , मानसिक शणो दाया दीः रिक 
सकती दै। रूसी श्रौर श्रास्दरियन राञ्यतंन श्रौर श्रपनी वास्त 
विक स्थितिमे फलीखी रज्यत भीं अधिकारस्य के विष्टः 
राज्य # है रौर सज्य का प्रधान तो सुखिर्यो को पसन्द करन्‌ 
के सिवाय बहुत थोड़ी करता है । मै उनके राज्यश्रवन्ध कँ 
नियमित क्रम फे विषय मे कता दं । क्योकि उनके कितने 
सास्र कामौ का निररीय श्रलवत्ता' स्वामी -की श्च्छा ही कसती 
इतिदासर मै जो राज्यतंच काययं-व्यवहार मं श्रचलं मा 
की चट स्रद्री. च्दृाष्टं "वे पचाया--चोया-देनरोः फरांठ -काःरोः 
८ १५८९-१६१० ) यह वदा पराक्रमी ˆ भोर सुघारक' राजा "या. 
गस्टवच एडोल्फल, स्वीडन का "राजः" (*१६१.१-३२ ) सवदन ५; 
सुधार किया, भोर की तरक ठे - जमनी म लदमे गेसा^यामयेर्‌ दो 
लयो मे बद दाटुरी दिखा शर विजय पायी यी ५“ 
` ॐ समीर जेषे उवे" दरे के टोगो का राज्म---रोमे का जन्‌ 
, षाक अथवा -षटराज्य ` दंती ` खन्‌ पे. पूर्वः ५१०-२७.) -वेत्ि 
क्रा शिष्ट राज्य (*५९७-११०१२) 
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सिक शक्ति नौर उरलाद के लिये. प्रख्यात हप, वे श्ि्टराज्य 
थे । परन्तु बे चिना किसी श्रपवाद कै सार्बजनिक श्रधि- 
कोरि्यो के -शिष्टराज्य. थे। शास्तन-सभा प्सी छोरी थी 
फि-उखका भ्रत्येकः मुष्य श्रौर अधिक नदीं तो प्रत्येक दल 
वालां मञष्य राज-काज को पक शरसी धन्दा श्रौरः श्रपनी 
जिन्दगी का सुख्य धन्दा वना तेने को समर्थथा श्रौर्पेपता 
ही कस्ता धा] जिन शिष्ट श्रभिजात राज्यो ने वहत खमय तक 
<ध्चे दर्जे फा राज्य चलाने की शक्ति प्रगरष्ठीहै शरीरः 
रास्यनीत्ति फे अचल नियमो के अयुसार चर्ताव कियाद, वे 
रोम-शरौर्येनिसकेथे। वेनिसमे यद्यपि दकदारदल की 
सख्या श्रधिकू थी तथापदि राल्यययं क -एस्तवि ङ प्रवन्ध 
तोशिटवग मैस दछोटेसे शिष्ट दलके हाथ मे विल्लकुल 
सिका ञ्ञ था चौर वे लोग श्रपनी सारी जिन्दगी यन्य. 
व्यं कै श्रभ्यास शौर प्रबन्ध मं श्र्पणु कस्तेथे। रोमके 
सज्यतन्व में दमारेजैसे खुले # शिष्टराज्य का श्रधिक शुर था। 
परन्तु श्रसलमं राज्य करनेचाली सभा सिनेर ## (चृद्धसमा) 
तेः उन्दी म्य की चनी इर थी जो श्रणक्ति रौर निष्फल्लता. 
कै छन्त म छ्रपने किर पर भारी जिम्मेवारी उरनेका 
जोखिम रखकर राज-काज किये रते र सज्य का ऊँचा 
श्रधिक्रार भोगे रहते या मोगने की श्राणा रखते थे। 
“ # अर्थात्‌ जिषमे दालिढ शने मे कठी के व्यि मीं 
श्वञ्चन षहो, "ष्व अपना योग्यता से दादिररो सफ # रेमे 
मदो सज्य खमंथी। एक वाधारण कामके व्थि.खषं रोमन 
की योक-खमां जर दुख, रोग्यं का प्रयन्ध ` चलनेवारी; असुभयी 
सौरं कुड पयो श्लौ वनी ६ शमा उमे सुर्य. करेक वृद तुष्य 
दिक देते य, ६९ वद्टछिनेट. अयात्‌ दृद-घमा कष्छाती यी.1 












॥ 


„ थ दि -भतिनिभि शान शसन 


, जहां पक वार चरद्ध-खभा के.समासद्‌ दष्ट 


"` - हथ मथा श्नौर यं अधिकारी तवं कत भूल्‌ तत्व श्नीर 











उनकी जिन्दगी ` 
राज काज देः श्रवन्ध के लिये.शर्पणःदो: चुकी; उन, किसी, 
राज-काज के क्तिये चाहर जाने के सिवाय दरली छोड़ने की नी: 
श्र्ुमतिन थी 1 श्रौरं शरगर उनकी प्रतिष्ठाम्‌ दाग -लगृनिंः 
वाले किख लक्तस यावर्ताव के लिये सेनसर उनको बरद्ध-सभा सै. 
पदिक द्यी निकाल म देते; तो उन की "सत्ता श्रौर जिम्मेर्वोर ` 
न्दमी के शन्त तक रदती । 'ेसे; गठन चोली रिसा 
कां त्येकः सभासद्‌, जो जन सत्तांक' राज्य का .खयःप्रवन्य , 
करता, उस के मान श्नौर प्रतिष्ठा मे श्रौर 'उस के मशविरेमे 
जो भाग ल्तेने को समर्थं दोता, उस ' मेः. पना व्यक्तिगतं 
महत्व पूणैरूप से वंधा इश्या संमता । यदह मान शरीर परतिषठी 





-नागस्कि की.खाधारण समा क्री उन्नति श्रौर खख सम्पति 


से विलष्कुल भिन्न बस्तु थी श्रौर बहुधा 'उसः-से. विरद ही 


होती थी। परन्तु उस्र से राज्य की बाहरी विजय शौर 


विस्तार क्ता निकट सम्बन्ध था श्रौर दस से दइतिहास.ने राम 
शओर. वेनिख के शिष्टराज्यौ को विवेक-संयुकतं ` _राज्यनीति 
श्नोरं राज्यध्रवन्ध द लिये व्यक्तिगत“ मदन्‌. शक्ति' फा 
उचित मान दिया है, वह -उन्दौ ने प्रायः यदी उपदेश 
करते म.दिखध्याश्रा। ` 1 न. 
इख पकार माल दर्ता हैः कि प्रतिनिधि राज्य धे सिवाय 
राज्ञखस्ता या. श्वि्टसन्ता के - स्वरूप के जिन सज्यते 
ऊंची --राजनीतिक , कुशलता ` श्चौर . शक्ति पवाद .रूप नीं 
चसच साधारणं थीः खंव,वास्तव्‌ मेँ करधिकारी . तन्‌ धे! 
साज्य-प्रवन्धं का काम सन्य. श्रवर्ध षे रोजगार .वल कं 











है; वे.उस क्राम मँ शिक्तितः दै, दस्र से,उस कामं करो 
अथवा चट काम उनको करना ६, इस. से,वे उस कीं रिष्ठा 





प्रतिनिधि-शासने!।ः १३५ 





प्रदण॒ करते 1 इल सेवत विपर्यो मे .स्थूल मेद -पड्ता दै 
परन्तु राज्यतंत्र. के ~ तात्विक ल्त मेःकुच मी नष्टौ 1 ` इस फे- 
धिरद्धः, ईंगलैरड जैसे शिष्ट राज्यम, जदां जिस दल फे दाथमें 
सता छाती, बह उसे उस म खास शिक्षा लिये रहने के कारण 
या उस्र मे -श्रपना सारा ` समय -पूणंरूप से लगाये रने के 
करारण.नदी, चरचर सिप श्रपनी सामाजिक पद्ची कफे कारण 
मिलती थी (रौर इस से जहां वेउस सत्ता को खयं नही वरंच 
िष्टसभा" के श्रध्वार से चने दुष्ट प्रतिनिधि-तंज की माफत 
छम म लाते थे) वे भानसिक गुणो के विषय मं जन सत्ताकः 
साल्यकेदंग परथ; श्र्थात्‌ उन्दौ नेजोये यण ङं. भी 
श्रधिक दिखायेर्दै, तो उस समय जव किसी मचुप्य ने रिष्ट 
पदी के साथ मदान्‌ श्रौर लोकप्रिय वुद्धि-बल द्वाण तारका 
ज्िक. सन्ता. सम्पादन की थी। येमिस्टोङ्धिस #श्रौर पेरिङ्घिस, 











अ 


* यमिस्टोक्धिष ( ईस्वी -षन्‌ चे पूत ५३०-४७ ) जक्षत क 
ची रानी चद से अपनीश्जसाघारणं बुद्धि केवलसे ग्रकोः 
यद्रनि वा भौर एथेन् का क्रिडा बनाने वाला. परेष्व भीषम 
स्तथन्ध को स्वस दरा वनने वाला ओर प़हठिषे सादा श्यादि. का. 
श्वदु।दं मेःउष की रक्षा करने वाला | य ए चढ़ा भारी वक्ता भौर, 
जनीतिनकुदल, पुर्प-था-जौर प्थेन्खभ, इष फे प्रबन्ध काल मै 
विद्या जीर. कला पराकाशा को. पहुंची-पो 1 -रस्वी सन्‌ खे र्द षप 
पषिके'मसं ˆ} ` वाशचिगयन ( १७३९-९९ ) ` युनादटेड स्टेट, छो 
स्वतंत्र कर -उस “रम ` जनखत्ताक रज्य स्थापन करने काला . मस्य 
सेमोपति.ओर १७९६ हेत्या तंक राष्टू-पति । -लेफयैन ( १७४९ 
६२५) .मभेरि्नन स्वेता % घीषणा. रने बाला । ेरिषघर्म एकची 
[िगटन, के  वषीन -राव्यमेघ्रौ यरः १८११- ते १८१८ तष 





















“ , खडी ¶ १५५९१६४१.) फांऽ के चौय हेनरी `का कोपाप्यक्च  - इष 


` १दे६ ` प्रतिनिधि चासन 1 . ". 








वारिगटन श्रोर जेफसंने श्रपने अपने जन , स॑त्ताकः दास्यो म 
्ेटन्रिरन फे शिष्टसत्ताक ` परतिनिधि साज्यः चेथम. शरः पील से 
अथवा फंस की.शिष्टः सत्ताक,सज-सन्ता फे सली .श्रौर . कौलं 
वटे से भी कुच.श्रधिक्त उच्छृ ःश्चप्रचाद्‌ थेः।;-अर्वाचीन.युरोप 
ऊ शिष्ट राज्यो मं एक मदान्‌ म्री पायः पक मदान्‌ . राज्यं के 
इतना ही. विरल चमत्कार है 1: : 
दस" से राज्यतन्त्र के मानसिक शुणौ -के.विषयः. मेज 
तुलना करना दै, वह जन सत्ताक -परतिनिधि-राल्य.श्रौर शरधिः 
कारी राज्य के वीच! - दसरे. राज्यतो का विचार चोड 

. सकते है. यहां हमे य्.खीकार करना चाहिये कि फितने टी 
श्रावद्यकः विष्यो मं -श्नधिकारी ; सज्य वहत. बह्म चदा ह; 
यद राज्यतन्त्र अरजुभव. -का संचय. करता. दै, श्रच्छी तरदं 

` परीत श्रौर , विवेचित्त.स्वाजी नियमो को-सम्पादन करत्‌ 
है श्रौर जिसके दए्थ-मे वस्तुतः काय्यैप्रवन्ध.दै उस मृं उचित 
व्यवद्ारी शान "संय "करता है1. “परन्तु पथक्‌ प्रथक्‌ मर्य 

. के मानक्िक उत्साह. के लिये-वह पकः समानं . रुकू नदीं 
है ।, अरधिकासै.राज्यको.जो रोग साता; श्रोर~चह्धरा 
उस का श्चन्त करता रहै, वह रिवाज.का रोगनदै | , वहःश्रपने, 
उस कान्त कर्ता वह्‌ (वज्‌ द । + चद 
राष्टपति । चेयम ,( १७०८-७८) .्गरुण्ड क! एक महान्‌ नक्ता 
आर वचर मर्ध] इसके ्रत्रिलस्मे हगदेण्ड की -खतत विजय दुर्य 

^ जर छांष फा. अमादकन्‌, टापू जीत छवा गया या । पीं ( १७८८ 
र ` १८५ )हंगरुण्डे देरक्षक पश्च -का.नेता होकर -भी. इने बह्व सुधार । 
“,4कय्‌-य भौर अन्न की. उामदं के'ऊपर.का भारी.कर उठा दिया था 

























„ , नेदेष मे करः यादि के षम्बन्ध मे.बहुत सुनार. क्षिये भोद्.यना.यीर' 
: -राठय क! बहुत .अच्छी- तरह सेवा-क्षीत्यी |: ः 


ग्रतिनिधि शोठर्न। ` १३७. 
रिथाजी नियमो की .निश्छलता सेन -दोता दै -शरौरः विरोच 
फर के एस सायंधिक -नियम-फोः खञुसार् किःजो जो चौजं 
रिवाजी वन जाती र, ये सव श्पना जीवन-सत्थ खो देती 
श्रौर श्रपने अन्दर . श्राप फड़कता दुखा चैतन्य न नेसे यंन 
मी वरह ध्रूमत्ती र्ती दँ । तथापि उनका उदेश्य जो काम 
करनादै चद विना पिय पड़ा र्ता दै । अधिकारी राज्य एमा 
श्णडम्परी राज्य हयो जाने कार रखता है । जव वास्तव मं 
राज्य ध्रधिकारयी मणडल का ददोता है तव ( जैसा जेस्विशे 
भथा) मणडल कै भ्रमाव सरे उत्तके चिरिष्ट सभासद फी 
-विचत्तणता दब जाती है । इसरे धन्दरौ की तर राज्यपरवर््व 
शे न्दम भी श्रधिक श्रेणी फा इतनी विचार होता है किः 
ज खीखाष्टो वद करे श्रौर उस मे पूवर युद्धि विचक्तएता- 
चाले मञुप्य फे विचायं को रिक्तित मध्यम पुरषो के रोधक 
श्रभाव.पर विजय पाने को लमथं फरने फे लिये जनक्तम्मत 
सज्यते फी. जरूरत है। ( किसी मदा विचक्तणु निरं 
रजा फे श्रचानकं धरसङ्ग को न भन तो ) जन-सम्मत साज्य- 
तं्नमेद्दी खर रोकेरए्ड हिल # डाक विभाग पर पिजयपा 

सके। उनको डाक विभाग मे नियुक्त फरनेवाला शरीर शस 
-मचुप्य म जिस उत्साह श्नौर्‌ श्रूं बुद्धि विचक्तणता के साथ 
-खस शान था, उस से प्रेरी दुई गति कफे श्रधीनदोनेकेलिये, 
खारी संस्था क्ते छपनी मरजी फे बाहर लाचार करने वला 
तिभिधि सज्य हीथा। वह्‌स्पष्टदै क्कि श्रधिकारी सन्यः 


~ ऋ ( १७८८-१८५० ) शन्दोने १८४०्मे डाक किमाग 
चिष्टी के. व्यि प्प 'पेनी का टिकट जारी कराया । इष खे परि - 
-कीः द्र बहुत व्यादा एने ठे बहुत कम आमदनी होवो थी । लान 


सल तोदपुका भी,साघा लगताषहे]. ~“ "ˆ > 











॥ 


> 


८ 


: „` _अलग.ौर खतं. करे; तो उसका-परिणाम पसा. नदीं निकलता. 
. कि. पक फी. वेद वद्धि श्रौर-दुसरेकी दानि द्ये, चरु. जिल 
"केस भकार खतत्र . सम्दाल कौ. जाती दै 











श्रतिनिधि शासनः" ` 


की.दख लात्तरिकःःउपाधि खें :जो. .रोमन ` शिष्ट..सज्यःव्र्रा 
खो उसकी जन-खम्मति क्रे तत्व से 1 संभ. : लास. अधिकारः 
वृद्ध सभा ( सीनेर ) मं वैठने.का:ः हकृ दैनेवाले सभीःखात्‌ 
अधिकार खरौर चरद्धसमम 'के सभासद्‌ -जिसे पाना दते थे 
बे श्रधिक्रार भी ज्लोकनिर्वाचन- से, दिये "जाते - थे रुसी: 
राज्यतंत्न रधिकारी याञ्य के श्रच्ेश्रौर -वुरे' दोनो पदलुधराः 
का लाद्तणिक दष्ान्त है । युग युग की श्रचल दृता से श्रतु 
सग्ण कौ.हुषै पएकद्यी ठंग कौ.धारणापं साधने के रोमन सदशः 
आग्रह स्तं श्रमल-मं लाये हुए उसके निद्धारितं नियमः.उन- 











-श्रारणाश्रौ के पीछे साधारण ` तौर पर लगे .-रेहने की जनन 





ग्य. कुशलता; सारी सभा की -श्रचल ` विरुद्धता प्क भ्य 
द्वार"चालित. उत्साह पर श्रन्त को विजय-पाने करै कोरणः 








` किती संकटपशील सम्रार्‌ की निरंश सत्तासेंभी कटि, 


नासे दवनेःयोग्य या कभी न द्वने योग्यं मीतस्से 
श्नौर धार के लिये वाहर से दोनेवाते.भयल्.क परतिस्थोयं 
श्मौर स्गदित विसेध्व। चीनी राज्यतन्तर जो भांडरिनो.# काः 
श्रधिकासी सज्य है, चह जहां तक भालु दै,:-उसके.्रडसार 
इन्दी णुणौ श्रौरे दोषौ का दूस प्रत्यत्त दष्टान्त है.। 
¦ खभी "मनुष्य ज्यवहार "परस्परं विरो चो, सन्तापे. अपने 
श्पने"ाक्त उदेश्यौ के लिये मीं एक: दुरे को. जात श्रौरः 
कार्य्य-समर्थं रखने के लिये श्रावश्यक हर ओर “प्क सरे कं 
शरलुधं गिकं दो अच्छे उद्यो मर से श्रगर प्क के क्ये दूसरे को ` 
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श्रौर नाग ्ोता दै. देश-फेःलिये जो कु .काम खतं राज्य- 
. तंघःकर संता द, वेदशिक्तितःःअधिकारियौःका सस्यतंघ् 
नदीं र्‌ खकताः -शायद्‌ यह सोचा जायि जो कदूकाम 
स्वतंत्र राज्यतंत्र खथं नहीं कर खकता, उर करते को वहः 
समध होगा; तो पेखा होने पर भी दम देखते ह कि उन लो 
कोपना कामः प्रभावशाली या स्थायी वनाने-को शक्तिमान 

।' लेने के लिये खतंत्रता के वादरी तत्व की जरूग्त दै । फिर 
स्परतत्रता के साथ शिक्तित श्चौर कशल प्रबन्ध सस्मित 
कस्मै क्राउपाय न किया जाय तो खत्ता श्रपना खवः सेः 

- श्च्छा परिणाम नदी दिखा सक्ती शरोर क्रितनी हयी .चार 
नष्ट सो जाती है। भ्रविनिधि राज्य करे लिये किसी कदर तैयार 

. जनता म प्रतिनिधि सस्यश्रौर सव्र तस्ट से पूरौ समभने 
योग्य श्रधिकारी राज्यक्ते बीच मेपकक्ण कामी विचारः 
नही.किथा जा सकता ! ज्रिन्तु राजनीतिक नियमो क्रा एक 

` स्व से श्राचगयक ,उदेश्य यह है कि,पदिले फे अ्रनुक्रूल. अने 
योभय दुलरे का गुण उनमें प्राप्त किया जाय, अथि सासः 
,, अनताके प्रततिनिधियौ की -समाश्रौकेदाथ मेदी ' ह श्रौरः 
उनके दासाः यथार्थं सोत्ति से छरमलमे रातौ ह्र साधारण 
श्र ए-सत्ता को सदायता मे एक दुसरे फे जदा तक श्रच॒ङूल 
श्रवि बदा-तक पक, मानसिक धन्दे फे तौर पर शिष्ठा पाये 
निपुणः पुष के काय्यै-प्रवन्ध से चृश्र लाम उखाया जाय! 
यथां सेति, मे - कदलान चाला राञ्य-प्रचन्ध, फा काम. जो 
उस्रं खासन्तौर पर शित्ता पनेसेद्ी धंच्छी तरह किया 
जा सकता दै, ओौरसाज्य-परबन्ध करने ग्वाल को चुनने; निग- 
नीं करने ˆ श्रौर जसूस्त "पड्ने-पर-श्रंकशःलमाने का काम, 
जो योग्य रोक्तिपर'इख -मामले मःतथा दुसरे मामलोमेभी 
~ -काम कर्ते द;उन॑क दाथ म नदी, वंस्व जिनंक.लांम कफे क्ति 
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राज्य फी स्थापना से -उख - समय की पीद्ी “को बड़ा लाभः 
श्रा था उसने घराऊ गड वन्द्‌ किये; प्रोटर श्रौर प्रोकःसलं 
का जुटम श्रौर लूट बहुत कुछ वन्द कर द; :जीचनः.की वह्टुत 
कुकु शोभाश्चौ को श्रौर राज्यनीति के सिवा दुसरेःखब विपयौमे 
युद्धि चिकसाने मँ सदारा दिया उसने, इतिदास के.स्थूलदं्शी 
पाकौ कौ कल्पना को चौकाने वाली श्रपूरव ' सादिव्यशक्ति के 
कीर्मिस्तम्भ खड किये है, क्योकि -बे पाठक.यह नदीं विचारतं 
क्िजो पुरुप्र श्रागस्टख के ( तथा लोरेजो डिमेडिसार कौर 
चौदह लु के) निर्ण राज्य को.छृतक्च है ये सव ` श्रगले 
जमानेमे गठित हुपः थे 1. सेकडौ चो, कीः खत्ता वारा 
प्राप्त किये हुए धन संचय श्रोर मानसिक उत्साहःतथा कोयं 
परताने गुलाम की पदली पीढी को लाम पचाया।* फिर 
` यदो से जिक्र शासन का श्रारम्म हुश्रा उसका कग्रशः प्रभाव 
श्ात्त किष दए सव सुधार परोक्त रीति से यहाँ तकः लय दो 
गये कि श्रन्त को जिस साघ्राञ्य ने दुनिया क्षो जीत "कर 
पने श्रधीन किया था उसका सेनिक वल मी. पूणंतः, दस्‌ 
भ्रकार टूट गया कि जिन आक्रमणकारियौ को मार .मगनि.के 
लिये पहले तीन चार दस्त्े.कापी ये वे उसके . धायः सरे 
विश्वाल राज्य पर्द्ट एड श्र उसे शरधीन करने, को. समरं 
इषपः1 छंस्तान धर्मं द्वस पेत नयी जायृत्ति ने प्टेन" मौकतं 
प्र प्च कर एल श्रौरविं्या,को न.न से - श्रौर मभ्यं 
जाति को शायदश्नन्त.श्नन्धकार में वने से वचायां ~: 
स्व हम अप्य सत्य के निर्णायक तत्व. के तौर पर उसके 
किसी समू ्यथवा,पृथक.२. मचुप्य फे -मी खार्थं कै विषय म 
कहते ह वच्‌. यद . प्रच समूचे विपय का पक--सवं.से कमर 
` : आवश्यकः : माग गहै ` दि -पक्त निष्पत्त द्धक; उसे स्वायं 
खरै क्या कह! . लैला, फि -कोलेरिज.कदता दै, उदेश्य 
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का सूल मजुप्य दै, मयुष्य का. मूल उदेश्य नष्टौ. है .( शर्थात्‌ 
मै "धरति का मलुप्य . दोगा वैसे उदेश्य का अनुसरण 
करेगा, क उदेश्य से उसको अच्छी बुरी. प्रति वदलने,की 
नहीं) क्या करने मँ या किससे दूर रहने मे मचुप्य का स्वार्थ. 
है शदे जिस कदर मञुप्य की प्रकृति के आधार परै उस कद्र 
किसी चरी विपय पर नदीं है । श्रगर तुम किसी मनुष्य का 
भ्व्यच्त स्वार्थं कया दै यदह जानना चाहते हो तो तुम्दं उसकी. 
संदा की दन्ति श्रौर विचार का रुख जानना चाहिये । प्रत्येक 
मचुप्य का खाथ.दो तस्दकादोतादहै। पक तो वह जिसकी 
चह पर्वा र्खतादैश्रौर दूरा ब जिसको परवा नदीं 
रखता । प्रत्येक जनका मतलव का भौर वेमतलव का. खां 
होता दै । जे धव्यत्त स्वां कौ परवा रखता है सौर दूर के 
खार्थं की परवा नहीं रखता व्‌ श्रचिचारी मचुष्य है. । जक उस ` 
चा मन श्रपने विचार्यो श्रौर इच्छा को लिफं पदले की श्रोर्‌ 
ढकेलता दै तव किख तरद दूखरा लाभ बहुत बड़ा ्ी.टो तो 
क्या? जो मचुप्य श्नपनी स्री को मारवा है भौर लड़को फो हैरान 
कर्ता है उस्तंको यह समाना व्यथै होगा कि तुम उनके साथ 
भ्रीतिश्रौर माया से बरताव करने पर श्रधिक सुखी होगे । चह दस 
फिरमका मतुप्य होता कि पेखा वरतांव कर सकता तौ श्रधिक 
सुखी होता; परन्तु चह इल किस्म का मवुपष्य नहदीहैश्रोर 
सम्भवतः श्रव उखङेपेसादहोने का समय चला गयादै। 
किन्तु वद जो कु दै उखसे श्रपने उपर भसेखा सखन 
चालो कै श्रानन्द चौर रीति में जितना ललाम पाने को समर्थं 
दोता उसकी श्रपेद्ता उनके ऊपर श्रपनी इकूमत व्वलाते का, 
पीक पूरा कथने श्चौरः ययने भङ्गी, स्वमाव को स्त्राधवीनता 
देने म अधिक लाभ मात्रता है ।. उखको उनके आनन्दम, 
धानन्द नकी दै ` ओर वद .उन्नकी प्रीति फी-परवा नदौ रखना 1- , 
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उसका पड़ोसी, जो इसी -परवाःर्खतां दै वह . शायद इससे 
श्रधिक -छुसी दै, श्रगर यह वातःउसे ` समसायी, जाय -तो' 
उखसे उतलटे उसका फेवतं देष शौर . क्रोध.-अधिकः वदना 
सम्भव है !-साधारणतः जो दूसरे मदप्य-के लिये, श्रपने देश 
के लिये -परवा रखता दै वद .उस्तसे - जो ' परवा - नदी रखतपु; 
श्रधिफ खखरी. मनुष्य. दै, परन्तु जो मदप्य श्रप्रने आरामयाः 
शरपनी कमाई के सिवा दूसरे किसी की परवा नहीं रखता 
उसके दस सिद्धान्त का उपदेश देने से प्य! फायदा दै ? वद ` 
दूसरे मञुष्यो छम परा रखना चाहे तो भी नहीं रल सकता । 
यद्‌ वैखा दी है जैखा धरती पर रंगनेचाले कीटे को उपदेशः 
दिया जाय कि तू.गरुड.ष्ोताततो क्या ो-्च्छा.होता। ." 
श्रव यदि पक सार्वचरिकश्चटुभव की वात है कि दो श्रालोच्य 
दुष्ट वृत्तियां श्रर्थात्‌. मचष्य का दुखरे लोमा फे साथ जो 
साधारण स्वार्थ होता दै उसकी ्रपेत्ता श्रपना निंजका ' स्वाथ: 
शरीर 'पंरोत्त -तंथा-दूर के रुणथं को श्रवे्ता प्रत्यक्त रौर तात्क- ` 
लिक स्वार्थं श्रधिक पसन्द कश्ने की चुच्तियां सन्ता के उप. ' 
योग से चिक्तेष कर उकसखती ;श्रौर पलती रदने बोली चासि 
यतँ ह । मचुष्य या मञुप्यःवग जिस .चङ्ी श्रपने हाथ म सत्ता 
श्राय देखता. है उसी घड़ी से उस्नं मञष्य. का व्यक्तिगव 
स्वां ओर उस्म का वर्गीय स्वां उखकी दृष्टि मनये 
हंसं चा जसूर चन जाताः वे लोग श्चपने को दूसर्यो.द्ाय 
पूजित दोते देख कर स्वयं मी श्रपमे को पूजने लगते दै शरोर 
दसस की श्रपेत्ता ` श्रपना सौखुना.मूल्य रने का <.दक .मिल/ 
षुश्रा समभवद । शिर "उनको परिणाम की परवा. न रख -करः 
मनमानी. करना सदज हे.जाता .दै 1 इससे मलुप्यो , की पने 
खे संम्धन्ध रसने चाले-परिणामो पर नी गहरी. इष्टि रखने, । 
की टेव यसेद्ठ रीति से नष्ट ्टोती जती.दै । खत्ता. से.मलुम्य 
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धेः विगडने.ी.जो सावधि 'लोष्षोक्ति सार्वजनिक, लुभ 
से वनी है उसका ` यदहं अर्थं -है। पत्येक जन -जानता' है.क्षि 

खोई मजुष्य श्पनी स्वतंघर स्थिति मं रदने-पर्जेला ्टोता है 
छरीर जैसा घर्ताच कर्ता है उसको देख कर यद श्रलुमान करना 
क्ति; यदं सिंहासन पर निरकुश राजा. वन करभौ बरावर 
यैखा द स्हेगा श्रौर यैता ही वर्ता करेगा, कैसी येषटदगी है। 
फथीौकषि उसके जीयन कै प्रत्येक पसग से श्रौर आस पासके 
प्रत्येकः मनुष्य से उसके मासुपी षरुति.के दुष्ट तत्व श्रकुश मे 
छरीर वश म रहने फे षदले समी मनुष्यो दवा पूजे जते 
श्रौर लभी श्रवसर्यो पर पलते दै । जनसम्रूह "या दुसरे किसी 
मलुष्य दल्ल फे सम्बन्ध मेँ मी एेखी अशा रखना ठीक उतनी 
ष्दी वेष्ुदगी समभ जायगी । उसके ऊपर जव वष्टुत.्रवल् 
सन्ता ्टोती दै तथ वद चदे जितने नियम सेश्रौर विवेक 
फे वश र्दताण्दो परन्तु जव वह स्थयं सय से प्रचल सत्ता 
स्वता है तव द्र विषय म उसका सम्पूणं -परियर्तन द्यो 
जाने फी शाशा रलनी चाहिये! 
जैसे मुष्य दो या शीघ्रता से जैसे हो सक्ते हौ उसके 
श्रचुखार रज्यत का गठन ह्योना चाये श्रौर मनुष्य स्वयं 
याउसका कफोईदल जो शुध्वार श्रव तकः प्रान कर सकता 
उसकी क्िंसली- श्रधरथा मे जव वह सिर्फ श्रपस्याथं का विचार 
करता होगा तव उसको जो स्वार्थं सुकतावेगा बह प्रायः पदलीौ 
ष्टि से दी प्रत्यत यौर उसकी वत्तेमान स्थिति पर दी लर 
करनेवाला दोगा '। मबुप्यवमं "या संस्थार्भो के मनश्नौरः 
उरे्य कौ जो वस्तु कभी दूर के या परोक्त स्वां की थोरप्रेरित 
क्ती दै वह तो क्षिप दस्रौ के किये शौर सास करके 
उनका ्रचु्लरण करनेवलौ के लिये श्र्थात्‌ भविष्य पी 
स्वदेश.या मयस्य जातिमे से किसी फे भाव फे तिये'श्रघु- ८ 








॥ प्रतिनिधिः शासन '' "` ‹ 
"कपा या ध्मदृत्ति के श्राधारसे वंध श्राम्‌ दी है ।."; अर्णः 
कोई शसनपद्धति पक देसी शतं चाहे फि साधारण मलुप्या 
को श्रपने वर्ता मे, सर्वोपरि -पेरकः. उदेश्य के तौर पर यह 
उच्च क्रिया का.नियम.ही स्वीकार करना चांदिये तौ, उसका 
विवेक पूर्य॑क प्रतिपादन करना अशक्य `दोजाय.। प्रतिनिधि 
शासन के किये प्रस्तुत किसी जनता के - नागरिको म .किसी 
, कदर शुद्धि चुः श्रौर निस्परद सावंजनिक उत्साह.का भरोसा 
रखना टीक है परन्तु शस गुण' की श्रौरं खाथ.साथ्‌ मानसिक 
विवेक कौ इतनी घडी शाश रखना हंसली कराने योग्य दै करि 
छुं सत्य का श्रामास.देनेवाली परन्तु शरस्तल में भूरी दलीह 
उनके च्रपते दल फै स्वार्थ के विपय को पलट कर पसे ' स्व॒र 
मे दिखावे मानो बह न्याय शौर साधारणःदित की श्राह हैतं 
उसके सपमने"भी वे शस टिकं सक्तेगे | दम सव जानति 
श्रव.जो जो रृच्य;जनसमूह के करटिपत लाम के नाम परलामः 
सखे गये दै परन्तु दर श्रसल श्न्याय के रव्यं है उनम रं 
प्रत्येक के समर्थेन म कैसी कैसी सत्य , का श्राभास्त करोनि 
वाली भृटी दलीलं पेश की जा संकी है.) म्‌ जानते हि 
क्रितने श्रधिकःमलुप्यो ने, जो दुसरे दङ्ग से. यां दुष्ट नदं 
है, राज्य. र रद करने फी वात -कोःउचित्त समाः । ट 
सनते है कि - किसने: अधिक मचप्य -स्वयं वुद्धि श्नौर विभ 
श्रभाव न रखने पर,भी, यद. सोचते है कि सथावर सम्पतिः 
नाम सरे परिचित संचितः .धन; के. ऊपर -कर काःसरारा यो? 
परक दना-श्ौर जिनके बाप दादौ जे तथा जिनसनि.स्वयं ॐ 

- . कद कमायान्वदह्‌.सव खच्च कराला उनको उनके दरस: विह 
“ ,. , क्षण व्यवदार के दले मे कर से चरी ग्ला, चाजिवं दै 1.६ 
-~. ` जानते, ह कि खव .: तरद. की - वसीयत्तौ - के विरुद्ध वसीय 

` करने के -दट्तियार कर विरुद्ध -भौर पक मदप्व.की, दुसरे ° 
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शरेटता दिखाई देती है उसके विरुद्ध कैसी मजयूत दील 
श्मौर उन मे सत्यका श्र दोन से वह्ुत नाजुक दलीलं पेश 
की.जा सकती रह । दम जानते कि प्रान की प्रायः प्रत्येक 
 श्वाखा की निरुपयोगिता कैसी श्रासानी से, इस रीतिसे कि 
\जिस से जिनमे क्षाननदींदै वे पूर सन्तोष पावें, सिद्ध 
क्री.जा सकती है। कितने श्रादमी, जो केवल जड़ नदीं है 
यह सोचते द कि भाषाश्चो का वैन्लानिक अध्ययन निसुपयोगी 
है, श्राचीन स्लादित्यं निरुपयोगी है, सारा पारिडत्य 
निरुपयोगी दहै, कविता यर कलाः निरर्थक भोर निर्जीव 
है श्नौर अर्थशाख्र केवल श्रनर्थकारी दै! समर्थं पुरर्पो ने 
इतिदास को भी निरुपयोगी श्रौर अनर्थकारी कहा है। 
जिन्दगी के ल्लिये जरू या इन्द्रिय के श्रनुकरूल पदाथौ फी 
उत्पत्ति कर्ने फे लिये बाहरी ख्षटि का श्रलुमव जिद्ध प्षान 
प्रयत्त सीति से उपयोगी है, उसके सिवा दुखरे फिसी चिषयकी 
उवयोगिता,न मानने को सदज भी उत्तेजन मिलते तो लोग उस 
चिपय को स्यीकारन करं । क्या यद सोचना उचितदै कि जन- 
समूह केमन कफो जिस कदर शिक्तित समम सन्तेदैउससे ति 
भी कष्टौ बदु फर शित्तित मन वाजे मयुर्प्यो म॑ भी पेली शुद्ध 
सदम घुद्धि श्रोर नरपे भत्य्त स्वाथ से विरुद्ध चिपय की पेसी 
न्यायी, सुरता दोगी कि चे पने हाथमे सत्ता श्रातेष्ी श्रगरः 
यद श्रौर दुसरी बद्ुत सी भूरी दलीलं उन पर. दु खरी सव 
श्रेणियो रौर भविष्य पदु फी दानि कराके. श्पनी स्वार्थी 
चृत्तियो यौर सङ्कीर विचा को न्याय के चिरुद्ध चलने 
“ छी ललने के लिये सव . तरफ से दवाव उार्लमी तो ध्न 
 सथक्ता त्या करेगे? - 
` , ;. इसलिये. दुसखसेः खव शासनपद्धतियो , का तथा जन- 
खन्ताक -राज्य का एक सवसे वडा जोखिम सत्ताधासियौ का 
( 
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कूट स्वाथ है । यष्ट जोखिम वेर्गीय लाभ ` का. कानून -.षननि, 
को, प्रवह वम फे लाम (श्रक्षलमें श्रखर करे. चादे नक्ष: तो. 
भी) के लिये'कट्पित श्रौर सारी जनता की..सरीः दानि: 
करने चालते राज्य प्रवन्ध कार ' प्रतिनिधि शासन करै सदसे. 
भेट गन के निर्णैय म विचास्ने योग्य एक सवसे "जरूरी" ` 
य दै कि ल दोप से वचने का श्रचयूक उपाये फिंल तरद . 
क्षिया जाय। 
राजनीतिक विचार से, जिनका प्र दी कूटः स्वां 
अर्थात्‌ जिनका सीधा श्रौर स्पष्ट खार्थं पकी प्रक्नारःके बुरे. 
-छृ््यो कौ तरफ ठलता हो उन पुर्पौ की किसी -भी संख्या : 
को श्रगरः दम वर्गं या श्रेणी माने तों फिली भी चरम्‌! कोः. 
अथवा जिनमें मेल दोना सम्भव दहै उन वर्गो के किसी एक. 
श को'राज्यतंत्र मे अधिक प्रमाव जमाने को समर्थन दने, 
देना वांचित्त उदेश्य .माना जायगा ! जिस अर्वाचीन जनता म - 
जाति, भाषा या राष््र-ैर के कारण श्रपने ही अन्दर बिभाग 
न श्रा दो उसके सुख्य दो विभाग कर सकते द.चीर वे खपनेः" 
, अन्दर श्रांशिक मेद्‌ दोतते पर.मी पक प्रकार प्रत्यत्त स्वार्थं क, 
दो भिन्न कमो का अडुखस्ण करते दँ हम हनम (साधाः 
रण॒ संति शब्द मे ) पक पक्त को मजदूर श्रौरः दुखरे पक्त.फो 
मजदूर करनेवाला कर्दैगे+ मजदूर करनेवालो. ~क 
श्रेणी मै सिर्फ-घंधे सेः्रलग हप धनाद्यौ श्योर खान्दानी 
मिलकियतौ के मालिक का नदी चर्व सय तरद्‌ कीःयड्ी 
आमदनी. वाक्ञे सेजमारियोौ.का-(जैसे.कि शिएवरत्ति वाक्ते) जो; 
छपनी रिक्ता शरीर व्यवद्वार के विषयः मेँ; धनवान. सरीखे 
, शौर जो उस श्रेणी मै चट्ने की ध्राशा श्चौर चकांक्ता रसते दै 
उनका---भी समावेशं रोता -दै.1श्सके चिचद्ध.जोःदलकते दर्जे 
व्की मजद्सी -कसाने बालि -अपने खारथं ` शौर › शिष्ता के वन्धन 
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से स्वभाव शौक शरीर उदेधय मै, मजदूर दल `सरीखे 
दषे भौर उनके साथ छोटे दुकानदासं फा यडा, भाग 
सजदुरौ की श्रेणी मे श्रा जते ह । रेसे गरनवाली -सामा- 
जिक स्थिति में प्रतिनिधि शासन के वास्तव म॑ सम्पूण द्ो 
सकने.श्रौर स्थायी रदने की सम्भावना सिर्फ तमी हैजष 
उख्फीरयनीपेसी ष्टो किये दोनो पत्त--प्क श्चोर श्रपने 
दाथ से मजदूरी फटने वाले तथा उनके साधी श्रौर दृसरी 
समोर मजदरुरी कराने बाले तथा उनके साधी--प्रतिनिधितंनन 
क्री दग्वस्था म यरावर समतृ श्रावं श्रौर प्रत्येक की श्रपनी 
-सत्ता मं पार्लमिएर फे मतक! समान संख्या रहे; परयकि 

उनमें कुद मतभेद पड़ने पर प्रत्येक पत्त का चद्ुमत सुख्य 
करके श्रपने पक्षस्वार्यं से चलेगा तोभी प्रत्येक मे पक 
छोटा दल दोगा जो विवेक, न्याय श्रोर सवके हित फे विचार 
से पदार्थं के विचार फो घटिया समकेया श्रौर प्रस्येफ पचत 
का यह घोरा दल विगडध पत्त के सम्रूद से मिल जाकरः पने 
पक्त की जो जो फरमादशं पूरौ होने योग्य नदीं जचेंगी उनको 
पुसी नदी'होनें देगा । छख मी अच्छी रीति से व्यवस्थित 
जनता मं सल श्रौरः न्याय तया साधाय्णदितकी जोजय 
रोती रै उसका कारण यष्ट दै कि मञुप्य जात्ति फे चलम 
श्रौर व्यक्तिगत स्वार्थं प्रायः दमेशा विभिन्न दोतते; कित्नौ 
शा खानमी स्वार्थं अन्यायपू्ं दोता है नौर कित का न्याय 
मार्गं २॑ दोरा दै। खसे जो बहुत ऊचे उदेश्य से चलते द - 
चे स्वयं यद्यपि तने थोड़े चौर कमजोर होते द कििवाषटी कै 
धिक संख्यक फे सामने कभी सफल नदीं हो सकते तथापि 
पूर्णा विवेचन योर आन्दोल्लन करने फे वाद जो खानगी स्वार्थ 
-चाला दल उनके विचार मे सदमत टोता दै उ्के पत्तका 
तराय "भाय करने को - वहुधा अच्छी तरह समर्थं दते है 


# 
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दोने.के कारण, उनःलोगौ को स्वीकार.करने, के लिप लाच. 
हयेन पड़ता दै। कर तरद से छोटे घर को विलक्कल भत देने: 
दिया ज्ञाय तो उस को -शरपेच्ता.भी यदुत बुस परिणामं होताः . 
यर्याकि उस दशाम इतना तो दोगा दी कि, जो मञुप्य उत्तमतया 
यड़ेवर्ग का विचार रखता , दोगा उक्ती को. वड़ा घगेः व्रपनां, 
सभासद्‌ यनावेगा। परन्तु दस्त समय तो.ेलाःन हो किप्रतिः ^. 
पकी घुस जाय एल डरः से श्रपने प्त म विभागन करने,की ` 
जदस्त दोने से, जो म्प्य उल कापल्य वाध कर पले, ` 
हौ सामने ताह ऋ्थवा. जिस को उसःफे- स्थानिक नेता! - 
श्रा रखते द उल की श्रोर मत देने को समी . ललचते ६ 1 4 
शौर येनेता जिस प्रतिष्ठा के शायद्‌ दी योग्य होते द वद उन ^ 
को द श्र्थात्‌ यद सोचें कि उनकी पसंद उन के: निन्ञ.के. 
स्वार्थं से कुरित नदीं हुदै दैतो भी उन को अपना समग्र घल 
प्क करने मे सफल होने के लिये, जिख उमेदवार केविपथ . 
मं पक्त का कोड मौ मनुप्य भारी उञ्जन उटठावे श्र्थात्‌ जिस 
का श्रपने प्त को संञा के सिवा श्रौर कुंच लाक्षणिक खण था ^ 
लास श्रभिग्राय जानने म न श्राया दो--उस मनुप्य को" दरार 
रखने को लाचार दोना पड़ता दै । संयुक्त राज्य, अमेरिका मैः 
इख चात का विचित्र द्टान्त मिलता, है. कयौकि वहां सष 
पति ( भेलीडेर्ट ) के चुनाव के श्रवसर पर. सव से सवलः, 
पक्त कभी. पने मरं से सुव से समृ पुरुप को सामने "लाने." 
की दिम्मृत नदी करता । इसका कारण यह हैकिपेखापुख्षः 
मुद से लोगो की नजर, पर चदा. रहता दै इख: कारण, 
अपने प्त के एकया दृश्वरे विभाग के उज्ज उंडनि योग्य. 
चन गया रवा दै 1 इस सं-जिस पुर के.विपयमें -उभेदवार. 
~, के तौर पर खड़ा दोने.से-पदले, नो ने छक मी नः खना दोः: 
उघ के बंसावर उस सब से समर्थं पुरुपः को - सव (का मत्‌ः 
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अपनी .धोटू-लौचने का.भरोसा नदीं स्दता 1; एस श्रकार-सद्ध 
से प्रबल पत्त क्रा पसन्द ;किया. श्ना पुख्प भी शायद्‌,जिसं 
फुद्ध.दी-अ्रधिक्र-वहुमत-से वद पत्त सामने के पत्त परः विजय 
पातः -है उती श्रीः एच्छा्ौ का वास्तव मै ।प्रततिनिध्धि 
होता. है 1; सफलता के लिये जिल विभाग के समर्थनफी 
श्रविश्रयकता. एौती.है.उस के हाथ में उमेद्चारको रोकने षी 
सत्ता! जो. विभाग अपनी वात पर दुसरे चिभा्गोकी 
शरपेत्ता श्रधिक्ठ खे चड़ रहता दै चद `दृ्तसे को पनी 
प्रसन्द्‌ फा मनुष्य स्थीकार करने को लाचार कर सकताहैशौरः 
दुर्भाग्य से जों लोग जनता के स्वां फे वदल्ते पने स्वार्थं के 
क्तिये ` री श्रपने विचार पर श्रे रहते है उन मेंदेलाहट 
श्रधिक्र दिखा देना सम्मवदै। इससे वड़े प्तमे जो 
विमाग,-खय से डरपोक्त, संकीणं दय श्रौर वदमी या कैवल 
वग स्व्राभक्ोद्दी खव से धधिक श्रा्रह्‌ से पकडे रहने धाला 
होता दह उखी ® मतानसार -उसर पत्त की पल्लन्द क्रा निर्य 
"दोना विशेष खम्भवदहै। प्टेलली ` स्विति मं छरे.पत्त का 
चुनाव कादर जिल उदेश्य से मत दिया जाता उसको 
लिये निरूपयोगी होता दै, एसे सिचो केवल चङे पक्त कफो 
-श्रपते सव से. निर्बल- या "खराय. विभागःके उमेदवार कों 
;स्यीकार करना पडता : ~. " 
“ प्रहुत.आद्‌मी शन दोषो की चात स्वीकार करते पए भी 
न्द ` स्वतंत्र राज्यतंन केः लिये शनिवा्यं भग मानतो 
छु श्राश्वर्य नी है1. दाल तकं स्वतंत्रता के सय-.मि्रोकी 
यष्‌ राय थी; पच्न्तु दन दोपौ खो निरुपाय समश. लेनेकी. 
चलने पेली जड़ पक्डली है कि बहत श्राद्‌मी तौ यह ख्याल 
रखकर उसकी श्रोर दि क॑रते की शक्ति द्यी -खोये इष्ट जान 
पड्ते.है कि श्रगर दम 'सेउपाय ये खंकेन्तो खुशी सं कर 
॥ ११ छ ८ 





१६४७ : ` ।भतिनिधिणास्नन। ` 






सलाद दी.है किःअत्येक -सतधासी - तिपः प्क: फे तिमे “मते 
-देनेः पावे. † इन -दो मे से चादे. जिख योजना. से मत-समिति 
"के ` पकः ¦ दृतीयांश्च ;फे चरायर.. का ` थवा "उखसे श्धिक्‌ 
संख्यावालाः छटा †पत्त कु विशेपः-पयल नं करे. तो. मी 
“ तीन. म से एक सभासद घुन कतेने फो ` शक्तिमान होगा । जैसा 
किमि०. जेम्स मार्थं माशैल ने पत्त -प्रमाषशाली.-'पुर्तिकाम 
न्बताया है,.्गरःमंतधारी के तीन. "मत होने पर मी.सव्‌ पक 
ही उमेदधार को.देने.की चट ्ो तो यी परिणाम शरोर छ्वै 
-दंग.से श्रवे ' यद्यपि.ये युक्तियां क्‌ नदीं से ' कदी श्रच्चछी,६ 
न्तो भीय सिं काम च॑लाञ उपाय ह शरोर. श्रपने विचार की 
चहुत श्रधूरे ठंग से पूयाकरती है! क्योकि -छ्रगर स्थानिक 
छोटे वग श्रौर .भिक्न भिन्न मतसरमितिर्यो के "छोटे वग॑'पुक 
तिदे सेकम्‌ दौगे' तो सवं मिलकर चाहे ' जितने; वड़े हौ 
तथापि विना प्रतिनिधिं फे रेभे । तने पर भी वषे सेद फी वाति 
दैविं दनम से एकभी योजना कामं नंदी लायी ग॑यीऽक॑योरि 
-किंक्ली'पक से काम लेने पर सव्यं तत॒ का स्वीकारहुभादोता 
ओर उसके पूणं प्रयोग केलिये "मार्ग स्युला होता । परन्तु जवं 
तक पक.मतसभिति की साधारण.संख्या के वरावैर मतधार 
देश्.फे चाहे जिस.चिभाग मे चिखरे हप हा,.मगरडनके 
दल को जमा. दोकरः श्रुपना- प्रतिनिधि चुनने'का श्धिकार न. जमा होकर श्चपना.-प्रतिनिधि चुननेःका श्रधिक्रारन 


~, भ 


खव ते चदे, दोप के च्यिःवे. जवीवदेह हेते ६ । -आओौर य ए -शोक, 
अनफष-ख्त्य बात दै जे विधय मावन ' जौर दुदद्र्दिता-ठे.भ। 
संरक् .दोता.टे"उप्रहे-सम्न्यः मे -के६-प्रस्तावःउठता है ` थौर उक 
पक्ष मे सुषारकं भरी;मत देने को सय्यार होते दै .'तोः उस. चपरय "दवा 


दोहा कःखरद्तकपश्लःक्रा.यदा सपू. भडधिया घ्न, 
अस्ताव, को स्वरत दने डरो कू देता 1 - अरत्यकार्‌ 


ध, 












` ` श्रतिनिधि्णखन [व 
भि तथ तंक“ प्रतिनिधिं तत्ते की वास्तविकः समानता: नद्य 
ही लपयरी । जयं तक उक्तं 'विष्एत्त श्नौरसधार्सं "विचर 
छे लिये तथा चदेम अ्यवहार्‌ ` सम्वन्धी चिधर्यो फी योजनो केः 
लिथे प्कसंमान योग्ये मद बुद्धिमान पुरषं मि० रामखण्टेयरं 
ने" प्रतिनिधि तन्त मे इस द्रंजे तक सम्पूशैता लाने के लिये 
पार्लीमिरट फे कानून के मसविदे के ` रूप म पक योजने नदीं 
स्ची शौर दइ्तनी संम्पूणेता की शक्यता. सिद्ध नदी करदी 
तव तक .यह धात श्सिाध्य लगती थी ।-इसं योजना. मेँ ससे 
सोचे हु उदेश्य के सम्बन्ध मे, राज्यनीत्ति फा "पक मान 
तन्त, श्तम्पूखैता की पराकाष्ठा को प्ुचे स सीति से साधने 
क्रो लगभग दो श्चादश्षे खूवियां दे वैसे उसके साथ कुष्य 
कर्मं श्ावर्यक उदेश्य भौ प्रसंग वश पूरे होते 
` ` दस योजना के श्रयुसार 'पतिनिधि तत्व का शंक, 
दर्थात्‌.श्रपनी तरफ फा पक सभासद्‌ पाने कं दकदार 
मतश्वासियो की ` संख्या श्रौत लगने की साधारण रोति 
पर यानी समश्र मतधारियो की संख्याको-समभा षी वैठकफी 
संख्या से भाग देकर ठीक करना चाद्दिये श्रौरः जच उमेदवार 
कों उतनी संख्या भित तो बह संस्था चादे जितनी भिन्न मिन्नः 
मत संभितिर्यो से जमा हर द्यो तो भी वह उमेदचार चुना षुश्चा 
गिना जायगा । श्राजकल की तर मतत तो स्थान क दिसाव 
से-दिया जाय "परन्तु चुननेचाले को देश के किसी भाग.से 
निफल श्राने चालते चाहे जिस उमेदवार के लिये मतदेनेकी 
स्त्राधीनता र्दे । श्खलियि जो मतधारी - फिसी स्थानिक 
उमेदवार को प्रतिनिधि चुनने षी इच्छा ने स्खते ष्टौ पे जिन्हौ 
ने-समूखे देश से. ष्ठुने जाने फी : इच्छा प्रगट फी दो उनम से 
जो उन अधिक पसन्द श्राचे 'उसखफे. चुनाव मै अपने मत कीं 
मंदद्‌ देने को समयं टो सकःमे ।* -शख - भरकार्जो -छोटा वर्मं 
















९६६. ररिनिधिःशासतन॥ ,' ˆ, , 











वत्तेमान-पृद्धत्नि सेः घास्तव- मे मतः के. सेवं चितः्ोगथो 
दै. उसको वास्तविक्र-छुना्र,. व्‌} दक - मिलेगा (प्रसत +: 
श्यक.यात.यद है. किलो --लोग- फिस्नी. ` स्प्रानिकत उमेदचार के 
लिये "मन्देन सेः} इनकार, करते.-दौ चे टी न॒दी चर्चःजौ उन 
मेःसे प्क के.लिये- मतःदेते है ::्रौर बह मत.निष्फल जाता 
हैःये मी श्रपने. जिले पन. पततिनिधि घुने म्र. सफलता.न्‌ःपानि 
पर दृसरे.स्थान मे ःचखुनने.मरे समथ द ।-दसकेःलिये पक पेत 
धारा रखी. कि फोर, मधा; मतपत्र देते-समयःसमे 
अपनी पहली पलंद्‌ः के पुरुप के साथ दखदेका.नाम-मी--लिखं 
सके । उसका मत.ग्क ही. -उमेदवारः के ..लिये ,गिना. जाय 
श्रगर उसकी प्ली ~ पस्तंद का : मयुष्य मतः छी उचित-संख्याः 
न मिलने से चुनाव्रःमे ; फलीभूतः. नः -दौ . तो. शायद उसकी 
दुसरी पसन्द श्रधिकः- भाग्यशालीःनिकले । चदं श्रपनी परसन्द्‌ 
कौ प्रमघाली सूची मे-तार्मोः की -संख्या अधिकं-वदरा सकता दै 
फिजिख से,.खुची फर सिर्‌ पर रखाःहुश्रा'नाम उचितःखंख्या 

` न पा खके श्रथवा पाने मे.उस "के मंत.क्रौःज्ङरत.न रदेःश्रौर 
उसका मत दुसरे किसी के चुनाव. मं,मददगार दो.सकता-हौ, 
सो उसके प्त मै गिनेजाने.की दूट रहे.। चहते लोकप्रिय उमेद्‌ 
वासे. पक्त.मै.ध्रायः सभी म्तौ :का श्रमाव्-दोनेक्े रोकने कं 
लिये. तथा खभा की, पूति. करने .फे निमित्त स भासद्रा की परर 
संख्या -भरा्तः कनेः क्तिये यद्‌ शावश्यक दै; कि'किसी उम्मेद्‌ 
चारः को. चादेः जितने मत. मिल्ञेःउसरकेशुन्नाघ केपलियेःयथेष्ट.स 

, श्रधिक मतः .दिसखाव .मे-न लिये जायं 1 जिन्दौनेःउस -फोः लिये 
^ . , मृत.दिये.खौ.उन-म-सेः वाकी .वेचे हुश्रौःके;मत.उनकी सचि, 
"` मैःदियेःहुप पीके नामको वादित भौर उस मदद से.उसु. 
; "कीः उचित संख्या :पूरी दोः.सकत्रीः दोःतो. शरे. सत,उस फेः 
~ पसम ःिने जायं-उमेदवारके-पत्तःम;ःदियेष्डुप कितने ;मद 











अतिनिधि.शासप॥ श्छ 











-उस्तके-खुनार्वं ^ केः लिये रखे - जायं रौर; कितनेःमतःबामी 
उमेद्रयर केलिये . छोड ` विये “ज्यं इसा - निणैय.करने"के 
लिये. दु युक्तियां ; यता्यी.. गयी है परन्तु ८ टम यदां-उन यार्त 
"मँ नदी पडगे ! जिनतो श्नौर तरसे प्रतिनिधि न म्रिलताःद्े 
उन.क्लप का मत तो उमेद्धारः कोर्दे्नौर वाकी के मतक 
लिये: कोर द्विया रास्ता न्‌ मिलने पर चिद्ी (लाररी) डालने का , 
दंग .उचित' सममा जाय" सव मतपज पकं खद्रः स्थानम 
ले जाकरःगिने, वहां र. एक उमेदवार फे.लिगरे पला, दुसरा 
-तीसखसा श्राद्विं मत स्थिर करं श्रौर जय तक सभा की संख्या . 
पूरी नदहो.तव्र तक जिनकी, मत संख्या पूरी हो सकती. हो उन 
क्पे पूरी कर श्नौर उन म पदला. दस्र से, दुखरा तीसरे से 
"त्यादि अनुक्रम से मत पसन्द फर! मत पश्च शौर सय हिसाव 
, "करिताव प्रकाश्य भरुडार मं स्ख श्नोर जिनका जिनका सम्बन्धं 
ह्यो उन'सय,छो वहां जने दे 1, भ्रगर कोई उमेदवार यथेष्ट 
मतत पाजते.पर भी नियम पूर्वक निर्वाचित न माना गय्राहोगातो 
यष घात सद्ज मे साचित करना उस के दाथ. मे स्हेगा । 
, \. इ्ल,;योजना फी , ये.दो स्ुख्य धारापं हं इसकी बहुत 
स्नादी यंच्-सामग्री के श्रधिक्र सदम क्षान फे लिये सुमे 
` भि० दियर. फी (सन्‌ १८५६ मे अकाशित ) “ पतिनिधि 
निर्वाचन. फे-विपय में निवंध” # श्नौर (इस समय केभ्यः 
विश्वयियालय मं अर्थशाल्न.फे धरध्यापक) मिण हेनरी फोसेर ¶† 





न्द स्वस्न्दस्यन्नसस 
क.-हाछमे छपी हर दुसरा माव्रत्त.म. मिण हेयर ने छ उपः 
धाराम मे `आघदयक सुषार किया है । 
1 ॥। पारछमिण्ट काः एक" `प्रष्ट्ध षमाष्द । यह लषाभथा ` 
तोमी १८८० से सुतार मत्री दरूमेडाकःविमागग्का मघी बनाया 
. ययानया |~ 7पठका मुख्य प्रय “अर्दा. का  मूलतत्व"" दे } ˆ यह 
.. र्दुस्यानं के, पष्ठ. म; यर्छर बोरता..या॥ 1 








5 :- भ्रतिनिधिःश्तसनः) 


~~ 
लिखित “मिण देथर.फै.-सखुधार सम्बन्धी मसंविदे कापटी 
करण श्रौरःविवेचन" नामक पुस्तंको का.दवाल्लादेना चादिये। ` 
दुखरी पुस्तक. मे. शस, योजना. का वहुत.स्पषट्रौर" संरिप- 
विवेचन है, श्रोर इसमे ` भि देयर की जो.करई धासपट स्वयं : 
लामदायक होने पर भी .ईइख योजना की व्यवहारी उपयोगित 
मेँ, घद्धि करने की श्रपेत्ता-उसकी गमता' मे. श्रधिक्र खलल, 
पहुचाने चाली समी,जाती थीं उन्दै चाददैकर इस योजना, 
को श्चपने सव से सादे स्वरूपःमे .दिखाया दै षस पंथ का“ 

. जितना ठी श्रधिक मनन होगा उतना दी श्रधिक. शस योजना,. 
की सम्पूणं खुगमता श्रौर पसम उक्ष .लाभं `का विचार पवत 
छेत जायगा, यदह भविष्य वासीःकटनेःकी म..हिस्मत कप्त. , 
ह| : इसके.लाभ पेसे भौर इतने वड़े ` है. किमेरा टद्‌ निंश्वय.. 
हेः, भि हेयर की ः.योजना" राज्यनीति.के सिद्धान्त शौर 
व्यवहार रँ श्रव तकं के छुधासें मे. बहुत वंड़ी गिनी जाती दै! ; 
, .पहले तो यद योजना मत समिति केःपरवयेक.वि्माग को ` 
संख्या फे परिमाण मेँ प्रतिनिधि दे. देती है ओर सिप वड़े परत 
को तथा उनके साथ.शायद फ 'खास स्थाना के वड्धी.संख्या 
वाले छोटे 'पच्तौ को दी नदी, वरचःसमस्त राष्रूमे विरे प. 
जोदोटेः वर्मं समान न्याय ` के नियम से ` इतनी वड़्ी.खंख्या 
मैः किप्रतिनिधिःपाने का दकःर्ख.सव उनम से भव्येकको 
मी। दूसरे; जैसा किः श्रा कल होवा दे किसी मतधारी.को 
स्वयं पसन्द न किये दपः नम के.थतिनिधि.से सन्तुष्ट रहना; ` 

, नंदी पड़ेगा । खभा का धरवयेक सभासद्‌ समस्त मत खमिति ष 
मत का. प्रतिनिधि होगा 1.; घर. निद्धारित .संख्या-कै श्रद्धसार 
पक. दजार यादो. हजारःया-पां 











पांचःदजार.ः-या दस-दजार. मत. 
धारस्य का प्रतिनिधि द्योगा शौर उनमें -से प्रत्येक ने उसको 
केयल ` मल ' नष! दिया होगा :-वंरंच मतधारिर्या' नेः पने 
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स्थानिक धाजारमे पर्षन्द के लिये सद के समने रली हलि 
दौ तीन शीर यदं खडी दु नारंभिय त-स चुनने- के "वदते 
उनको समूचे वे मं से पसन्द फिया होगा हस .सेमतघासीः 
श्नौर प्रतिनिधि के बीच: जो : सम्बन्धः सुदधेगा उसकं ` घल 
ओर खण का कुद भौ श्रजुभव हमे शख समय नही 
प्रत्येक मतधासी का श्पने प्रतिनियि से ओत -प्रतिनिधिःका 
अपने चुनने चाले से परस्पर फेक्य भाव वना रहेगा । ` प्रत्येक 
मतधारी ने किसी प्रतिनिधि कोजोमत दिया होगा -उसका 
कार्ण मानो यह दोगा कि पार्लीमिर्ट के जिन उमेदवार्य केधारे 
, मे मतधास्यि की कुचं संख्या का श्च्छा विचार दोगा उन सव 
मै घ धरतनिधि मतधासी काविचारसच्र से श्रच्छीतरहप्रगट 
करता होगा अथवा उसकी चतुराई श्रौर प्रतिष्ठा केलिये 
मतधारी फेजी मे सव से श्रधिक इत होगी श्रौर उसको 
द्ंपनी तर्फ से चिचार करने का काम सपने को वटु राज्ञी 
दोगा। श्न दो मंसे फो एक कारण दोगा जोसमासदं परतिनिधि 
होगा वदसि वादर के ट पत्थसौ का नही.- वरच.मञष्यो 
(केवल पेरिशि के थोडे से व्यत्रस्थापको या शिष्ट-पुरुषो-का 
नही चर्ख सभी मततधास्य का प्रतिनिधि होगा । इतने पर भी. 
स्थानिक प्रतिनिधि तच मे जो च सावित रखने योम्यद्दोगा 
वद्‌ साविन स्देगा। यद्यपि .राष्रीय पार्लमिरएर का केवल 
स्थानिक कार्यौ से जहां तक षो कम सम्बन्ध रहना चाष्िये 
तथापि जदं तक कद भी सम्बन्ध रदे चदां तक्रे भ्त्येक श्राय 
` शयक स्थरानिक-लाम परः नज्ञरुरखने के लिये खास सभासद्‌ 
. नियुक्त. दोने.चाददिय.श्रौर दंगे टी 1 जो स्थान श्रपनी उचि्- 
संख्या.धपने मे से.हीःःपूरी कर `लक्षेगा, उसका वड़ा पत्तः 
खाधारशुतःःश्रपने में से पक को,-स्थानिकः. उमेदवार म "जो 
` स्थानिक ; कान याक श्रौर उक्ती ? स्थान मे रहने" घाला मिलः 


रचय 
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जोयगा- -चौर श्सक्ेखाथ-दसरे-तौर-पर -परतिनिशधि -दोनेःके 
श्रधिकः. योगय देगा; उसको अपेते अतिनिधि,-केः;तौर-"पर 
घ्युनना-पखम्द-करेगाः।* मुख्यं; करफे-जो छोटा. वगो मावह 
स्थानिक . पत्तिनिधि चुननेःम श्रशक्तःहोनेःसेः जिसको; श्रपनं 
सिवा दुसरा मत मिलना: सम्भव दोगा उस; उमेदवार 
लिये दुसरी जगद तजवीज .कररेा 1 `. 2: 17, र. 
जिन जिन पद्धतिर्यो से--राप्रीय -धरतिनिधिःतच्व-का 
गठन करना सम्भव. है. उन सथ र्म-दसत पक्त कोः अन्दर प्रतिः 
तिधिःमें घांचित मानसिक.शुणौ की ˆ सेयसते शनच्छी ` जमानत 
मिल जाती है| ए्स.समय, मत-्टक मे सव. को .दायिल्लःकरने 
से; जिसमे फेवल बुद्धिः श्नौर.यण 'दोते दै वैसे. फिती पुष 
काःश्राम समामे प्रविष्ट होना "चिन दिनि कठिन ष्टोता ज्ञाता 
है" उन्ही मनुष्य काना जाना सम्भव दै.जिनकी स्थानिक 
षच होती. हैः या जो.खूव.पैखा खर्च.कर श्रना उर्ल्‌ सीधा 
करःलेते दँ श्रथवा. जिनकोदोमेंसे.षड़ा राजनीतिक; प; 
यह. समभ करं करि वे हमारे मत फी सव अव्रससत, पेर.मरोसाः 
रखेंगे, श्रपनीःलन्दन.की मण्डली में से-तीन तार दुकानदार 
यौ चील फे श्रामंयण से.भेजता है । ` मि० देयरफी पधति., 
श्रनुखार. जिनको. स्थानिक उमेदवार पसन्द. नदी" दीगे-या.जी 
स्वयं जिस स्थानिकः 'उमेद्वार.को पखन्द ' करते दौगे-उसेः 
घुलने .मे खफलता.न पाते होगे.वे.-उमेदवास , की मची. जी. 
राषएरीय : पततिष्टविक्े' दरो : शरौर.--जिनके-. साधारण ^ .राज 
नीतिक सिद्धान्तः शयने शतुद्कल 'दौगे-उन - सय भे.से.प्रसन्द . 
करके श्रपनां-मतपनच्न भरने, को. समथ दौम ` श्ससे जिन्दनि ` 
किसी करदःश्रादर पूर्वक) भरतिष्ठा पायी होगी `. वैसे. भायः-सय . 
गुरु धदिःस्यानिकः; भमायःसेःरहित गे ्रीर-किखली.सजः ` 
17 .पत्त से वफयदारी फी : कसम: लियेःर्दृगे तोःमी 
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कोऽधपनी ययेट.संख्या पूरौ करना सम्भ होगा 1 श्नौर्‌ देखा" 
उत्तेजन भिलने.खे पटले पुरपः श्रथ तफ स्वसमंःभी न.भिलीः 
द वड़ीःसंप्यामे"सामने शास्म । स्वतंश्र.विचास्फेजोः 
सेका समर्थं पुय अपने लेख से या किसी सोर्वजनिंक उप 
योग फे विपय मं यने धरवल्त से राज्य फे प्रायः दर्पक्र जिले. 
मं. पुरूपो द्य ध्रलिद्ध दुर रहते र उनके फि्ती भौ मत 
सभिति-के यहुमतसे घुने जाने फी फटी सम्भावना नदीः 
चछोगी परन्तु उनके लिये धत्यैक स्थानम जो मत दिया जाथ. 
यद्.श्रगर उनके. चुनाव कफे लिये गिनाजा सफेतो वे चुनाव 
खी संख्या पूते करने मं समर्थ दौगे। 
फिर छुनाच क्री दस पटति म श्राम समभा के बुद्धि 
यल-फे नियममें.जो द्धि दोगी वष्ट सिर्फ छोटे पत्त कै मत्त 
से.न्टी ्ोगी । चडधे पर्त को मी यहुत ऊंचे दर्ञे फे समासद्‌ 
ददनेःफो लाचारः दोना पडेगा } जव चड़ पक्त मे धिद्यमान 
मठुर्यो को- स्थानिक श्रगुद्म! छारा स्ाष्ने लाये इष 
धुरुष फे ल्लिये मत देने या चिलङ्ुल मत न देने की होप्लन # 
फी चाल-स्यीकार फरने का समय नदीं रहेगा, जव चुरा 
की तरफ के उमेदवार फो स्िफ छोटे चं फे उमेदवार षो 
सामने नदीं वरं देशसेवा फे लिये तैयारदेश के सब स्थायी 
तिष्ठा वाते पुरो करे सामने चदृाऊपरी मे. उतरना दोगा 
तव.जो 'पद्ला पुरुप मँ मे पद्ठ का नाम रौर जेव मेँ तीन 
चार हजार पीड ज्ेकर खडा रोगा उस्नका श्रधिक वार मत 
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क द्गचेण्ट के केम श्वहर मे दोष्छन नामका एुकमनुष्य 
` पौद्धा फेरे वाल्य सा] -उषने यह ,.निषम रला-या के तयेले र दार 
भःचुषते दी, जो. -पष्टे घाङ्कवुध! होगा वी आक क दुगे 
दुष लष; 17 1 















धार्यौ : से" मेलःदोनाः श्रस्लम्भव "हो जायगा. वड़ा पत्त 
योग्यं उमेदवार. को सुनने. केः लियेःश्राप्रहं करेगा; नदीं तो वहः 
छ्मपना मत कीं अन्यत्र क्ते जायगा श्रौरःछोटाः वं . सफलता 
पा जायगा'। चड़ पक. को जो श्रपनें मै. सयसे कमः विसा 
वाले व्गं की गुलामी ' मे .रदना "पड़ता है.उसंःका ` न्ते {ह 
जायगा.। स्थानिक शिष्ट "चस के ` सव से अच्दे शरोर. चतुर, 
पुरुष पसन्द्‌ कर के सामने लाये जायंगे श्रौर.यथासम्भव्‌ वे 
पुरुषं जो कुं लाभदायक काम के ल्लिये श्रयने मडल कं 
चादर भी प्रसिद्ध हु होगे किः जिस से उनं के "स्थानिक. वत 
को दूखरे स्थान से फुटकर "मता की ` सदोनुभूति "मिना 
सम्भव होगा ।-मत खमितियाँ' सधं से " च्छे उमेदवार पने 
केलिये चदृा-ऊपरीःकरटगी रौर स्थानिक सान श्रौर ` सम्बन्ध 
वाले पुरुषो मे से जो दृखरे विषयौ मं सव से शरधिक हिखका 

करते होगे उन्दै पसन्द्‌ करने म पकः दूसरे से ईषया करगे 
श्र्वाच्तीन सभ्यता फी तरह प्रतिनिधि राज्यः का . स्वाम 
चिक काव सामाजिक मध्यता की) तरफ है; ` श्रौर स्यायो 
मत हक नीचे उतरता . श्र: विस्तार मे ` दृता जाता द 
यौ दस खुकाच में वंटृती- दोती . जाती `हे, -पयोकि दसं "कं 
परिणाम-से जनता मेै.खव.सं ऊंचे" "दर्जे कै क्लान.से :थधिक 
घरिया दृरजे के क्वान धाल.दल फो दाथ में मुख्यं खत्ता श्राती 
जाती है । परन्तु -यद्यपि 'संख्या में -उक्छृ्ट -बुद्धिः शौर. गंए 
श्रवश्य करके दवतां र्देगो तथापि उख दल की वात खनने मं 
-श्राती है कि नदीं इससे बड्ाः. च्नन्तर पेडेगा.।, जिस शृ 
जन-खन्ताक राज्य मे. सय को धरतिनिधिं भिलने फे वदते सि 
स्थानिक धड़े पंत के भिल्लता है उसमे -शिंक्तितं चोट पक्त 
शायद्‌ प्रतिनिधि -समा म "अपनी -यात ` जनान -का ङु 
- नदी दोगा। अभेरिका काजमसत्ताक राज्य जोद्स अल 
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-भसी पंद्धतिःपर महित दुरसः जो अपनः स्वतंत्र मिः 
प्राय श्रौरः चिबरे पद्धति त्याग फर, शपे खे क्षान म धरिया 
मनुष्यो फ गुलाम. यने :रदने फो तय्यार ए उन मनर्प्या ष्ठो 
छोड करजनता' के ऊंची रीति पर शि्धित दृसरे पुरुपा को 
चुने"जग्नेःकी इतनी कम सम्भावना दै फि वे कातरे (सान्न 
ज्य सभा) या मारुडक्िक सभोश्रो केलिये मुरिकिल से खड़े होते 
ह । च्ल.वात कौ लोग स्वीकार फर चुके है । श्रमेरिका के अन 
सत्ताक राज्य फे संस्कारो शरोर ` स्वदेशप्रेमी संस्थाश्च को 
श्रगर सौभाग्य से भि० हेयर की सी योजना समौ होती'तो 
संयुक्त या मरडलिक्र राज्य -समाश्रौ मं पेसे ब्त सरे नामा. 
ह्कित'पुरुप धवि्ट दो सकते रौर जनसत्ताच्छ राज्य सव से 
भाग मेहने श्रौर सव से भयङ्कर दोप से वच गयः द्येता । 
मिण हेयर की वताय हुदै मञुप्यगत - प्रतिनिधि की पद्धति 
इस दोप का प्रायः.पक्रा उपाय हे ¦ भिन्न भिन्न स्थानिक मत 
समितियौ मे चिखरे.डुषट नरित्तित मनके मदुर्प्यो काछोटा वर्ग 
मित्त कर,,सभूचे देश मे विद्यमान सवसे समर्थं मनुरप्यो में 
से श्रपनी संख्या केदिसाव से प्रतिनिधि चुन सकेगा । क्योकि 
चे ध्ौर किसी तरद श्रपनी छोरी संख्या के वलकफो श्रौर 
चदे कामम नीला खकते!. दख पद्धति फे परमाच से चदे 
वगं छे प्रतिनिधि स्वयं खुधरेगे श्नौर साधारण पेन भी 
उन्हीं फे श्रधरीन चदीं रहेगा । देश में जिस कद्र मतधास्यो 
-का.ष्पक वर्ग दृसरे से खंख्यौ में वड़ा होता है उसी फदर श्न 
भ्रतिनिधियौ की संख्या दृखरे की संख्या से श्रधिक दोगी। उन 
. -का घडुमत तो.हमेशा रदेगा परन्तु उन को दुससे के सामने 
्ौर.उन की रीका दिप्परी-सदह कर बोलने श्रौर'मतदेनेकौ 
, जरूरत पड़गी 1.जव ङु मततमेद्‌ पड़ेगा तव उन्‌ कौ. प्िद्तित 
छोटे पत्त फी दलील फे विरुद्ध विन्ेप नी तो अदन्तु. 








१७४ ˆ ~ प्रतिनिधिं शसन... ध 
नन्त 

.उत्ने ही सवरल: कर्णः; दिखातेःपडंगेऽः ओर) जो लोग 
-श्रपने -साथ. पकमत: {दुष्प {7 पुरपौके < सामने; वोतते 
है. वे -जिस तसह. स्ति्प॑ -इतना ;सोध्व.लेते दै5किदम स्वयं 
सच्चे दै उख तरद कर नहीं संगे ः।: इसंसेःउनको. सम्य पर 

, श्रपनी , भूल समभने कामी मौकाःभिलंताःदैः (जैसा 
शमानदारी से युन -हपट राटरीयं तिनिधिरयो ~ वति ! तरफ से 
विवेकपूर्वक श्राशा रख सकते दैः) उनको -धार॑सा साधारतः 
शद्ध होगी, दससत उनक्षाःमन जिनके "संसं या विरोध मेभ 
देगा उनके पाल से' सदज दी .उक्रति-करता जायग्‌ा"। 
नमत से.विरुदधः मव ` के अचारको , की दलले सिं उन्दः 
पुस्तक श्नोर सामयिक पर्चो मे धरकाशित नदी दौगी जिनः 
उन्दी - के पक्त -वाले' पटृते दौगे; वरंच, यतिदन्दीः सेताप 





“प्तक दूसरे के सामने खडी "होकर परस्पर ^+दाथ,  मिलावेंगी । 
श्नौर देश के सामने उनके मानसिक-वलकाःवाजिवी मुकवा 
दोगा! -पेखा दोन पर मालूम दो.जायगा कि; जो ःप्भिप्राय 
क्िफ मत की गिनती मे.सफलता' पातां हैः वह चजनःमं जांच 
पर सक्षत पावेगा कि नंदी । जव "किंत समर्थं पुरुपः को 
जन समूद के सामने"सखमान भूमि .पर श्यपनी ; शक्ति दिला, 
-का क्षाथन मिललता.दै-तच जनसमूद मे. 'उखको ` पर (क्‌ 
दह निकालने "की कसेर साहजिक शक्ति होती दैः.।.' पसा 
सुख घ्मपने योग्य वजन का कुल भी श्रं .पाने म॑ सफल 
होता दै तो-उसको च्छ्टिकीश्रर्मं >र्लने <चाल्तेः नियम.-या 
स्विः ` यार होता दै |: ध्ाचीन ` जनसं्ताकः. संजाः 
पिसी संमरथं पुय को ऽनजर से ` वाहरः रखने; का, ङु 
साधनं नथः; उसके -लिये: वीमाः#:( चकतासन) सुला डा, 
ना ध 





२५६ ५ ६९५२: { वामां 14: पयन्डस "वाधा “वक्त के 
नलिन 1 व न १. 









प्रतिनिधि शासन । ,,9 





धा;-ञ्ते लोगो छा सलाहकार ने फे लिये किसी की मंजरी 
यरी 'लसस्व नथी ?,--पतिनिधि पज्यम- फेला नष्टः है, शरौ 
जनसत्ताक्र *भ्रतिनिधि राय्य"केः-सवसेः श्रेष्ठ भमिघ्रभीश्स- 
सन्शे् से श्चयद्‌ ही. चचगे "करि जिन येमिस्योकतिस्याः 
डिमास्वेनिस-# फी सलाद खस्य "की स््षा-करनेमे समर्थं 
तौ भीष्वेःमी "शादे पने जीवन भर्मं कभी स्थान पने; 
को शक्तिमान न दटोतें1 किन्तु अगसथ्रतिनिधि समामेंदेशके- 
पटले ब्रस्ञेःफे मन बलि पुरपामे कुकी भी उपस्थिति.शव- 
पयय फी जा सकफे ता यद्यपि वाष्टौ मन साधारण गि श्रौरये 
शयुश्रा चास्मा नेक विषयो मे लोक-विचार श्रौर वृत्ति 
स्ख से विर्द्ध मालूम दौगी तथापि राष्रीय परामर्शो म उनफीः 
णुद पत्यत्त छाया पड़ धिना नदीं रहेगी । में नदी समभताः 
क्रिमि हेयर फी वतायी दुद पद्धति फं समान दूखरी.किसी 
पद्धत्तिमं पेन मत की उपर्थितिःका ~यो स्पष्ट भसेत्ता 
मिलल.खकेगा। 
फिरुजिक्त पक महान सामािक्र कर्तव्य -फे लिये फिश्ली 
भी विद्यमान जनसलक्ताक राज्य मे छु भी भवन्ध नदह परन्तु 
जितत कर्तव्य का किसी मी राञ्यतंत्र मे स्थायी रूप से पालन 
न द्टौने पर उसकी श्रवनति श्रौर लय हुए विना नही रहता 
उस कर्तव्य कायोग्य साधनसभाके दस्र ' विभाग मे मिल 
जायगा । इसको हम विरुद्धता का फर्तैव्य कर्हुमे । प्रत्येक 
साञ्यतंच म को-प्क सत्ता दृलरी. सत्ता से भयल होती षै 
श्रौर जे खत्ता. खवसे प्रयल-टोती टै-उखकःा निष्कण्टकः खत्ता 


# पयन्छ का { इस्वौ खन्‌ ते पूर्वं ३८०-२२्‌ ) गीर शायद 
[री दुतिया. म, प्रयमवक्ता.] मदिडोनिया के राजा फिल्पि कै, विष्ट, 
हतक कथि हुप्ठ मापण खज मी येजोद्‌ ह । 


+ 
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चनने.की शरोर दमेशा.रुख रहता 1. छु क जान :वभकर 


ओर कच कक ये जाने वद हमेशष दुसरीःखव वस्तुन को श्रपते 
वशम करने की चेष्टा फरती.दै; शरीर जवतक् उसके; सामने 
निरंतर किर उठाने, वाली;.उसकी वृत्ति के.श्रलुद्कूल न रहने. 
चाली कोड सी सन्ता चिद्यमान रहती है तवं तक "वह सन्तुष्ट 
-नेदीं द्येती ! तो मी जव वह सव प्रतिद्वन्दी सत्ताश्चौ को वृवानं 
म शौर भर्येक वस्तु फोःश्रपनी उचः के अ्दुसार वना म 
सफलता पाजातीदहै तव उस देशर्मे खुधार कां -अन्तिःश्रौर-नाग 
काश्रारम्भ दोत्राहै । माचुपी धार अनेक 'शंशौ का फ 
दै; `श्रौर मयुप्य "जाति में कभी न स्थापितकोक.मी सता 
उन खवको शामिल नदी करती, सव से हितकारी सत्ता मै.षी 
"दित के लिये यथोचित सिफं थोड़ा सा एक ही गुण होता ह. 


, श्नौरः वाकी शण दखरे मागं से लिये चिना उश्रति जरी नदीं! 


-रदती ; सबसे प्रवल सत्ता यौर दृससी भतिढन्दरी. संतता. म. 
धर्माधिकारी श्नौर राज्याधिकारी मं, लड़ाकू ' या जंमीदार 
दल.्नौर मजदुर दल मं, याजा 'ःश्नौर प्रजा मेँ, 'धर्मनिष्ट शरीर 
धाभिक सुधारक मं चलती इई चदय उपस -जहां णक .वार 
वंद इद कि फिर कोई मी जनता- सुदत तकर उन्नति ` नीं क 
सकती । जदो एक पत्त की इख पकार सम्पूणं विजय दुर क्ष, 
चलती हु चद्रां अपरो का श्चन्त हुश्रा चौर श्रगर उश्षके.सथानं; 
मे दृखरी तस्द की. चदा ऊपरी यरूनदीं हुई तो उस्तके साथ. 
रथम प्रवाह वंद दो जायगा श्चौर पीदे नागी का ्ारम्म हीगा। 
दृखलरे कश प्रकार के, प्रभावो से वहुमतं कीं परभावः कुठ कम, 
श्नन्यायी श्रौर श्ौखतन कम्‌ दानिकारक दै तथापि.उलमे मी; 
इसी तरद्‌.की जोखिम. भरा दै शौर इसका उरं मी अर्धिक. , 
क्योकि जव राज्यतनं एक ( राज ) यो छं लोर्गो (शिषठवग). 


4. 














`को हयम. है" तय श्नं (जनता) चरे पठिद्धन्दी' सत्तां 





हमेशा चनी हेतौ है श्नोर.यथपिं "वद पेली पवते `न दोतीं 


` किः शपने धतिद्धन्दी को कमी ्ंङ्गशथं म र्लं सके तंथापिनजों 


लोगं रद संकरपःकस्के या `स्वांवं वियोधः से याज्य कारिणी 


, सत्ता फी किसी रुचि से विरुद्ध होते दै उन सवक उस श्रनेक 


५ 


( जनता.) केश्चभिध्रायश्रौर विचार की सातिकः तथा सामा 


. जिक सदद्धेमूनि मी मिलती है । परन्तु जय जनसत्ता टी 


सर्वोपरि होती है तव को एक . याक श्तना श्रवत नदीं 
दोतां कि वह विख शभिभ्रायो को, र जोखिममेचडे षष्ट 
या ध्वमकी पाये हष स्वार्थः को सदारा दे सके। जनखत्ताक 
राज्य में श्चराज तक जो बद्धी कटिनद दख पडी है वंह यष्ट 
क्रिजो समाज दसस से श्रामे-वट्ा होता है उसमे जो चस्तु 
श्मव'तक प्रसंगत धाप्त ह है वह्‌ अर्थात्‌ राज्य कारिणीलन्ता 
चख कए सामना कर्ने. खे पृथक पृथक भसुप्यौ को सोकने के 


ˆ लिये शक्तिमान.यनाने चाली सामाजिक सहानुभूतिं या भ्ाधार 


चिन्डु (जिल श्रभिपाय भौर काम की शरोर सत्ताधारी लोकमत 
कड़ी दरि से देखता है उसके लिये र्ता या श्राधरय का स्थल) 
जनखन्ताकः खामाजिक व्यवस्था में क्रिस तरद भराप्त फी जाय। 
रेस श्राधार विन्दु फे माच फे कारण सामाजिक श्रौर मान- 
सिकः दित की शन्त के फेयल पकः विमाय का निष्कडफ प्रायस्य 
होने से प्राचीन.समाज श्रौर कुक फे सिचा सय यर्वाखीन समाजः 


, यातोद्यको प्राप्तो गये, या स्तब्धहये रहे दै। (श्रौरः 


* इस्ता शर्धं यह है कि उनमें धीरे धीरे श्रवनति शरू हुई ट।) 


श्च दख वड्ी श्रावर्यकता को सामाजिक स्थिति मै यथां 


:. साध्य-मद्धप्यगत्त धतिनिधि शासन परा कर्ने फो समथ है 
` लोकभ्नियं यहुरमत की सष्टज वृत्ति म घरे दपः पूर्य श्रङ्ग अथवा 


उखको शद्ध करने बाले तत्व क्षे हिय मे जिस की योरि 


५7 १२ ५ 


ष्पद प्रतिनिधिं खनं! , : 











, हर नष्ट छोड्ते तथ जो लोग चद वह्मादृर फरने कै पर्यल मै 
कभी शामिल न दोने फे ज्ये दाना द्वदने फे मतल से उसको 
शररल यतताते हँ उनके बरार दोष दुसरे किली.का नदी है 
चदम चाहे जला हो परन्तु जो लोग स्वये उसको नद मानते 
वेष्ट प्रगर उसके वश्च रहं, उसको वसाने ्नौर प्रारृतिक नियम 
समभ फर स्वीकारः करं तो वह श्रयल दी रहेगा. इतने पर 
भी इस चिपय में मेरायद विश्वास है कि अव तकयह योजना 
जिनके सुनने मे श्रायी है उनके मनम, जिस नये परश्च कौेसी 
उचित शेतिसे चचां न इ दो किं दोन पत्तकी दलीत 
साधारणतः स्पष्टता से समम मे श्रावं उसके विपयमे जो 
स्वाभाविक श्रौर दितक्रारौ अविश्वास होना चाहिये.उस के 
सिवा फु विशेपः विख्दधता नदीं दै । जो पक मात्रं गहरी 
चाधा है वद्‌.श्रपरिचय की है--जानकारो कान दीना है । यं 
चाधो वैशक भयंकर दै, क्योकि मयुष्यकर्पना चादरी. नाम 
श्नौर श्वरूप के थोडे से फोर वदल में मी जितना उच करती 
उसकी श्रपेत्ता मीतसी वस्तु मे किये हष बड़ फेर वदत मे भी 
बहुत कम उच्र करती है 1 परन्तु श्रपस्चिय की चाधा पेसी 
कि जव किसी चिचार्में कुदुश्ररुली शण दोत्ता दै.तवं उसकी 
वैजानकारी क्ते दुर करने के लिये {समय दही चादिये। 

. शरोर श्चाज के जमाने मे व्रिचार की स्वतंत्रता हने से श्रौरं 
सुधार के . विषय मे साधार्णतः भव जाग्रत इश्चा रहने से 

पते जिस काम मे सदिर्यां वीत जाती थीं उसके लिये अव 

„ श्रक्सखर वर्षौ्ीष्टी द्रकार दोतीहै। - 

शख निघ की ` पहली. धाचृत्तिके चाद्‌ भिर हेयर की 
योजना पर कितनी ही विख खीकापं इ हे ! इस. से इतना 
तो विदितं दोतादै कि उसकी विश्तेष सावधानी से परीत्ता 
५ भौर उसके उद्यो परःपदले कों इपित्तां अधिक विवेक 


श्रतिनिधि शासन । "रे 


पूर्व॑क्त ध्यान दिया गया है 1 बड़े . सुधायै फे विषयं मेँ विवेचन 


का वद. स्वामाविक कम है उसके विरुद पहल. शध 
डुराग्रद उठता है श्नौर वद पेसी दलीत्तं पेश करता दै जिनको 
शंच दुराम्रद ष्टी कुल चजनदार समर सकता है । ज्यो ज्य 
डराग्रद.घरता जाता दै त्यौ र्यौ वह जिन दलीलला फो कु 
समय तक काम म ल्लाता है चे वजनदार होती जाती 
क्योकि योजना खूव श्रच्छी तरह खम म श्राजाने से उसके 
गुणौ के साथ उसकी अनिवार्यं श्रडचलं श्रौर उसमें समाया 
हुश्रा सारा लाम तच्काल पाप्च करने मै सकावटे डालनेवाले 
प्रसद्ग भी लम म श्राते है । परन्तु विवेक के कुद भी अभास. 
घ्ालेजोजो चिघ्न मेरी जानकारी मं श्रये हैः उन सव्र 
पक भीदेसा नहींदै जो पदज्तेसेन दिखाई पड़ादोश्रौर 
क्सर योजना के प्रचारकौ ने विवेचना कर केउसकोयातो 
भख या श्रासरानी खे दुर दो सफने योग्य न ठहराया टो । 

„ इनम सवय से स्पष्ट श्रौर भासी विघ्न जो कैन्द्रस्थल कै 
प्रवन्धमे दगावाजी या दगायाजी के सन्देह के विरुद्ध उपाय 
द्येन फी कटिपत श्रशक्ष्यता का है उसका उत्तर संदोपमें 
दिया जा सक्रेगा। योजना मेँ प्रकाशित कर दवैने की रौरं सुना 
होमे फे वाद्‌ मतपन्न जांचने की पूरी स्वतंत्रताकी गार्टीकी 
व्यवस्था रखी है परन्तु यदह सोचा जाता है कि यदह गारंटी 
व्यथं जायगी; क्यौकि "पत्नौ की जांच पड़ताल करने फे लिये 
मतधारी. को कौ का किया हश्रा साराकाम्‌ किर से 
करना पडेगा} अगर सत पर्चा की सश्ाई प्रत्येक मत दताको 


,, स्वयं जानने की कुद भी जरूरत ` हो तो चयाधा बहुत क्जनदार 


ह्ोज्ञाय ! ।मत परो की "सचा जांच्ने कै विय में मेत 


` दाता की तरफ से केवल स्तनी आशा रखी जा सकती दै कि 
: ,उसके मत का जो उपयोग ह्या है उसे यह्‌ जांचे श्रौर इस 


शम्भ ःप्रतिनिधि शान । ^ 











क्रारण सेः हर एक पचःजदाःसे श्राया; दोः वदां पटे लोरचपे। 
परन्तु जिसको . षष स्वयं नदीं कर- सकती ".उसंको उस 
ल्तिये द्वारे दए उमेदवार :श्रीर उनके , पजर -(श्चदृतिया) 
करभे) हारे हृश्रौ में जो यष्टःसोचते दोग फि दमाय 'चुनाव्र 
दोना ; चाद्ये था.वे पथकः पृथक याशु शामिल दोक 
चुनाव. की सारी काररथा्‌ कीः -सचाई जाचनेः्को.पन 
नियुक्त करेगे । श्रगर..उनको कोड भारी भूल मालुम 'होजायगी. 
तो वे.उसर.मिसल-फोःसभाकी निरूपण- समिति के सामन 
पेश करेगे श्नौर चद खमिति राष्रीय चुना की 'क्राररवाईे का, ¦ 
वर्तमान पद्धति के श्रटुखार -निर्वाचन निरूपण समिति कं 
सामने सिर्फ पक ˆमतपत्र फे -जांचने मे नितनासमयश्नर 
शयन लगता दै उसके दसवं भाग मे.जांच.कर उसकी सयाई , 
जानलेगी!. , ^~. ` ~" "५ 
दस. योजनाःफो साध्यःमानते, हप मी यष्ट कहा -गधा दः 
फिदो तसह सेः इसको लाम व्यर्थं जाना श्रौर "उसके स्थान“ 
भ हानिकारक परिणाम निकलना सम्भव है । पहली वातय 
क्ंदी.गयी ह कि मरडलियो वाः योक्लियौ के दाथ मे भौर पथ 
खमूह के दाथ शमे मेन." कानून . समिति श्रौर .-गुटिकामत 
भरडली या.स्वतंत्रःमरडली -जै खे खास उदेश्य से : स्थापित 











दाखिल); ¡घम-को 
-समा यनी ६८1; 
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समानो फे.दाथमंश्चीर वर्गं स्वाधसेया धार्मिकः मते 
` पेक्य से वनी हुदै समिति्ो.के द्य मे शनुचित श्रधिकार 
` श्रा जायगा ।-दूखसै चाघा यह्‌ चत्तायी गयी हे कि यहु पद्धति 
प्ट्खी.े फि पक्त फा उदेप्य साधने के अनुकूल हो जायगी । 
भ्रत्येक राजनीतिक दल की मध्य समा श्रपने २५८ उमेदवार ४ 
की सून सारे देश में भेजेगी पि जिससे प्रत्येक मत सिति 
म उसरफे जितने समर्थन कारी टौ वे सव उन उमेदधारौ फैलतिे 
मतत दे. किसी स्वतंत्र उमेदवार `को जितना मत कभी मिक्त 
सकता है उसी श्रपेद्ठा हस मत की संख्या चुत वद्‌ जायगी। 
यदह यष्ट उञायी गयी है कि च्रमेरिका की तर्द पुजा पद्धति 
(टिकट-सिस्टम) 4 ल्फ चड़ सव्यचस्थित दलो के ल्िथिही 
लाभदायक ठदरेगी । फर्योकि उनके पुजञौ को लोग श्त मंद 
फर स्वीकार कर लंगे श्चौर प्क स्वर से मतद देगेश्रौर ऊपर 
चरताये.दुषट पंथ सम्रुदया किसी साध्रास्ण विचार फे लि 
जमे.हप्प मच्यो की रोलिर्यो के सिवा दूसरे किल्ली का उनसे 
ायदं हो कभी श्रधिक्र स्रतदोमा .“ 
इसका उक्र निणौयक जान पड़ता हं । कोई नदीं चादता 
पिः मिन हेयर क्रौ.सलाहमं यादुसरी किसी योजनामं संगदटन 
छा हाध उपर न रदे 1 गित संस्थाश्च क मुक्राचले विखरे 
पः मत-खदा नि्वंल र्दे है । मि० हेयर की योजना कु 
स्वाभाविक क्रम नदी फेरसकती मरौर इससे जो चछोटेया बहे 
पच्या विभाग.शुगित योगे वेश्रपनी सक्ताददर कणनेषः 
लिये छते यथः शक्ति पूप लाभ उसमे दी । परज्तु विद्य- 





आम समाके समापो कौ दंख्या ६७८ करदी गई ६ै। 
{ युक अश्क उमेदवार. अमरक पक्ष फे ६ नौर चुने.नाने 
न्योग्य है -श्त्यादि .हिफार्िः की बति प्रगट करने.वाला पुजा | 
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मान पद्धति मे यह सन्ता.निष्कटक है ¦ विखरे हुप तत्य विक्त 
` ल शत्य समान है 1 जो मतदाता वधेः. राजनीतिक विभागं, 
से या. किसी छोटे धार्मिक. विभाग से सम्बन्ध -नदीं रखते, 
उनके लिये पने मत को कामम लाने का को उपाय नही 
है । उनको भि० हेयर दी योजना- उपाय वत्ताती दै ।.यद उमः 
की मर्जी परै किउससे काम केने म अधिक. चतुराः 
दिखायें या कमः; वे श्चपने दिस्से का पूरा पूरा श्रधिकार प्र 
करंयाकम। परन्तुवेजो कुछ भ्रात्त करगे वहं -खासा.लोम्‌. 
दोगा । श्रौर जच यष्ट सोचा जाता है कि प्रत्येक निर्जीवि.लाम,. 
* या निजीव उदेश्य के लिये वनी हुई रोली श्चपना संगठन. 
करेगी तव म्र यद कयो संचि किं राप्रीय बुद्धि रौर योग्यता: 
. का महान लाम टी केवल विना संगठन कफे.रदेगां १ अब, 
मद्य निेध्र टिकर शौर चीथड़ा शाला टिकट ओर इस. तरह - 
के दुसरे टिकट, निकलंगे तव कया किसी मत समितिभ्भ.ते. 
पकाध स्वदेश भरेम ;पुरुष व्यक्तिगत, योग्यता का टिकट निः, 
काल कर सारे जिल्ञे मे भचार करेतो उचित नदी. शोगा? 
श्रौर क्या पेसे-थोडे से पुरुष लन्दन मे जमा होकर साङ्केतिक्‌ 
मतमेदौ पर दृष्टि न देकर. उमेदवासं.की सुचीमसेः 
खव से नामी पुरषो के नामं चुन केर थोडे खच म संव मतः, 
समितिर्यौ मे प्रसिद्ध नदीं करेगे ? इतना याद्‌ रखना चांदिये, ` 
कि श्ुनाच.की वर्तमान पद्धति मे दो बडे.पत्ता की सत्ता नि-. ' 
कटक है { मि देयर की पद्धति मेः वह सत्ता ' यी. रदेगी, 
परन्तु ' सीमाव हो- जायगी । वे पक्त या दूसरी कोद नयी 
सोली अपने शपने पक्तपातियौ की संख्या के दिश्वाव सेधि : 
. खभाक्षद ` चुनने, फो समर्थं नहीं दोगी. 1 टिकट ` की चालत 
-अमेरिका-मे. इससे भिन्न द्शा्थो मं चलती दै । अमेरिका. 
- म्तधारी पर्त-टिकंर की तरफ मंत देते ह } दस्रा, कारण यई 
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दहै किं चुनाव सिप वहुमतः'से दोता है श्रौर जिसके" प्त मे 
बहुमत न मिलने का विश्वास दौ जाता है उसके '-पक्तमें दिये 
इए मत व्ये जाते है । परन्तु ' मि० हेयर कौ पद्धति के श्रलु- 
सारः योग्यता बाले प्रसिद्ध पुरुष को दिये हुः मतत कै लिये 
श्रपना उदेश्य पूरा करने मं भ्रायः पक्त उमेद्वारको दिये हए 
मतके चरावर ददी सम्भावना है। इससे यह श्राशा फी.जा 
खरती है कि जो सखुध्ष्रकः (क्ञिवरल) यर खंरद्कः (कंससरयेटिव) 
केवल सुधारक या संर्तफ दोन फे सिवा कुद विशेष युख 
रखते हौगे-जिनमें श्रपने पक्त की इच्छा के सिवा कुटु खास 
श्रपनी इच्छा होगी-च सव बहत अनजान श्रौर पत्त उमेदवार 
„शै नाम पर हरताल फेरगे श्चौर उनके स्थान पर राष्रके 
प्रतिष्ठाखरूप मयुप्यो म से कुद के नाम सूचित करट श्रौर 
पेखा होने करी सम्भावना का प्रभाव यहदोगाकरि जोलोग 
पक्त.सुची तैयार करेगे वे पक्त की प्रतिक्षए तिये हद पुर्पो से 
दी सम्बन्धन रख कर उनके सखाय अपने श्रपने रिकटमें 
उनको भी दाखिल कर्ने फो ललचायेगे जो शिष्ट पुरुष राष्र 
भरं विशुद्ध पत्त की श्रपेद्ठा उनके पक्तकी शरोर श्रंधिक सद्या- 
छमूति रखते होगे । ४ तः 
„ श्रसली किना यद है श्रौरं यह चिपाना उचित नीः 
ह कि यह्‌ कठिना दै फि, जो स्वतंत्र मतघारी चिना स्िफा- 
. र्ि चालते योग्य पुसो के लिये मत देना चाद्ते ्दैवेश्स 
, ~ रकारः फो फु पुरो के नाम दाखिल करने फे वाद्‌ शेय धुवी 
” ` मँ सिफं पन्त उमेदवारो के नाम भरने फो ललने । (१ 
शख थकारः वे जिनको पने ध्रसिनिधि वनाने की विष 
-दच्छ रखते गे उनके विरोध्य की संख्वा मेँ चद्धि करने 
, भ्रै.सद्ाय दयौमे । इसका उपाय करने फी जरूर टो तो-पक- 
सदज'उपाय है भौर "वह ` यह कि दूसरे द्रे या ` भासद्धिक- 
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` मतौ की सीमा.वांधद्‌.। किरी .मतधासी `क" लिये .६५८ उमे". 
दवारो क्रो या १०० फो मी श्रपने क्वान कै भसोसे खतं्र.स्पसे 
पसन्द करना सम्भव ` नही है । -जिसकां + चुनाव करने 
उसकी पसन्द से काम लिये. जाने की-सिकफं-एक पक्त सन्य 
कै साधारण सैनिक के तौर पर नष्टौ. वरचं पव॑ : स्वत 
मनुष्य कै तौर पर मत.देने कीक सम्भावना द्योतो पसे 
वीस, पचास या चाहे जितनी संख्या की. सीमा वाधरनग्र 
` कम्म टी उच्न मालूस होगा , परन्तु.्धिना इस प्रकारके किसी 
शङ के भी, जव यद्‌ पद्धति पक वार श्रच्छी,तरह.समभे 
मे आजायगी तो इस्त दोप-फे श्रापद्य धाप दुर दोनेकी 
समाचना द्योगी । जिन योलिर्यो.श्रौर मरडलि्यो-की इतनी वडा, 
शछ्वगणना की जाती दै.उन सवका इसे,कठिनारदसे सामना 
करना सर्वोपरि.-उदेशय दो जायगा । इनमें से -पत्येक.का पत्त 
छोटा होने से उक्नकी शरोर से यहः शब्द वादर निकलेगा “ङि 
(अपने खास-उमेदवासे के लिये ही मत देना अथवा क्रम 
क्म उनके नाम सवस ऊपर.रखना कि जिखसे। उनको तुम्दारे 
श्रम मत द्वारा. श्रथवा कतार मे नीचे. "उतरे -चिना .श्रपती ` 
संख्या पूरौ करने का तुम्हारे संख्या बल फे हिसाब. से, मिल ; 
योग्य, पूरा.-मौका. मिले श्रौर जो मतधारीः कििक्वी सोली 
से सम्बन्ध रुलते.दौगेये भी इस्त उपदेश से लाभ.उरखावगं^; 
, खोरे दलन. सिर्फ वटी खत्ता पायेगें जो. उनके लिये उचित 
ह्येभी । .चे.उतनी दी. सन्ता चला, सर्कगे. जितने केलिये -श्पनः 
-मततधास्य कौ सखंख्या-से हकदार द्यगे;.उसन्ते;तनिकमी 
-शरधिक नहीं । र चद. भी विश्वास पूर्वक पाने.के लिये उर 
-शरपने खास उदेश्य के भरतिनिधि कै-तौर पर पेसेउमेदथारो के 
-सामने रखने फी-दृत्ति र्देगी किःजिखसे ये श्रपनेः दुक्रे खणो 
टोली दा-पथ.के चादर फे.मत घास्य के. मत.पानेनको 
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भी शक्तिमान दग, वर्तमान पद्धति्यो फे सम्धंन.फी दलीलती 
तलोक चक्रः श्रपने.ऊप्रर दने वाले छदटात्त से खख ःपो श्वय 
सरार किस तरह फिर्ता रदता दै यह देख फर श्रार्य होता 
है ।: कष्ट वधं पले उल-समय षी पर्तमानं प्रतिनिधि पद्धति 
के खमरथैनमं जो पक मजेदार दलील पेशक्ती गयौ थी .वष 
पसो धी कि उसमें सभी 'स्वाथ" श्रथवा वर्गः को प्रतिनिधिं 
मिलते ये श्नौर लो स्वर्थं या वं कुदं मी श्रावश्यवः ष्टो उसके: 
यश्वः पार्लमिरुड मे प्रतिनिधि मिलना चादियै श्र्धात्‌ उसका, 
द्दिमायती या वकील दोना चाष्टिये। परन्तु उससे धतक्री 
यदह वद्सं उखायी गयी कि जो पद्धति पत्त स्वाथ फो फेवलः 
चक्रील ष्टी नं चस्च निणैय सत्ता भी देती थी उसको कायम 
खना चद्धिये। श्रव चक्रगति देखिये। मि° देयर फी पद्धति में 
पक्त स्वार्थं को नणय सन्ता मिलना श्सस्मव दोता दै परन्तु 
उसको चील मिलने का भसेखा षोता है मौर पेला कमे 
केलिये भौ श्सकी निन्दा दोती हैः इलमें धर्ग प्रतिनिधित्व 
शरोर संख्या प्रतिनिधि के श्रच्छे तत्व जुट जाते ह; शस कारण 
कुलक ऊपर दोन मोर खे प्प्क साथ मला होता दै) 
परन्तु इल पद्धति के स्थोकार .करनेमं जो असली 
छटिनाई है वद इन श्रापत्तिर्यो की नदीं ह वस्य उसकी 
जटिल स्वस्था के विषय मे श्रति्योक्ति भरे चिचार्की श्वर 
. ह्खसे चह काममें श्रा सफेगौ कि नदीं इस विषय के सन्दे 
कीं दधस श्रापत्ति कम पूरा उत्तर तो श्सली परीच्ताखेष्ठी 
, भिज्लिगा। इख यीजमा के गुण जव सषंसाधार्स को अधिः 
; कता से मालूम दो जोय शौर पक्षपात रदित शानियो में 
हसक क्तिये शरधिक सखस्मति मिक्त तच किसी वड़े शहर के 
- नगर निर्घाचन ८ स्यूनीसिषंल प्चुनाव ) जैसी निद्धासिति "भूमि 
. परे दसकमे सष्ठ. लेने क्ते धरयत "करना चाहिये ! जद याक्षं 
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मतौ की सीमा.वांधदूं । किखी.मतधासै फेः.लिये .६५८ उमे 
दवाय को या १०० फो मी श्रपने पानःफ मसेसे खतं पते 
पसन्द करना सम्भव ` नदी है । जिसका युना करने मे 
उसकी 'पलन्द से काम लिये जने. की-सिफं पकः पत्त सन्ध 
के साधारण संनिक के तौर पर नष्टं वर्च पकं स्वतंम् 
मञचुप्य कर सौर पर मत.देने कौ-ङद सम्भावना. तौ एषं 
वीस, पचास या चाहे जितनी संख्या.की सीमा वांधनैमें 


- कम हौ उच्र मालूस द्योगा , परन्तु.धचिना इस प्रकार के सिस 


शंकु फे भी, जव यद पद्धति पक वारदछच्दछी तस्द-समम, 
मे आजायगीतो इस दोप के -श्राप दही श्रापदुरहोने'कीतः 

प्भावना दरोगी । जिन सोलिर्यो.श्रौर मरडलियो की इतनी बद्ध 
शअवगरना की. जाती दै.उन सव का दसे,कठिनार्ईःसे साप्रता 
छरना सर्वोपरि उदेश्य दो जायगा । इनमें से- भ्र्येक का पत्‌ 
छोटा .दोने से उक्नकी श्रोर से-यह. शाब्द -वाहर निकलेगाकिं 
श्रधने खासल-उमेदवारो के लियिद्ी मत देना श्रथवा क्रम्सं 
कम्र उनके नाम सव से उपर .रखना किं जिससे, उनको ठुम्दि, 

प्रथम मतद्धाय श्चथवा कतार-मे नीचे उतरे चिना. श्रना 
संख्या पूरी करने कां तुम्हारे संख्या वल के हिखाव-से मिलने 
योग्य पूरा.मौका, मिल्ते। श्चौर जो . मतधारी किसी -रोली 





` से सम्बन्ध सृघते.हौगेवे-भी इस उपदेशा से लाम उखावगे ) 


छोटे दल ,सिफ बदी सत्ता पावंगे' जो उनके लिये. उचित 
द्योगी । -वे उतनी दी, सन्ता चला ,सफगे. जितने के.लिये रपत . 
मत्तधारियौ की .संख्य्रा-से हकदार दोगे;-उससे..तनिक्र भ। 
श्रयिः नदीं 1 नौर वह्‌. विश्वास पूवकं पाने.के लिप उन ` 
श्रपने खास उदेश्य के पतिततिधि के तौर पर पेसेउमेदवारो 





सामने रखने की दृत्ति रहेगी किं.जिससे.वे पने दृसरे गुणो 


. सोली.या-पंय.के दाहर.दे.मत श्रासियोक्त.मतःपाने फो 











“` „~ आठवा अध्याय 
`: ` मतद्कके विस्तार के विषयमः। 
, अच जेलाकि हम लिन चुके है. केवल बहुमत घाला नष्टौ 


हेयर फी खी पद्धति पर स्खाहै कि निषसे मनुष्य मन की जन समाज 
ची साधारण हिथति मे स उपनता हह कठिन्या का षमाघान करने 
वे विचार भिन्न मिनन उक्ृष्ट मनवालो को परस्पर सगं हु विना भी 
किख तरद एक शो -खमय सृज्ञ जति हं सके अनेक दन्तो मे इससे 
एक नयोऽदब्द्ध दातो ३, प्रिर राव ल्टिनिने (जो पिष 
१८७६-८० मन हिन्दुस्थान के बद्ध काट हपट ये ) भपने प्रमावली 
पव मे ठेनिदू-चुनाव के कानून का यष लक्षण पूर्णता ओर स्ता छे 
निचि ध्रजाकेषामने स्वाहे; वहपत्र आमस्माकेदुम्भमसे घन्‌ 
१८६४ रेस्वीमे णय हुप पज्च विभाग के मतये फे निवेदन 
पत्रोमेदिणएकदै। सिर वेयर की योजना, ना भाज क्लमिन एड 
क) भौ कषछाती है, दख प्रकार केवल तकं क स्थिति से निकर. कर 
एक अनुभवधिद्ध राजनीतिक प्रयोग की ध्ितिमे भागयी है। 
यर्याप डनमाकं हो एक देखा देथ दै नहा व्यक्ति गत प्रतिनिभि 
त्त्व एक (यमके स्प म प्रतिष्ठित होगयाहै तो मीद्षर मत का 
धरार विचारशील पुष्यो मे हुव तेजी घे इअ। ६ । द समथ जिन्‌ 
निन दे म. सर्वन्निष मत क हक आवश्यक ।गना जात। है प्रायः उन 
खव मे यद योजना तेजी से अपना मागी यनाती नाती है} ष 
"योजना को जन सचाक. राज्य के मिर््रो के मनम मूल तत्वके एक 
“ चारस्तावक परिणाम -सल्प ओर.जो जन छन्तार राज्य छो पञन्द नही 
करते, परन्ठ स्वीकार करत- ह उनके मन्म उदकी अङ्च्लो के पक 
सावदयक उपाय ' स्वरूप स्दौनरेण्द के रलनीतिक तत्व शिया मे 


रि 
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जिले मे वेस्ट राडिग को चार सभासद्‌ देने: केलिये उषः 
का विभाग करने फा ठदराव श्रा तव ेलाःकरने के.बदते 
उसकी मत सभिति को श्चविभक्त रने देकर दिये हुए मठ 
की समची संख्या मे से पहली वार के या दूसरी वार के मतः 
से एक चौथा मत पाने वाल्तेउमेदवार को चुना इश्चा.सममने 
के प्रस नये नियम की परीच्ता करने का जो- एक धसद्ग धाया 
था वह खल गया । देखी श्राजमाइश इस योजना-की योग्यता, 
की बहुत श्रधूंसै कसौटी गिनी जायगी; तोभर -दलसे उसकी 
करिया पद्धति का पक दृष्टान्त मिल ,जायगा 1; इससे.लोगु 
विश्वास कर सगे कि यद्‌ श्रसाध्य नहीं है. 1; इसके उप. 
द्ानिसे ते परिचितर्हौगे श्रौर जो कठिनां एठेसी भयंकर 
समी जाती है वे सचमुच पेली है था केवल कल्पित दं इ 
का निर्णय करने का उन्दे कुचं मखाला मिलेगा । जिस दिनि, 
पा्लमिएर शख श्रांशिक परीत्ता की मंजूरी. देगी उस दिन 
मै समभता हं कि पार्लमिरट के खार मे पक नये युग.काः 
आआरस्म दोगा जो श्रमी तक दुनिया में सिफ योधक छवस्था, 
मै दीख पड़े हुप धतिनिधि राज्य को उस. श्रवस्था से बादर; 
निकाल करः उसके .थौढ अर विजयी समय के योग्य स्वरुप 
धिकसित करने को यना दै # । ^ 


+त ध कः 








॥ 





: # इख निर्देष की पिछडी ओर इस आगति के वीच के संम ^. 
म यह माद्र हुभा कि यहां वतायी हहं परीक्षा किषी' दादर य।.प्रान 
से ग्ध षिस्तार मे कामर्मेलायोजा चुकी है ओर कईं वर्प-च,उवर. | 
 अजमाद् शो.रदी ६। उनि राव्यतंन ते ( तलडेनमेई म नदी 

यस्च. खरि निष. राज्य, क. खयि गदी. दईं पदति मै }) छोटे र्वो कौ < 
. समान.प्रतिनिधिदेने के न्य -किया हुमा. प्रभुन्य-तो.लगमग,,्मि 
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कांलार्म,्भिप्रायं भरं दर्जे कीार्तसतंस्या क्ल मं धंटकंर 
क्षैनेपर मी देखी जाय श्नौर- उसको उसरी संख्या थौ दिख 
से.न पिल्ले" योग्य धमाव; उसको पतिष्ठा की "महता श्रौर 
दूलौलेःकौ सवलता फे कारण परात्त करने की सम्भावना रै 
जो.जन सत्ताक राज्य ही एक मौर समान न्नर तिष्पत्त है जो 
सवं का सय करे ऊपर राज्य श्रौर जनसत्ताक राज्य कीं यथार्थ 
भ्रति्ना है वह जनखन्ताक राज्य--उस राज्य के सय यद्धे दोघ 
सेभ्रुक्तस्देणा जो श्ख समय गलत तोर पर जनलन्तांक 
सस्य के नाम से परिचितद्टोतादहै भोर केवल जिसके अपर 
से जनसत्ता राज्य का वत्तैमान टांचा चना है! पस्तु षसं 
जनसत्ताफ राज्यम भौ श्रयर बहुमत स्वतंत्र सत्ता चलाना 
चाहे तो वह सत्ता उसके हाथ मेँ रदेगी शौर यह ष्म 
दुसत्रह, पक्लपात श्रौर साधारण विवार पद्धति के पेला 
श्रौरः चिप नष्टौ तो खव से ऊंची शित्ता रदित केवल 
४ पक्र चग कावना श्रा होगा) दसस राज्यतंच मेँ पक्तविगोप 
, घाक्ली व्यवस्था के लाप्तशिक, दोपौ की सम्भावना सव मी 
स्टेगी; धल समय जन सन्ताक राज्य का भूरटा नाम चारण कंसे 
चालते परस्तु वास्तव मं शद्ध वर्गीय राज्य की व्यवस्य जो 
दोप है उसकी पेच्त बहुत कम दोष टोने पर भी बहुमत फी 
, शच्छी समभ, नस्मी रौर सदिष्णुताः मिलते के सिवा उस 
\, पर दुख क्लेद चोरीला श्वं नदीं स्देगा । षस प्रकारका 
श्र श्रगर काष्ही षषे तो श्रंकूरित ( नियंन्निव ) सन्य तंव 
क्र शाख केवल लडकखेल सा दो जायगा । राज्यतंश् मे खत्ता 
` “ धारी ललोप सत्ता का श्रचुचित` प्रयोग नदीं करंमे यष्ट नदीं 
; , चर्च कर नष्टं सकफे यदं अगर.भसोसा द्रो.सफे तो बही 
सारे चिश्वाप्त का श्राधार.है 1 श्रमर जनसत्ताक रान्यका 
यह कमजोर याञूमजवूत नकि जा सके.अगरुडसक्षी रचना 
त १३ 





२ अतिनिधि सिने ~ . : - | 








चर सव के प्रतिनिधि .वाला-जनसत्ताक राज्य-जिसमे बुदि 












पटे पष्ट नादित्त किया | फंड ड तत्य हानि्यौ ने उनका अनुष 
स्पा 1 ्रान्समे दूसरे क्सीर विषय्मेनं कटुतोरव.ठेभान् 
रर प्रामाथिरू रालनीप्तेक ल्खरछषो मसे दो-जनोने च्छ. योन 
को आम तौर पर स्वीकार कियाद! इन गे खे एक नरम सुशक. 
दश खाट सोर दूषरा जनहत्ताक राख्वके नरम दलका ६ ६ 
जैव उमर्थन कारि्भामे वे एक जनी का ष्ोत्कृएट रजनीम 
द्वनिरू भिना जाता है भौर वद वेड २ राड इयूरुके उदारी 
दल का एक नामी छनाखद र] अभेरकन जन सत्तां रा 
कितारकी जो जाति चल रही रै ओर जो मनुष्य-स्वतभत्‌। फ £ 
चये हृष युद्ध का एक पल है उस मे दरे विषय के साय , 
सो भाग मिलता टै । अष्दल्याके एमरिदो टापुजौने परं हष 
की योजना उनकी कानून सभाओं मे प्वचरि के व्यि पेष क गयी 
अर यद्याप वह अभी तक्र मेजूर नही हदे है तथापि उष ष्प्‌ सि 
एक परवल दकु यन चुका । हषर सापारण राजनीतिक ' ठकः 
सर भिलकुकरु मूर तत्व का! अनुखरण करनेवले पुरे पूरे सुधार के" ५४ 
पाती शन मूलप ऊ वक्ता फे बे भाग ने उक मूलत्व क ५ 
ओ स्पष्ट भोर सम्पूणं ज्ञान दिखाया है, उथ्"ख भादूम हता हकः 
यह्‌ योजना रेी `उरुक्चन दार टै क साधारण सौर ` पर समना 
सौर कामं म सोना अरम्भव हो जायगा जो विन्तार है चरथ, 
निसख 1 हठ"योजना ओर इके राभ के सद्‌ के ज्मि सुगमं देवि. 
के निमिन्तःदूसरी }ॐ सी ' मात क) जरूरत नष्ट है; जरूरत धि उस समप: 
द खानि को हज ` कष लोगं “उख पर्‌ यस्तिविकस्स से प्यान ध । 
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` चर्च सय के धरतिनिधि वालाःजन सन्ताक.सोज्य-जिसमे धुद्धि 
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यौ ने. उनका अतु्षणण 


= [न 


पे पहल साबित शिया | फ कु तत्व शा 
केया । फान्छ मे दूखरे किसीके' विषयमे ने`करैतो-खेव. से मान्य 
रं प्रामाणिक राजनीतिक छ्लको मखे दोःजनोनि द्यं योजनाः 
क आम तौर पर स्वीकार कियाद इन से एके नरम घषर 
दल काह भर दूमरा जनचत्ताक राज्च के नरम दर का'६। दकं 
जमन समयन कारि षे एक जमनी का षर्वोक्कृष्ट ` रोजीनितक 
दाचनिक भिना जतादटे ओर वद वेडन ठे आंड दयूककें ठदोर म॑, 
दल का एक नामी बखनासद ह| अमेरकन जन स्ताक रान्प्रम 
विच।रकीजो जायति चल रदी ष जीर जो मनुष्य-स्वतेश्रता.के'लिर्य, 
चेषते हुए युद्धका एक फल ह उखे दुरे पवेपयं के खाथ दष 
) भाग मिटता ह । अश्टल्या केः इमरिदो रापुञजा म. प्नि० हैर 
की थोजना उनकी कानून सभार्ओं म.विचार केंख्य वेधःकी गयी त 
अौर' यद्यपि वह्‌ अभी तक मेजर नकी हुक है तथापि उषं के पक्ष म. 
एकं प्रच्छ दल वन चुका | देर साधारण -राजनीतिक ,घ्तक 
अर विचकरुख मूर तत्व का अनुखरण करनेवालि पूरे पूरे धारके" 
पाती देना मूलपक्षौ क चक्तार्जो के बहे भागने उक मूर्तत्वे काना ॥ 
जो स्पष्ट भौर सम्पूर्णं शान दिलाया ए, उ“ माटूम' दता. ` 
यद योजन। री उन्न दार' दै कि खषारंण"' तौर पर समञ्षना" ^ 
सौर काम भ लनु अवम्भवदो-जायगा-दमौ जो मिंचार है.व्द्‌ कदा 
नि दै } ` दष -योजना ओर इसके साभ" सय फे व्यि सुगम. देति 


॥ 


















कांलास,-धभिरयं यरं दर्जे कार्त कंस्य चल मे धेट 
रोने पर मी देखी ज्ञाय, चौर" उसको उसकी संख्या के हिखाय 


सें न.मिलने" योग्य प्रभाव; उसकी पतिष्ठा की 'मंदचा-श्रौर - 


दलीलं षमी सवलता फे कारण पराप्त करने क्षी सम्भावना रदे 
जो जन सत्ताक राज्य दी एक मौज समान नौर निष्पत्त दै जो 
सथ क।( सय के ऊपर सज्य श्चोर जनसत्ताक राज्य की यथार्थः 
प्रतिमो है.वह जनसन्तांक राज्य--उस राज्य के सय बड़ दोषौ 
सेमुक्तस्ेण जो इस समय गलत तौर पर जनसंताक 
राज्य.के नाम से परिचित द्योता दै न्नर केवल जिसके उपर 
से जनखन्ताक राज्य का वन्तमान ढांचा वना है । ` परन्तु सं 
जनखत्ताक राज्यम भी श्रगर वहुमत स्वतंश्र सन्ता चलाना 
च्चा तो वह सत्ता उसफे ्ाथ मं रहेगी श्रौर यदह यष्टमत 
- दुराग्रह, 'पक्तपात श्रौर साधारण विचार पद्धति के पेलां 
श्नौर:चिकचिष नदौ तो स्व से ऊंची शित्ता रहित केवल 

४ पक चग फा वना हुश्ा दोधा ।. इससे :राज्यतंतर मे पत्तविशेष 
, वाती व्यवस्था के लाक्तणिक, दोपौ की सम्भायना अरव. मी 
स्देगी; शस समय जन सत्ताक राज्य का भटा नाम धारण करे 
बाले परन्तु घास्तच मे शद्ध वर्गीय राज्य'की व्यवस्थामंजो 
, दोप है उसकी श्रपेद्ता यदुत फम दोष ष्टोने पर मी -यडूमत कीः 
श्रच्छरी सममः, नरमी श्रौर खदिष्णुता भिक्तनेःके सिवा उस 
परर दुसरा को खोरीला श्रंुश नदीं र्देगा 1 शस प्रकार का. 
श्रकुश श्चगर कोपी ष्टो तो ्रंङुशितः (नियंन्नित ) राज्य तंत्र 


का शाख केवल लड्कखेल खा दो जायगा । सन्यत मे सत्ता . 


धारी लोग सत्ता का शअयुचितः प्रयोग चष्ट करेगे यदह नही, 
चरं फर नदीं सकेगे यह अगर भरोखा दो.खके-तो घी 


‡; सारे विश्वाल्त का श्राघार्‌.है.। श्रगर जनसत्ताक - राज्य'का ' 


` यह कमजोर याज मजवूत नक्रा जा संके.अगरडसकी रचना 
1 १३ 
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येसी नषे कि: कोर घगं . यहां तक कि संख्या मै .सवं से बड़ा, 
घगं भी-श्चपने सिवा भौर सव को राजनीतिक, विधय म नहीं. 
के-समानःयना;कर फेवल. अपने वग. खार्थं केश्रदुसांर कानून ; 
चनाने श्रौरःन्तजाम करने का मार्ग ॑पकडने .को शक्तिमान. 
हयो तो षद्‌ वास्तव मे उत्कटः शासन पद्धति. नहीं है +. जन 
स्मरत राज्यं केः लात्तखिक लाो-का त्याग , किये.-विना. 
इस श्रचुचित उपयोग को रोकने को उपाय दूढने "फा भश. 
जिसमे नागरिको के किसी वगे को प्रतिनिधि ` ततवम्म, 

मृत देने से वंचित रहने को लाचार ना पटः षत ; पकार. 
मतदकफ-ी सीमा.यांधने की युकि सेये दोना. जरूरत, पूरी ` 
नदीं दोती। खतंत्न रास्यतंत्र का सव से वट कर लाभ यहःसमा 
जाता दै न्ति जनता फे सबसे निचले घर्गो.को स्वदेशके.मदान ; 
लामो पर परर्यक्त प्रभाव डालने वाले काम करने मे माग -लेने. 
को श्राह्वान करने से उन बुद्धिश्रौर विचार की शिता मिलती' : 

है। इस.चिपय पर मँ बहुत स्पष्टता से पिचार ; कर चुकां 

यष्टा फिस्जो कष्टता ह्रं वह. षटसी लिये कि. जन सम्भत.तं्न के . 
इस, रसरः पर जितना! जोर देना ` चाद्ये उतना ` जोर, कमी. 

` मचुष्य देते दिखा देते है। जो कार्ण रेखाः निर्जीव. जान ` 
पड़ता हैःउखसे इतन चड्ी आशा रखना-षर्थात्‌ मजदूरौ का 
क्रिया शा -राजनीत्तिक सतक का उपयोग उनके मानसिक “ 
खधार, का पक प्रवल. साधन दो जाता है यद स्वीकार करना “ 
लोगौ को-कट्पना मालूम द्रोती दै.। इतने पर भी अगर जनता. 
की 'चास्तविंक मानसिक रित्ता केवल स्वप्न रूप रख छोडने का `: 
-विचारनष्टो'तो उसके लिये यदीमां है । श्रयर . कोई. यष्ट . 

` सोचे कि श्से.मागं से.नद्दौ. सोनेःका; तो.मैं प्म खी सोकिच्ल, 
के महान प्रय .की रोर खास कर उसकी -चमेरिकाः- सम्बन्धी 

, राय कीमग्ाहीः देता दं 1 त्वेकं भपरेरिकन कचः कुं.देशमक्छं ` 
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श्र शित -वुद्धिःका ' मनुष्य है. यह देख कर परायः.समी 
पर्यटकः चकित हप -द रौर इन, गुणौ से जन सम्मत खज्य 
चत्र का फैला, गह्या सम्बन्ध है यह मण्डी रोफिवल ने 
दिखाया । शिक्तित मनके भाव, शौक भौर विचार का श्रधिक 
भरसार रौर किसी स्थान मेँ देखने या सम्भवतः सममने ममी 
नष्ठीं धाया है । #£ किरम पतिवंधन. फे विषय मे इसी केफेते 








= 


- छ 'ल्यूयाकं प्रदशेनी भे, अगरेन एलची का निवेदन पद्म" 
` भँसेनीयेकाजो वाक्यम मित री के 'व्वामानजिष शास्रे 

मूलत्व" ठे उद्धत कत्ता वद मूलग्चन रूषक मगषकीता 

विरक्षण घाती देता ६-- त 


५ 


"+ शहगदिवषं येद्धि ते षे यंत्रशास्त्री ( सजीनियर ) ओर 
या्निक ई ओर वाकी संख्या चतुर .फारीगरो की; परंतु एषा जान 
पदतारे कि अमिरिका.के सभौ छोगव्छेष्ौी हे जायगे। अमीषे 
उनकी -बद्वी. नदियां अगिनयो्ा से भरः र्ती 2, उनकी धाया 
कारखाने खे मरी रहता ष्टे; उनके शदरं जो येलाजेयम, दलिण्दं 
ओर दगखण्ड के भिवा यूरोप के दूरे रायो के शषौ केसे 
द ६, वे साजकै जमाने म शर की बनावट का पर्विय देने बा 
' सोरी. छ्ल्ता के स्थान ह; योर यूरेप मे यद दी ठी कला होगी) 
ओ यथपियूरोप मे बहूत मुद्त तक मेज कर ठक हद हषी तौ भी. 
अमेरिका मे ुरोपके यराबर्‌ ही या उषे भी. अयि कुशलता से 
लारी न हो| माक्ष्य म (तत्व शानी राजनीतिक पुख्य मौर लेघ्ठक तथा 
` “ आ्ाश्ची सौर यांशक विनली को.एक षिद्ध करने वे, जभेरिकिन 
`" इवतन्धता ढो दार के "प्क सगु ) कंचन, { सतिमान याप्य ॥ 
येत्र-का आविष्कार फएरने वले जर्‌ हगषठण्ड म पटे पल रे चनानि 
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अंनसत्ताफः; परन्तु दसस अवश्यके वातौ मै अच्छी तरह 
सुगरितंगराज्यतेत्र म जो-ाणा रली जा ` सकती है : उसके 

` समने यह्‌ वात नष फे यराधरे है ¡ क्योकि यद्यपि अमेरिका 
का राजनीतिक जीवन वास्तव मे एक सथ से मूल्या पाठ 
शाला है तथापि स्यसे योग्य शिक्षक उसमे घुने दी नदी पाते । 
दलका कारण यह है कि देशःके पदे दश्जे'के मन.वाले मद्य 
सो मनो नियम प्क श्रयोग्यरदराये जाकर सा्रीय प्रतिनिधि 
सभ। से श्रौर साधारणतःलाचंज्ञनिक कामों से -वंचितं रखे” 
जाते है। श्रमेरिका मे सन्ता का मूल जनता है दससेदेश के 
खारी श्रभिलाप, जैसे निरकश या स्वेच्छाचासी राज्य मेँ "राजा 
की. तरप सुते ष वैसे दी, यदां जनता दी तरफ कते है 
सजा की तरद्‌ जनता का वखान ्चौर गुणगान. ्ोता.दै रौर 
सत्ताका हानिकारक परिणाम भी.उसक्षे शुधार चौर. 
प्रभाव के साथ पूरौता से जासी रहता है । जव'यद दोप 

` लगा रहने पर भी जनसत्ताक राज्यतंत्र श्रमेरिका केः सचसे .' 

निचले वर्यो भे. इंगलेर्ड श्रौर दुसरे देशो 'के उन वरौ की 

तुलना से, बुद्धि का उन्तम-विकाख पेली "स्प -रीति 

करता दै तव इस प्रभाव का दूपित श्ंश दूर कर्के सार भाग 


व 

















वलि ) स्टीपन्ध ` ओर (वाप्प 'यंत्न.फ। आविष्कार करने वाले); वाटसू.क 

पैदा करने वाले एक समूचे राष्ट. के विपय म: अरकल. टगाना-दरे 

"राट केः ल्यि कुछ -आश्चयजनकू ' हाग[.{ युरोष योङ युिश्वितः 

ओर बुद्धिमान पुरपो की -भेष्ठताः चषि ` जेखीः हे परन्तु मुकाबले मे ` लोग." 
. के सदे.भोग, की शस्ती मौर सशनता के विरद "मेख ॐ. छू : 





, -उचित्त दहे) 0 
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प्रतिनिभि शरासन । १६. 
, कायम रख सकने पर दसा फल एोगा ? सौर. किसी कषः 
पेखा किया जा सफेगा) परन्तु घ जनता फे जिस विभाग कं 
दुसरी तरह का स्थसे थोड़ा ष्टी मानसिक उन्तेजम है उकं 
साज्यकयं पर ध्यान देने कामन कराने से विशाल, दर्दर 
श्रौर उलभनदार लभें म जो चनमोल प्रवेश फराया ज 
सकता ह उसमें से स्नारिजि करने से नदी । जिन मजु 
षा धंधा मेष्धियाधसान के पेसा टै धौर जिनफे जीवन छौ 
शति उन्दः कमी विविधं भाव, सद्ग या विचार फे संल > 
नक्ष श्रे देती रजो सीते ष फि दूर बाले कारु श्रौर वटु 
सी होने धाल्ली धटनाष्टं उनक्ते निज फे स्वार्थं पर भी घटत 
 भ्रत्यक्त ्रस्र डालती दै सो सफ राजनीतिक चचां से; अर 
जिनके निलय फे काम उनके राख पासके प्क षोटे मोटे 
चत्त मष्ट उनके स्यार्थौ को घटोर रखते है वे जो यह्‌ सममे 
लगते दै कि हम श्रपने नगर बन्धुश्ौ से सद्धा र्लना श्चौर 
उनसे पक वृत्ति दोना सीखते है श्रौर स्वयं प्क महान अनता 
कै सभाखद्‌ है वद लिर्फ राजनीतिक चर्चा श्चीर साष्रीय राजः 
नीतिक व्यवस्था से ष्ठी । परन्तु जिनके मत नदीं रौर जो 
श्से पाने का यत्तं नदीं कस्ते, उनके ऊपर से राजनीतिक चर्या 
श्रधर्को ष्टी उड़ जाती षै! मतधािर्या फे युकावलते उनकी 
स्थिति वैसी दी जैसी यदालत भे वारद जूर्य के सुकाले 
वशत फी स्थिति । जो मत मांगा जाता दहै वह उनक्षा 
नरी है, जिल अभिप्राय का परमाच पडता दै वह उनका नदीं 
ह; जो दरख्वारस्तं पडती है, दलीलं पेश की जाती द वष्ट उनके 
, खामने नदीं वस्च दुससौ के सामने; वे ज निर्य करते है 
` "उखा कुःखं वजन नीं जर उर निरय करने की जरूरत 
नदींदै श्रोर-लालच भी धोडादीदहै1 दसस तरसे अन 


न क (ना न्यिः ॐ "191 सार 








१४८ ` .रतिनिधि शानं... 


की भिन्द कुद श्राशाःनदी. है वै. मानो निरन्तर सन्तुष्ट रहते, 
है या यद समभवे. है .कि 'हमारा.जनता के धारण कायं से ८ 
कुछ सम्बन्ध नदीं दै, -बद्ं कार्य. हमारी तरफ -से दसस को 
करना 'है, हमे .से कानून के पायन्द्‌ रहने के सिचा शौर किसी 
, तर्का वार्ता नदीं है शौर-सार्वजनिक लाभ शरीर. -कायं से 
दैक के सिवा श्नौर कोई सम्बन्ध नही दै। पेली दशाभेंवेः 
इसके धिपयमें छया जानना या परवा; स्खना चाहैगे -दर्सका. ,, 
दन्वाजं कद्‌ कुदं इससे लंग सकेगा कि मध्यम दर्जे कीः खी 
श्रपने पति या भाद्यो के सुकावज्ते क्या जानती श्रर ~ परवा 
रसती है 
इन विचा्य,को एकश्रोर रखें तों मी जिन कार्यौ मे.पक 
दुसरे के इतना ही स्वार्थं है उनके -करने मे .अप्रना मत्‌ 
. गिनाने का साधारण हक किसी को भी.न - देना, अगर कोष 
भासी अनर्थं रोकने केक्िये न हो तो एक तरह का.श्रन्याय दै। 
अगर उसे. धन देना पड़, कभी लड़ने जाने को. लाच(र दोना 
पड़े श्रौरः विना चुं किये हुक्म मानना. पड़े तोः क्य एेला दताः 
. है यद जानने का, उसकी ` सम्मति पूरी: जाने :श्नौरःउसका 
श्रभिभ्राय चजन से श्रधिक नदीं तो उसके श्रदधसार ही.गिनती 
मे. लिये जाने का उसे कानून. फे रू से- दक - दोना -स्रादियेः 
पक .सम्पूणौ चिज्ञे प्नौर खुधरे हषः जन समाज मेँ फोर श्न्त्यज्‌, `ˆ 
को मचुभ्य विना खास श्रपने दोष फे नालायक नं.गिना जाना. 
च्रादिये 1, भ्त्येक जन, जव -दसरे मचुप्य उससे सलाह लिये 
विना उक्षके भविष्य की ..व्यवस्था -करने ।की { निरकुश खता. , ॥ 
 अपने.हायमें लेते द .तथ चद्‌ खमता-.दोःया- नदी. परन्तु 
इलका .गिना. जाताः! -श्रौरः मुष्य मन. अमी तक जहां 
` प्च सका दै उससे करी वदूकर धरी इई शवस्था"मं मी 
जिन के सम्बन्धं मं देसी .व्यवस्था. होती हैःउनको मतधार्सियो 
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, भके इतना टी न्याय मिते "यहं स्वाभाविके नही हैः राजाः 
` को श्रौर शालनकारी ` वं को, - जिन्हे "मत ` हंक दोता है उने 
स्वार्थं शौर श्रभिलाप पर ध्यान देने फी जरूरत पडती दै* 
परन्तु ज चंचित रते दै" उनके चिषये ` पेसा करना यान 
करना उनकी मर्जी परै! शौर उनकी दृति. चे जैसी 
ईमानदार दो परन्तु जिन विधयो पर ध्यान दिये विन! उनका 
काम नष्ट चल सकता उन्म वे साधारणः तने उलभेः रहते 
^ हैक जिस विषयमे घे वेखटके लापस्वा रह सकते रहै उस 
पर विचार करते को उन् तनिक वकाश नदी मिलता। 
दसस मत दक की जिस व्यवस्थामें कां वगं चामुष्य 
प्रदम ' निक्राल दिया जाता है, जिख मे मतधायी'का 
श्रधिकार चाहने चाले पढ़ श्रवस्था के पुरुष उसेनहदींपा 
सकते उस में स्थायी सन्तोष नदीं प्राप दोने का। 
इतने परः भी.षत्यत्त कारणो से कुछ खास श्रतिवंधन 
श्ावश्यक दहै क्योकि ये धतिवन्धन भूल तस्व के विख्द्ध नदीं है 
श्रौर यद्यपि घे स्वयं दूर है तथापि" जिस .द्गशा मे वे श्राव- 
श्यक हो जाते ह उस स्थिति का ्रभावद्दोनेसेहीदूरकयि 
जा सकते ई ! जो मलुप्य पटने क्िखने, श्रौर विशेष करम 
यह फदता हं कि, शङ्गसितं की साधारण क्रिया करनेमे 
च्रशक्त दौ चे मतदक पाव यद धात सुमे पसन्द नदीं ।' यदी 
मतदकका श्राधारन होतो भी यष्ट मूल गुण पनेका 
साधन पत्येक मघुष्यके सामने दोना चाद्ये च्ौरःयष्यातो 
मुप्त मिलया इतने खचे से मिलते" जिसे स्वयं कमा खाने 
` वाले गरीवं से गरीव भदुष्य दे स । अगर वास्तव मे पेखी 
स्थित्तिद्दोतोलोगन बोल सकमे घाल वालको क्षी तर्न 
पेदु सकने घाल्ते मदर्य कते मतदधंक -देने कः ` कुं विचार न 
कर, शओोर-श्स.प्रकार उनको जो' वंचित करेगा द समाजं 


२०७ =.“ प्रतिनिधिः-शासन।'. ` 
नही दोगा चरंच उनकी श्रपनी -सुस्ती होगी । समाजे जनः ` 
तनी शि्ता देने का.प्रपना कत्तव्य न पाला दो. तव कृ कष्ट; 
तो दोगा परन्तु यद कष्ट स्न छना दी .चाषिे । . समाज नेः ` 

जव चो मान कत्य पालन करनेमें घुटि.कौ दो तव दो मँ से 
अधिकः जरूरी यौर.श्रधिक आधार भूत कन्तव्य पदले पालनः, 
करना चाद्ये ! सावंजनिक शि्ता सावंजनिक मतदक से पदलेः 
दोना चाद्ये । जिन. फी समभ पर पुराने सिद्धान्त कोपा, - 
नप्ड़ाद्ोगावे तो कोर ेखा्रा्रह नदौ करेगे किं जिन्दो नेः “ 
अपनी सम्दाल रखने फे लिये पना लाम श्रौर उसके .खाथ. । 
अपने सव से निकट सम्बन्धी मवुष्यो का लाभ, विवेक पू॑क ^, 
खम्पावन करने के लिये जरत के सव से मामूली शौर साधर, 

, भूत खण नहीं रात कथि द उनक्रे हाय मेँ दूसरे के ऊपर)की,- 
समस्त जनता के.ऊपर की सत्ता सप जाय। यह दलील वेशक : ' 
अगे वद्रायी जा सकेगी शरीर अधिक खूव सूरंती.से, खावितः. ' 
की जा सकेगौ । पटने लिखने ओौर.अङ्कगित के सिवा. दूसरे, `: ` 
विषय भी मतक फे किये आवश्यक .चनाये जा. सकते है. , 
पृथ्वी की -भारूति का. यर , भारृतिक. तथा.< राजनीतिक 
चिभाग्‌.का क्तान,-सखाधारण-इतिद्ास ओर स्वदेश के दतिदास -;: , 
तथा-ाज्यतंतर. के मूलतत्व का क्षान.संव मतद्‌ाताश्रौ मे. कहा" ` 
जाय तो बहुत उचित समा जायया 1. दस भकार का क्ानं ` `.; 
मतद्क.का .पिवेक पूर्वक उपयोग करने के लिये, चादे : जितना - „. 
सावर्यक्र.दो परन्तु दस देश मं अथवो .शायद्‌ संयुक्तं राज्य के. ' 
उच्वरी.-राज्यो के सिधा दूसरे, किंली ` वेश -मे. समस्त जनताः : 
को खगम नही.दै.ओौर उसके. पाने का भरोखा करने का..कोई . `. ` 

- विश्वसनीय ;उपादान मी -चिद्यमान. नी. है. 1. इस समय." ' 
जो देखे. भयल. से, पपात,.परपंच श्रौर दर. तरुद.का कपर्दी ~ 

मक.को,-मतुहकः: विया; जाय. भौर: दूसरेःकोः नदौ. ^. 
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इसको सरकारी कर्मचारी री च्छा पर रखने फी शपेष्ता यद 
` शच्या है.कि चम तौर पर दिया-जाय या-अाम तौर पर- यद्‌ 
र्णा जाय फिर भी पटने लिखने ौर..दिखाव फिताय के 
चारे मे.ते छ करिनाद ही जान पडेगी। जो श्चाद्मी अपना 
नाम क्िखचाने को हाजिर टो उससे नाम ` लिखने घाले कमं 
चारी-फे सामने किसी -श्ंगरेजौ पुस्तक से एक घाक्यं नकल 
कराना श्रौरः ध्रैराशिकः का पक हिखावः लगवाना तथा यद 
वहतत सादी परीत्ता -रैमानदासै.के साथ होती है इसे विश्वास 
फे किये निर्धारित नियम श्रौर सम्पूणं चिक्ठपि छी व्यवस्था / 
करना श्रासानी से ष्टो सकता दै । अतप सा्न्निक मत्क 
की सव-्दशाौ म यह -शतं हनो चादिये श्रौर कुं वर्पो में 
यद-हयोमाक्िजौ लोग शस ष्क से हतनी बद्धी लापरवाही , 
दिखाते होगे करि स्वयं भतदेने परभी साधास्णतः फो 
वास्तविकः राजनीतिक अभिध्राय न देते दौ उनके सिवा दसय 
छोर.यंचित नदी रहेगा । 
फिर यद्‌ भी श्रावक्यक टै कि सार्वजनिक"या, स्थानिकः 
कर्यो के विषयमे मत देने चाल्ली सभा उन््धीके द्वारा चुनी 
` जयजो निर्धारित करका मागदेतेर्दा) जो लोग क्य 
` भी.कर नष्टीं देते उनमें श्रपने मत से दुरे फे पये छी व्यव- ` 
स्था-करने म॑. स्ुले खजाने रुपया उङने फे बहुत से उदेश्य 
' दते ह परन्तु किफायत करने का कोई उदेश्य नष्टीं होता । 
ध्वन सम्वन्धी विधय मे-तो उनके दाथ मं मत्तदेनेकीकुचमी 
सक्ता रने से. स्वतश्च .राज्यतंत्न का सूल श्राधार मूत क्षिद्धान्त 
भंग हता श्रौर उसकी हितकारिणी व्यवस्था-ी वृत्तिसे 
. अकुशला अलृग करने के -वरायर दै ! ,वे जिसको. सावं 
_ जनिक्‌ कामक दं उख-काम. क लिये चादे.वह कैसा दो 
दस्र शो्गो की. जेव मृ हाथ डालने फी.श्राक्ा देने के बराचर 


यह -यात है 1 ल कार्य से संयुक्त राज्यः के कर वड शदे म; 





स्थानिक करो की दर वेदद्‌ वदी इहै श्रौर वहं केवले धनवान्‌ 
शरेणी के माथे पडी हर दै । निरिश्श राज्यनीति शाखःका यह. 
प्क नियम रै कि प्रतिनिधित्तत्व कर फ साथ दी साथ" पक 

समान विस्तार म रदे, उससे पिदड न जायया नश्चमे.दी 

चदे । परन्तु इस नियम का प्रततिनिधितत्वः-से : सम्बन्ध, . 
रखने वाली श्त के सौर पर सार्वधिक मदक! से, साम्चस्य .. 
श्खने के लिये कर का खव से गरीव श्रेणी तक कु परत्यत्त 
श्राकार में पर्टुचना श्रावश्यक दै श्नौर दूसरे कर ' कार्णः 














से श्रभमीष मीहे) शस देश मेँ. श्रौरः दुसरे!“ कितने 


हयी देरशौमं शायददी देला कोई परस्विारः होगा जो निद्रा. 
जनक या.मादक पदार्थौ को न गिन तो भी चाय, कवा श्रौर 
श्वीनी खरीद्‌ कर परोक्त करम वृद्धि न-करताष्टो) परन्व 
सावंजनिक व्यय मे. भाग 'लेने-की इस पद्धति का ' धमाप 
लोगो पर सुरिकल से पड़ताःहोगा । करः देने वालाःशित्तिते 
शमर विचार शीलं पुरुप नो तो ज्वं उस से सा्चजनिक 
व्यय निवाहने फे लिये सीधे तौर पर कर मांगा जाता 
रव चद्‌ उसकी हलकी दर भे सा निकटं स्वार्थ सम्मता है 
वैखा इल मँ नदीं समभव; चनौर श्रगर `यद्‌ सोचे, कि वद 
खमभता है तो.वद बेशक इतनी सम्दालं रखेगा किं श्र पनी 
सय देकर सरकार के सिर पर चाद जैसा उद्धाऊ खन रखने 
मे मद्द्‌ कर दे परन्तु जिन षवीज्ञा को वदं खयं कामम्‌ लाताहदो 
उनके ऊपर के करी दरं चदा कर'खर्च न किया जाय । अधिक 
अच्छो भागे यहे कि टर प्क पर्ता उमर के श्यादमी पर 
लक्जियः के रेख मगली दरजे का रूर लगाया जायया जो 
दमी श्नपने ऊपर लगाये इप इख कर की दर में; श्य ' ` 
पिर्म की कदु , असीधारण यद्धि करने . दैः वदं मतदाता 








___ ` तिनिश 





मेःशामिल किया जाय अथघां "देशं के समूचे खच फे दिखाव 
स्र ` फमोवेश पक "घोरी सी ` सालाना रकम दर पकं रन्निष्री 
शद मतदाता से ली जाय किजिससे हर पक श्ादमीको 
यष्ट माल्रष्ो किं जिस रुपये को खर्च करने म वह अपने 
मत फी मदद देता है उसमें दुध भाग श्रपते सिर्परदै 
श्मौर उस्क्छौ रकम थोड़ी रखने मे श्रपना स्वार्थ है! 

' ; यदह चदे जोष्टो परन्तु मै यद सममता हं छि पेरिश # 
ऋ प्राधय सेने चाले भदुष्य को मतदक के लिये परत्यत्त सूप से 
श्रपोग्य भिनना ताहिये । यष्ट प्रथम मूल तत्व के अनुसार टै । 
जो भदुप्य श्रपनी मिहनत से श्रपना पोपण नदीं कर सकता, 
उस्तको दुरे फा पेसाश्रपने थमे लेने कष्टक ` पर छु 
दावा नहीं है । श्चपमे प्रत्यक पोपण फे लिये जनता के वाकी 

` मयुप्यौ को भूंहताज होने से वह दूसरे विचर्यो मे उनके समान 
क रने का दावा छोड़ देता है । जिनसे उसकी गुजर का 
भरोसा दै वे अगर यद चार्दे कि यदह साधारण मूलधन मँ इस 
समय कुदं वृद्धि नक्ष करता या ऽसमेसे जितना लेता दै उससे 
कम चृद्धि करता ह इस लिये उख सूलधन की व्यवस्था इसकी 
श्वारिज करयो स्वतंत्रता से करना चांदिये तो यद उचित दै 1 
मतष्टक के विषय म पक पेली शतं रखनी चाद्ये कि पक 
नियत की दुर मुद्रत तक--मसलन पांच वधं तक--प्रा्ौ का “ 
नाम पेरिथि के चष्ीखाते मे शराभित फे तौर पर लिखा न दोन 
छ प्पे कचि इगरेण्ट छेटिःखोट प्रदेश मबद हमा 
द उन प्रदेशो फो वेदि देत द 1.; परचयेक परदेश म प्क. वरम गुखः 
शता दै-} पर्थक अन्दर नन्मे दुष्य . मशक्त ओर्‌ निर्य का पोषण 
उषे रखा ६ आर .दवके प्रयन्य फे लिथि एक पयन्सकारिणी समिति 


व वा 
४, 8 





, प्तिः त क 


२०४ - . -अतििधिः्ासनु]; , ` 











चाहिये ~ । अपना <-दीषाला ,निकालने-घाला या -दीवालिया 
कानून से लाभ उटने. वालाः मुष्य जय तक्षः श्रपनादरैनान 
चुका दे थवा -दतना भी सायित न करे कि श्रय या कु युदत 
से वह निसधित ` खदायक, धन फे भसोसे.-नदीहै तयु. तक 
उसको मवष्टक के योग्य न समसना.चादिये") ` जो : ्रादमी 
फर इतनी लम्ब मुदत तक न देः फि षड -भूल.नूक मेँ शामिल 
गदो उस श्रादमी फो मतक के योभ्व.नं मानना" चारदिये। 
ये शते प्रारूतिक रौति; पर. स्थायी नद. इनमें 
दर श्रव पेसी शतं ह कि सभी मदुष्य चाह तोः पूरी करने 
को समर्थं दो सफते ह या उनको दोना ; चादिये।, जोकि. . 
नाश्यां भरारूतिकफ ्टोती ह उज्रफे लिये तो . मत्क; का “भाग 
- खुला टी रुदता है । श्रौर जो कोर मचुष्य.वं चितः दतां है बद 
यातो उसकी. एतनी कफम परधा रखता है कि उघ्तके..लिये जो 
छुच.करना उसक्रा फजं है उसको धह - नदीं फरता -्रथवा 
` घ संकट ओर श्रधमता की पेक्ती -साधार्ण स्थिति मे. दोता 
कि उसमे श्रगर दुख - कीः हिफाजत के लिये,जेरसौ,यदः, 
अय सी.वटृत्री होगी तो जानःनदी पड़ेगी ओसवद शच्रादमी 
उस्म से बादर निकन्ञेगां तव्‌ दूखरे.के साथ दस शधमता का ~ 
चिन्द.भीः अदृश्यो जायगाः। , | 
"५ इससे (श्रगर यह. मनि लकि हमने अमीौ.-जिनकी श्ाले- ` 
चना की है उनके क्िवा-दुससी, कोर . शर्त : नदीं है तो) ;दम, ` 
श्राशा र सकते दँ ,क्षि :श्रन्त को उस उत्तरोत्तर चरते दप ˆ 
चग फे सिषा श्रध पेरिश के आधित के सिवा सेव को मत, :: 
भिन्ञेना, "यानी दख स्वट्प श्रप्वादं कै सिवा मतक सा्व- 
धिकष्टी रहेगा! ;दसकाः दस तरद . विशाल परसा होना ची 
-दिये। जैन्ता कि दमने देखो दै, यद अच्छे राज्य तंनन.की-चिाल 
भ्रौर.उश्च भावनां मे -श्यावप्यक हे । इतने पर मी -पेलीः स्थिति 
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मे बटतेरेःदेशौ के शरोर निस्सन्देहं दख देशे मतधोस्यि फां 
„ चड्ा भाग स्वयं मजदूर ्ोगां-्रौरः खसे वेदद्‌ 'दलके व्रजे 
के राजनीतिक क्षान कां श्रौर वर्गलाभ के कानून का दूना भय 
. बना रहेगा [देखने को यह.रद जात्ता दहै कि इन दोषो 
. दूर करने का उपाय हैया नहीं) 
< १मञुप्य श्रगर खश्ये दित से चाहे तोये दोप दुरो सकते 
है । किसी छचिम युक्ति से नदी, वरेच जिनको कोर स्वार्थं 
या रसिवाज्ञ वाधान डालेसरकतोदो पेसरे विपर्यो में प्रत्येकः 
जन करो जीवनं का जो साधारण छम शरु सस्य करना पसन्द्‌ 
हैःउसके ्रलुसर्ण सेष्टी ) सभी मलुष्य कार्यो मे जिनका 
प्रस्त स्वाथ दो श्रोरजो द्र श्रसल वास्य शश्रवस्थामेन्ौ 
उनं सय अर्नौ को मतत कां हक है श्रौर जय तकः इनका किया' 
हश्च मत कर उपयोगः सव की रक्ता के शरतिक्रूल न जातादोः 
तेत्र तंक उनको न्याय के रूसे उससे वंचित नदीं कर सक्ते । 
परन्तु यद्यपि प्रत्येक"जन कामत दोना चादिये. तथापि यद 
श्रश्श्रलग दीद कि क्या भ्रत्येकञन कासमान मत दोना चाहिये? 
' जिने दौ मलुर्प्यो का"किसी कार्य मे संयुक्त स्वार्थं होता है..उन 
म जव मत भेद होता दै तव क्त्या न्याय युद चाहता है कि दोनो 
करी राय समान वजन की समी जाय? गर दोनो में सद्ुणः 
समान दो परन्तु श्षान श्नीरवुद्धि मेंप्क से दुसखयभेएठदोः 
श्रथवा दोनो में बुद्धि समान हो परन्तु सुख मे प्क से दसस 
बहकर दयो तो.श्रधिक युद्धि चाले या श्रधिक सद्ुण वाके मञुष्य 
की साथ या निणैयधेरियेए मचुप्य की सय य॑ निखेय से श्रधिकः 
वजनदार टै ।' अगर देश. का. निवमतंत्न वस्ततः यष्ट भगट 
` कर्ता-हो क्रि दोनौः प्क समान वजनदार ह तो बद गलत 
याते जादिर करता पदोमे से पकको धिक सयनेयाः 
` सहुखी भेचप्य की ` हैखियतःसे -अधिकं वजन का -क- दै 
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कठिनारई यह.निर्णय,करे मँ है-कि-दोरनौ. मेःस-कौन अधिक 
चजन के. लायक है 1.मचुष्य ; मनुष्य मे तोयदः, बात असम्भव 
है परन्तु मजुष्यौ को.श्गर संस्था -केः -रूपःमे -या जथा के 
रूपमे लं तो सत्यता काकु खास सीमां तक ` निणंय किया 
जा सक्षतादै। जिख'चिषय को.भाष्वेर भ्रौरएथक-म्धप्य 
का दक गिनने का.कारणं दो-उसख-मे यह सिद्धान्त लाम्‌ पड्ने 
मे. बहाना. नदीं मिलेगा । जिस कामसे दो्मेःसे ष्की 
-मयुष्य. का सम्बन्ध हौ उस मे दुसरा ;उस से !"चादे कितना ह 
"चतुर दो परन्तु उस ;प्कको दही .अपनी...राय -केशरयुलार 
-चलने.का हक है । परन्तु दम तो जिन मे "दोनौ.का समानं 
सम्बन्ध होता है, उन. विष्यो के वारे मे.-कहते £+ -क्योकि 
उन्म श्रगर श्रधिक श्रक्ञान मञुभ्य अपने; दिस्सेः.का काम 
श्रधिक चतुर मञुष्य की^ निगरानी मरं ने: सोपि तो .ध्धिक्‌ 
चतुर मुप्य को पने हिस्से का. -काम--द्मधिक +अक्षान के 
द्य मे सपना पदड्धेगा । कठिना दूर करने-की.- इन.दो.मेःसे 
-कौन पद्धति दोना के लिये सव से लाभकासी शौर. साधारणं. 
विवेक का श्रलुसर्ण करने वाली है ?--अरगर दो .मेसे.णक 
छो श्रपनी घात छोडना अन्याय -जंवे. तो दोनो . मंब 
श्नन्याय कौन है १ श्रधिक अच्छे निर्णीय का अधिकः खरावके 
अधीन; दोना या श्रधिक -खसाव,का -श्रधिकः.-श्चच्छ क के 
श्रधीन ोना ? २ 
श्व,सार्वजनिक कां व्यवहार पेखा, ही संयुक्तं विषय दै 
परन्तु मेद्‌ शतमा 'ही है फि.उस म. किसी को-पनी -उाय.का 
समचा त्याग करने -क्ते कदने की जरूरत. -नदीं पडती । : व. 
इमेषां हिखग्व मँ ली.जा- सकेगी - अर सखास.-परिमाण तक 
गिनी जा सकेगी 4 “जिन्‌ कौ --रयःकते अधिकः.भारीःःचजन 
काः दकः दोगा -उनके -मतःका ` शअधिक-परिमाण्‌. . मानाःःजाः ; 





श्रतिनिधि शंसन । २०७ 





सकेगा । ` दसःपरबम्ध मं.जिसःको धरिया दरजे फी" सत्ता.षी 
जायगी उसे र्ति श्रवद्यही कसान कर्ने फा. यिचार्‌ 
नदी होगा 1 साधारण विष्यो पँ मतं फो सम्पृणै.रूपसे 
रुकावट ,डाल्लना पक वात है चीर संयुक्त लाभ की व्यवस्थां 
छधिक)ऊची शक्तिके कारण दुरो फो श्रधिक प्रवल मत 
फी स्वाधीनता देना दुसरी यातदहै) ये दोनौ बातें फेवल 
भिन्न इतना ही नदीं वरुच हन दोनो मे फुं भी समानता 
नीं है । प्रत्येक जन को शस्यवत्‌ श्रौर कुच भी नदी गिनने से 
श्रपना श्रपमान समभन काषहकः दै । कितने ही श्रादमी ष्टे 
होते द जो यह्‌ घात स्वीकार करने मँ रपना श्रपमान सम- 
-भतेर्दैकिदृसर्यो की राय श्रौर च्चा फो भी श्रपनी श्रपेचा 
शरधिक चजनदार मानना चाद्ये । ये लोग केवल भूख श्रौर 
सोभीसखासकिस्मकेमूर्खहै! कोर मञुष्य राजी खुशीसे 
यष नदीं मानेगा कि जिस विपय मे उसका किसी कद्र 
सम्यन्ध है उख म उसका श्रना कुद मत न दो; परन्तु जव 
जिसमे उसका किसी कद्र सम्बन्ध ्टोता है उस मेँ दूसरे 
काभी कुचं सम्धन्धदो यर उखषफो फेस लगत्रादै कि 
चद दूस टस चिपय को श्चधिक शच्छी तरह, समेता है, 
तव यद पेसी राशा रखता कि उस दुसरे कीरायको 
श्चपने से श्चधिक वजनदार समना चाहिये । शरोर जीवन षे 
दुखरे व्यवदार मँ उसे जिस स्वाभाविक क्रम को माननेका 
श्रभ्याछ्ल पडा दोता है उसके श्लुसार ही "यष्ट है। जरूरत 
इतनी ष्टी दै कि यह धे्ठ सन्ता.इस युनियाद्‌ पर देनी चाद्ये 
कि यद्ध उंश्षकी-समभ मं शरावे श्नौर उसका श्रौचित्य उसके 
- ध्यान मे यैड सकफे! ध ५ 
`. .यद धेठ सन्ता सम्पत्ति के विचार से देना श्रगर तास्का- 
लिक उपाय के.तौर पर न.दो तो मैं इसको - विलकल .खीकार 
* ८ ,म 
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२५८ ` भरतिनिधि-सासन ' . ~ 
योग्य नष्टं मानता; इसके-कहने मैस :तनिक नंदी .हिच॑कता 
सम्पत्ति पक तरह कीः कस्तैरी है "दस -वातं से" मै इनकार 
नटीं करता 1' चहटुतेरे दरो मं. थिक्तां. ङु धन केः लिदाज.से 
नहीं दोती -तथापि "यद ओौसखत से जनता फे गरीव श्रंमाग 
की पेत्ता धनवान अर्धभाग म अधिकं. श्च्दी -दोती 9! 
परन्तु यह कसौरी .पेली.. अधूरी -दै, संसार में मरुष्यकरी, 
सष्टद्धि बढाने भें ण॒ कीःश्पेत्ता अकस्मात्‌ का इतनो श्रधिकं, 
श्रभाव चलता दैःश्रौर किसी को चाहे जितना क्षान ्राप्रकरकेः 
उसके श्रवुखार.ऊंची पदवी. पाने. का. भरोसा पेखा ्रसंम्भव 
हं क्षि'मत हक फा यह्‌ श्राधार -सदा- से -शरतिशय ` धिक्षार . 
का पात्र दै श्रीर .सद्‌ रदेगा.। मर्तौ.कफा ,सम्बन्धः किंसी-धनः 
सम्बन्धी योग्यता सते,.जोडना स्वयं आपत्ति जनक. .दै । द्तेत्ा , 
द्य न्दी वरंच यष दस नियम को श्रपयश-लगाने श्रौर.श्सका . 
स्थायी निर्वाह असाध्य वनाने काः खासा मार्ग है | जनसत्ता" 
को -ओ्रौर खासकर इस देश को जनसचचचाको तो सास्थरत व्यक्ति, 
ग॑त श्रेष्ठता से कुलं श्या नदी दै । परन्तु केवल. सम्पत्ति फी 
श्रता से 'दी उसको स्वाभाविक श्नौर चहुतः.उचित या है 1 ` 
जिल पकःवात से.पपक मचुष्य ` की .-रायः पक. से. श्रधिकके 
बरावर थिनना -उचित द्यो सकता.ईै.वष् पृथक एयक मय्य की. 
मानक्तिक धेष्ठता दै। श्नौर (जो जरूरी दै.वद्‌ उसे .निश्धय.कस्ते ` 
का साधन है 1 अगर वारतचिक सामालिक शित्ताया साधा- 
रण॒ परोक्ता की `चिश्वोलपाच.पद्धति सरीखी -कोर .वस्त.विदय. , 
, भानः दो तो शित्ता.की आत्यच्त परीत्ता ज्ली,जा..सक्ती.ह 1 इस ` ` 
के.खमाव-मे मनुष्य के वधो की किस्म.फो छु पंरक्ता,है। 
मिंहनत करने चाज्ञे की अपेक्ता मिद्टनत कराने चाल. श्रौ सतन, ' 
-. अधिक्त बुद्धिमान ; दता है, क्योकि. उसको केवल . दायः की ` : 
नष्.वस्च भगज्.कौ भी-भिदनेत, करनी - पडती दै. 1 सधार : 
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मजदूर फो शेता. मेड शीर ये कला पाले धन्ये -कफे-कारीयरे 
की शपेप्ता कला चान्ते धन्ये का फासगर साधार्णतः अधिक 
युद्तिमान दता दै दुकानदार फी -चपेक्ता साद्रकार, व्यापारी 
था कारखाने घाले का्धिकः बुद्धिमान क्षेना सम्भव दै क्योकि 
म यष्टुत श्रपिक श्रौर उलललकन चाले विष्यो की य्यवस्था 

अरनी पठती ट, इन सय प्रसङ्घा मं योग्यता की जो-परोक्ता. 
होती दै, षष्ठ सिप शरे्ठ फाम सिर पर लेने से नदी घस्चउसे' 
सपःशता पूर्यफ फरने से । एल कारण से श्नौर मद्यो को मष्टज 
मतेन केलिये किक धन्धेमैनामर फो दाय लगाने 

से रोकने के निमित्त पक [रखी शतं रखना उचित जचेगाः . 
फिउसक्ा उक्त चन्धेमे कुदं खास सुद्‌त तफ (जैसे तीन चप 
तकत ) लगे रहना लाजिम दै) पेखी किसी श्तं फे न्दर 
इनमे से फो श्रेष्ट धन्धा करने वाले प्रत्येक मलुष्य कोदो या 
दधिका मत दिये जा सकते! नाम फी नहीं चरंच सचघ्रुच 
श्गीक्ार् फी षदं शिष्ट दृक्तियां श्रवश्यदही श्छसे मी अचे 
दृसजे का धान दिखती हं श्रौर जां जदां पेली किसी शिष्ट 
खत्ति भें दाखिल होने से पष्ठिले यथेष्ट परीक्ता देने-फी श्रवा 
शिता फी-फोद ग्य तत्ते पालने की क्षाच्तारी रली होती रै 
यद्धं उस इत्ति बले मचुर्यो फो पक द्म नेक म्तौके 
श्रश्िष्तारी वना सकते हं । विश्वविद्यालय के उच्य पदवौधारस्य 
देये यदी नियम लाजिमी क्षिया जा सक्ता दहै; श्रौर जिन 
चिं्याल्यौ मं ऊंचे द्रजे का श्नान सिखाया जाता है वदां का 
पाटय ऋम समातं करने का प्रमाणपत्र जो लावं उनके पिये 
भी, बद्‌ शिक्ता सिफ दोय. नदीं है वर्च धरसली दै इतना 
विश्वास फथ्ने फी उचित सावधानी स्ख कर यष्टी नियमः 
लालिमी हो सकता दै । खदंयोग छी डिग्री के किये जो "स्थानिकः ` 
श्रथवा {मध्यम वर्गः की परीत्ता ( दग्लैएड कै सव से प्राचीने} 

थ 
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यौग्य नदी मानता, इसके कदने मे. म: तनिक नदीं दिचकता। 
स्षम्पत्ति पक तरे कीः कसौटी है इल वातसे मै. इनकार 
नदीं करता । ` यहुतेरे देर मँ रिक्ताः छुद्.धन के) लिदा से 
नदीं दोती तथापिःयद-भौसत से ` जनता कफे ` गरोव शरद्ंमाग 
को पेच्ता धनवान चर्मा मै अधिकः अच्छी दोतीष्ैः। 
परन्तु यह कसौटी पेसी अधूरी, संसार मे मदप्य कौ 
खखद्धि बढ़ने में गण कीपेत्ता श्रकस्मात्‌ का इतना अधिके 
प्रभाव चलता है.श्नौर किसी को चाहे जितना कषान भाष्‌ करके 
उसके श्रजुसखार ऊंची पदवीः पाने. का, भरोसा रेखा श्रसस्मय 
दै किमत दक का यह्‌ श्राधार .खद्‌ा. से श्रतिशय, धिक्षार 
का पाचन श्रौर .खदा रदेगा1मर्तौ.का .सम्घन्ध. किसी धन. 
सम्बन्धी योग्यता से, जोड़ना स्वयं आपत्ति जनक ` हैः । इतना ` 
दी नी चर॑च वद इख: नियम को श्पयश लगाने श्रौर सका ; 
स्थायी निर्वाह श्रघ्ठाध्य वनाने काः खासा मायं है | जनसत्ता. 
चो रौर खासकर इस देश को जनखन्ता-को तो साम्प्रतं व्यक्ति. ` 
गत श्र्टता से कुच श्यां नदी है । परन्तु फेवल, सम्पत्ति को 
श्रष्ठता से ही उसको स्वाभाविक शरोर वहुत उचित श्यां 
जिख पक वात से प्क मचुष्य- कौ रायः पकः से ` शधिक्र'के 
यराथर गिनना,उचित हो सकता. है वह पथक पृथक मनुष्य की ^ 
मानसिक श्रता दै\.्ौर :जो जरूरी है चह उसे.निन्धय करने , 
का साधने है अगर वास्तचिक सामाजिक शित्ता या साधा- 
र्ण परीक्ता की :चिभ्वास पाच पद्धति सरीखी कोद वस्तु विध.“ 
, मानदो. तो श्ठित्ता की अत्यद्त परीत्ता ली जा सकती हे । इस . ` 
` कै अभावमे मनुष्य फे धंधो की किस्म की.-ङुछःपरीच्ता दै।. 
, .भिदनंत फरने घाल्ञे कौ अपेच्ता भि्टनत कराने वाला. ौसततन 
- श्धिकः बुद्धिमान; द्योता हैः क्योकि: उसको केवल. दाथ. की . 
„ -नदही.वंस्व.मगज.को मौ.मिंहनतः कस्नी . पडती है साधास्यं. 
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चास्तपिकः. दोन के सिवा वशिता घाल. ` वगंलोभ छे 
कानून से शिक्षिता की रक्ता करता दै! इससे उनको विरोधं 
श्रः भ्रयल सदाचुभूति मिलती हैः परन्तु शस नियम को तने 
सेष्टी रोकना चाद्ये करिवे लोग भी अपने पच्तमे वर्गलाभ 
का कानून चनाने कोसमथ॑ नदौ । विशेष इतना ही कहना “ 
हकिमै.जिस को श्रनेक मर्त की योजनाषफा प्क परिपूर्ण 
श्रावश्यक श्रंम समभार वह यद दै कि जव जनतार्मै' 
गरीव से गरव मनुष्य भी सावित कर सके किवदसारी 
कथिनाश्यो श्नौर श्रडचलो के ोते हुप्भीक्षानके विपये 
मेक मतौ का दकदार दै तो उखके लिये श्रपने हक फा 
दावा करने फा मागं श्वुलला रहना चा्िये। पेखी स्वच्छ 
परीक्षा नी चाहिये किं उख म चदे जो भुप्य उपस्थित 
.द्यो भौर सावित फर दे कि वद क्षान श्रौर कुशलता में निर्दिष्ट 
क्ता तवः पटुंचा शश्रा है श्रौर दस से श्रनेक मतो के हक्दायौ 
भै.उस को दालिल करना चादिये ।, अगर हक फे तक श्रौर 
तस्व म श्तौ परं भरोसा टो तो श्तं जो पूरी करेवद उस एक 
से इनकार नदा किया जायगा तव वदं हक अवश्य ही क्निसी ` 
की न्याय वृत्ति के प्रतिक्रूल नदीं जान पडेगा । परन्तु श्रगर ` 
चद क हमेश्वा चूक न दोने योग्य साधारणा विचार के 
ल्लिन से दिया जाय च्रौर भव्यत्त भरमाण होने पर्मीन 
दिया जाय तो बह श्रवश्य ही प्रतिकूल जंचेगा 1 ॥ 
` यद्यपि पेस्शि के व्यवस्थापक श्रौर' निराधित कानून के ` 
स्तक ( श्रशक्त रौर निराधार्य की परवरिथि के लिये यने 
दुष कानून के श्रजुसार प्रबन्ध करने को नियुक्त मच्यो ) के 
` चुनाव. नेष मतत देने की चाल है तथापि बह पारलीमिरट क 
सुना मे. इतना श्रपरिचित दै छि जल्द्‌-या रक्ती खुशीसे 
उसके स्यीकारः किये जाने 'की-सम्माचना नदी है. परन्तु जं 
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अक्सफोडं भौर केस्त्रिज - विश्वविद्यालय नेःपशंसंनीय.सीति 
छीर सावंजनिक्र उत्सादः से स्थापित फी.दै ओर उसंकी ेसी ': 
जो कोई दलयो प्रीक्ता योग्य,विधालय .स्थापितकरेःउसकोः 
जिसने पास किया. उसे . धनेक मतौ का इक देकर बड़ा 
लाभ प्राप्त करने का श्राधार.:मिलतादै, . श्न परामंशो फे 
विषय मे बहुत चुक्ताचीनी दोना-श्नौर उज्न उटना सम्मत दैः 
परन्तु इस उच्र के वारे मे श्रभी से भविष्य सोचना व्यर्थ दै; 
पेली युक्तियौ को किसी व्यवहारी स्वरूप में -रखने.का-समयः.. 
-नदींश्रायाहैश्रौरन भै यद.चादता-हं कि्मेंने.जोरक्चेः 
भ्रस्ताव क्यिरहैवे सभी, काम मे लाये जायें. परन्तु युके: | 
यद स्पष्टं जान पड़ता दै करि प्रतिनिधि शाक्षन.-का सचा. 
श्रादशं इस माम म है श्रौर जो सव से धे व्यवदारी युकियाः 
-मिल जार्यै उनके दारा शली शरोर प्रयज करना . चास्तविक ` ` 
राजनीत्तिक सखुधारकामार्गहै। . ,:-- # 
श्रगर यद भ्रन्न दो करि यह नियम'कद्ां तक कफेलाने योग्य 
हे श्रथवा मदुप्य विशेष को श्रेष्ट योग्यता, के श्राधार्‌.पर्‌ 
कितने मत दिये जा सक्ते है तो इखका उत्तर मेँ यह देता 
कि श्रगर श्सका भद्‌ श्रौर कम स्वयं न निद्धांरित करः खाः - 
जिक-अन्तःकरण श्चौर बुद्धिः समभर कर स्वीकार किया जाय" 
` तो यद विषय स्वयं कदं बहुत वजनदार नदीं है ।: परन्तु - 
प्रतिनिधि-पद्धति के गठन मे उक्ता की श्तौ केः तौर पर 
पिचलञे श्चध्याय में गिनाये.हुप मूल नियममेंःजो सीमा 
उसके लाव न जाने की शत्त पूरी पूरी पालनी चादधिये। किसी ' 
तरद अनेक मनौ फा नियम हंतना त॒ कैलाना चादिये किं उस 
से,जिन को उसका दक दो. -ये.श्रथवा मुख्य कर-के उनका". 
` करोड वर्ग. तो वष्ट वर्म उस दक के जस्थिःयाकी की सारी. 
जनता-पर सोव.जम्रा ले 1. -शित्ता फ पक्त का यद मेदः स्वयं ' 








प्रतिनिधि छाप्तन 1 नि ~ 8 





नागरि की "दसियत फे मत्क फे पिदा. चपनी सास 
योग्यता षैः लिये, शरगर दृखरी मत समिति.मं वेनाम दर्ज 
कराना चाहु सो उत्तमे दूर्यं कराने शरीर मत देने फा लासकः 
देने की धारारसी जाय तो यद्धी बुद्धिमान फो वत दो! 

„ जितने रंश फी शरेष्ठ सत्ता शक्ता फो देना उचित दै 
श्रीर्सपसे फम रि्तित षगं फे संस्यायत्त फा सामसस्य 
स्परमे फी जरुरत द उतनी शरे सत्ता रिक्ताको शिका की 
दसियत से रेने पाली कोर नेकः मत फी पद्धति जय तक 
योजित नहु द श्रौर उसे सखीकार करने को लोकमत राजी 
र्दी तव तक मेरी सममं सार्वत्रिक मतद्कफा लाम 
श्राति ्तस्ने मे उस लाम यो साय श्रधिक अनयं की सम्भावना 
द । श्वय यह भो सम्भव षै फि फितनौद्ीनिर्दिट मत समि. 
तियो म मतष्टक को सीमा यांघने चालते वंन एकदम द्र जार्यँ 
शोर श्लसे वषं फे समासद्‌ मुख्य कर के मजदूर फे हाय 
शुने जायं; धसे क्िवा दूसरे स्यान पर चुनाव फो वर्तमान 
पद्धति फायम रे श्रथवा उसमें किये हुए फर घदक्तके साथ 
मत समिति का शस सीति पर गठन किया जाय कि पार्लमिषएट 
भ मजदृर दलन भरथल दने से रुके ( श्रौर यह शायद. यच्छी 
शरतिगिधि पद्धति की श्रोर जाने वाले हमारे मारं फा पक 
पद्ाव.दै ) 1 पेसे खाम्स्य से प्रतिनिधि। तत्व फे अनियम 
सिर्फ फायम मद्यं रर्देगे चर्च उद्टे उनर्मे बृद्धि होगी । किर 
भी यद फुं थन्तिम अङ्चल्त नष्टौ दै; क्योकि जिह दे को 
शभ उदेश्य-साधने फे लिये; उस तरफ सीधे रास्ते "जाती 
ह नियमित पद्धति ग्रदण कस्ने योग्य न जेचे उसे,जो पद्धति 
, नियमो से मुक्त छे, परन्तु जो नियम पूर्वक अयम उदेश्यो 
ष्ठी तरफ रुखरखती ष्टो अयवा जिसमे दुःखरे उदेश्या के समान 
कितने .जसूसी.-उदे श्य यो द रह जाते. उसे खीकफारःकण्ने 
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चह सखमय्‌- निश्चयः श्रावेगा. कि चुनाव ईस ' पद्धतिः शौर 
समानं खावंतधिक.-मत्त. फे वौच मेँ हय :रदेगाःतव- अधिक 
श्रच्छी वात- यद है कि जिसको दूसरी. पद्धतिं-पसन्द्‌ 
न दो वह जां तक.चने शीघ "पहिली पद्धति से श्रपने मनको 
मनाना श्रारम्म करे । इस वीच में श्रगर साम्प्रत यह -पंयमशै 
कामर्मे लाने योग्यनदह्ोतोभी इस केद्वारा जो. वस्तु श्रपने 
मूल त मे सव से श्रेष्ठ है उस शरोर ध्यान,जायगेा श्रौरःजो 
जो विद्यमान या खीकार करने योग्य परोक्त साधन; कुचं कम 
पूरौ रोति से यष्टी उदेश्य पूरा करते गे उनकी - ग्र्या 
ग्राह्यता फे विषय मं निर्णय करने फी वन -श्रावेगी। को 
मचुभ्य एक दी मत स्थत पर दो मत देने.के, मागं ` के-स्सिवा 
दृखरी राह से भी दूना मत देः सकताःदै }: उस खा भिन्न भिन्न 
दो मत सभितियो.मं -भरत्येक के. लिये पकः-पकःमत दौ 1 
स्लाम्प्रत यद्यपि यद श्रपवाद रूप हक ज्ञान फे , वदते -सभ्प्ति 
को शेता के मिलता है तथापि जदं यदह विद्यमान रै घां 
ददो यहम नदीं चाहता; क्योकि -जव : तक शित्ताक्री 
अधिक सञ्ची परीत्ता खीृत नदीं इई है तच तक सम्पत्ति कौ 
दैक्ियत से भिल सकने वाला यह श्नपूखं हक भी दाथ सतेःजाने 
देना बुद्धिमानी नदद है ! इस हक. का सम्बन्धः श्रेष्ट ` शिता से 
श्रधिक-सीधी रीति पर जडेष्स दंगे इस को. श्रधिकः. 
लाने का उपाय खोजना- दो तो बह मिल सकता है ।-किसीः 
भधिष्य धार -के `मखविदेः.मं; . जिसमें मतदक के ` चिपय 
मे सम्पन्ति सम्बन्धी श॒ते श्रधिक-छंशमे कम की जार्यै -श्रीर 
संच विभ्वविश्रालयो.के पद्वीधारिरयो को, श्रधिक उची शित्त 
देनेवाल्ली शालाश्च. . सलम्मान.के ,साथ -पासर होने चाले खव 
पुरुप को. शिष्ट. इत्तिचाले खव मदर्य को. श्नौर- कदाचित्‌ 
कदं दसस को भी ते जां रदतेः दय .उस्.स्थान.के साधारण 
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अच्छी है । सैयद मानता ह" कि यद लिफं तुलना म पच्छा 
है-श्रसम्बद्ध या श्राकस्मिक भरसङ्गो फे आधार पर ` यने हप 
ˆ अखमान ्ककी अपेक्ता फम श्रापत्तिजनक है परन्तु .मूलतत्व 
मे गलन है; कयौरि यद शटा धोरण स्यीकार करोता है भौर 
मतधारी फे मन पर युरा श्चसर करता है । देश फा राज्यं 
यष जाहिर करेगा कि श्रक्लान फो कानके चराचर दी राज-` 
मीतिक सन्ता का श्रधिकार होना उपयोगी नष्टीं है, घरच 
हानिकारक है । जिन विषयो से राष्ट्रीय तंर का सम्बन्धो 
उन सवकाजो स्वरूप नागरिक को 'लाभदायकदह्ो उस 
स्वरूप मँ उन चिधर्योफो राष्ीय तन्त्रो उसके मन के 
खामने रखना चाहिये, श्नौर जव उसे यद विचारना लाभकारी 
दै कि-पस्येक जन को कुचं सत्ताका श्रधिकार है परन्तु-श्रधिक 
मच्च नौर अधिक चतुर मचुप्य को दुरो फी श्रपेत्ता श्रधिक 
श्रधिकारः दैतव राज्यकादहसर निणेय फो स्वीकार करना 
श्रौर उस देश फे नियमो मे दाखिल करना श्रायश्यक है । 
पसे विषय देश के नियमों के जीवनाधार दो जाते है । परन्तु 
उसकी सत्ता के ह श्ंश फा साधारण श्रौर विशेष करके 
श्रगरेल दार्शनिक सय से कफम विचार करते दै! तो भी जिस 
देश परः खुल्लम खुल्ल भारी जजट्म नदीं होता उखके रज्यत 
के किसी प्रयत्त नियम की श्रपेत्ता उसके जीवनाधार का 
यदुत प्रचल असर होता है श्रौर सका कारण यदह कि राष्ट्रीय ` 
भ्रदधति का-जो गऽन होता है बद इस जीवन सत्व के श्राधार 
से ! मेरिकन राज्यतंत्र ने श्मेरिकंनौ के मन भ भवल ` भाव 
सरे यद्‌ चिचार जमा दिया है कि (गोरे चमे कां) देर कोई 
दूसरे दर किसी के इतना ही च्चा है श्रौर सुभे पेला जान 
पडत्ता है कि श्रमेरिकिनं प्रति मं "मौजूद ` श्रधिक दोषौ मं 
से.कि तनौ कां इस -गलेत मतं से निकट सम्बन्ध है ] यद कम 
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राद 
कौ श्रये्ता-पक.अनियमित्र चाल चलाऊ पद्धति दी वहत पन्द 
करने योग्य मानकर उस से. खन्तु्टःरदना चाये }.बहुत वड़ा 
उघ्न. यद है कि यह्‌;ञ्यवस्था मि० देयर की योजना मे वां चितः 
स्थानिक भत समिति्यौ की भीतरी .पकता के प्रतिकूल दैः 
शरोर इस मे भत्येक मतधासी, जिस एक या.श्रधिक 'मत 
समभितियौ म उसका नाम दर्ज दुधा दोगा,.:उसी मेः फसा 
रहेगा तथा अगर वहां फे स्थानिक उमेदवासे मर से. फिस्तीः 
-प्क को प्रतिनिधि नदीं वनाना. चाहता. होगा 'तो पिल्ल 
अतिनिधि नहीं भेज सकेगा । । | 
जिनको मतदक मिल चुका है परन्तु जिनका मत सामने' 
के पत्त फा हमेशा भधिक.मत होने-से :निरूपयोगी, दो जास. 
है उनके ुरकारे पर मै इतना श्रधिक जोर देता ह्व ~सत 
रौर विवेक को श्रपनी यात सुनाने शरीर जवर्दस्त बहत 
चलाने भर की जमानत मिल्ते तो उसके स्वाभाविक श्रघ्तर. 
कौ तरफ से ओं इतनी बड़ी श्राशा रखता हं-कि श्रगर .सप्रान 
सावंत्निक दक भि० हेयर के नियम से श्रपने.्रस्तली धर्थं.फे 
श्रलुखार सच दछोटे वर्गौ को उनके पस्मिाण॒ से. प्रतिनिधि 2 
तो उसकी क्रियाकीतसफसे भी मँ निराशा काकांर्स न्दी 
देखता। परलन्लु इस .विषय पर जो सव, से. श्रच्छी श्राशा फी 
जा सकती है वह -निधितदटीदोतोभी्ै. नेक म्तोके 
नियम का.पक्त नदी छोड्धगा । मै. अनेक मतो की सलदि.देता 
ह वद इसलिये नदीं -कि यद्यपि . यद. घस्तु स्वयं अनिट दै 
तथापि मत-क-म. से.जनता-के .किसी -खास. विभागका 
घंचित.करनेयाले प्रतिचन्धन की ` तरद्‌, जव तक यष्टुत चड्ा 
अनर्थं ;योकनेःफे लिये .उसष्छी जरत ह तव तक.उसे. तत्काल. 
लिये स्ह ।-में समान 'मत को-कुद पेसी .घस्तु नष्ठीभिनताः 
किः शग ..उसकी . शडच्त - सर्दाल.ली ' जायं तो .घह स्वयं 
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शच्छी ६1 मै यद भानत्ता ह्व" कि यद सिर्फ तलना मे थच्छा 
है-धसम्यद्ध या आकस्मिकः परसद्नौ फे श्राधार पर्‌ वने षुपः 
श्रसमान हक्छी श्रपे्ता कम श्ापत्तिजनक दै परन्तु मलततव 
मै गलन दैः क्योकि यष चूडा धोरण स्यीफार करेता है नौर 
मतधासे यो मन पर यरा सर करता टै! देश फा राज्यतत्न 
यह जाददिर करेगा फि अक्षान फो पानके वरायर ही राज- 
नीतिक सत्ता का धिकार ्ोना उपयोगी नही है, चर्च 
हानिकारक है। जिन चिधर्यो खे राषएटरीय तंत्र का सम्यन्धाहो 
उन सय्रकफाजो स्यरूप नागरिक फो ` लाभदायकष्टो उस 
स्यस्प भँ उन चिपयौ को राष़ीय तन्त्र को उसके मन कफे 
सामने रखना चाहिये; श्रौर जवे उसे यष् चिचारना लाभकारी 
हैक पत्येक जन फो छक सत्ताका श्रधिकार दै परन्तु धिक 
श्चच्चे शरीर अधिक चतुर मुप्य फो दुख की उप्ता शधि 
श्रधिकार तय राज्यक्षादसत निशंय फो स्वीकार करना 
श्रौर उस देशे नियमो मे दायिल करना श्चावर्यक दै । 
पसे विषय देश के नियर्म के जीवनाधार टो जाते है । परन्तु 
उसकी सत्ता केश्सश्चंश का साधारण श्चौर विरशेपकरके 
श्रगरेन दार्शनिक सय से कम विचार फरतेदहै!तोभौ जिस 
दै परः युल्लम खुल्ल मारी जलम नदीं होता उसके राज्यतंज 
के किसी प्रव्यक्त नियम की श्चपेक्ता उसके जीवनाधार का 
बतं प्रवल शरसर.दोता दहै ओर सका कारण यद है कि राष्रीय 
शरछति का जो गठन ्रौता है चह स जीयन सत्व के श्चाधार 
से । ध्रमेरिकन राज्यतेच्र ने ्मेरिक्नौ के मन में प्रवल भाव 
से यद्‌ चिचार जमा दिया दैफि (गोरे च्रमद्धेका) दर कोष 
दुसरे र किसी के तना दी श्नच्चा है शरीर सुभे प्सा-जान 
पडता है कि शमैरिकनं परति "म मोखद शरथिकदोधौ सें 
, .सेकि तनौ का इस गलते मते निकट सम्बन्धं दै । यद कम 
[किः , ^ 1 
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'्रनथं नदीं है कि किसी देश का ‹ राज्यतं च पेखा. मत.मंजूर 
-फरे 1 फर्योकि दस मत के ऊपर -जो.धद्धा है वह-चाहै परकश 
हो चाद. शप्त, सात्विक शौर - मानसिक - उच्छरएता.फे लिये 
वहुत करके राज्य-पद्धति कै किये हप किसी तरद के श्रसर करे 
इतना ठी हानिकारक होतारहै। . (व 
शायद्‌-यह फहा जाय किं जो, राज्यतं्न सवयःसे श्रधिक या. :. 
सयसे कम शिक्तित प्रति मचुप्य फो एकः खमान सत्तां देता-ह ` 
चष्ट पेखा होने पर मी उश्नति प्राप्त करने मे सदायक्‌..दोता, ,. 
है; क्योकि कम शिक्षित चर्ग के सामने निरल्तर पेश हने घाली ` 
आ्थनारः, उनकी मानसिक शक्ति-को होने वाला अभ्यास , । 
नौर उनके विचार सुधारने के क्लिये तथा उनकी भूते शौर ˆ “ 
चहम दुर करे के लिये श्रधिक शिक्तिति द्वारा होता्ुश्रा, ' 
भयल उनक्ष.क्षान म दद्धि कराने .चाले प्रवल साधन ।.कम } 
शिक्तित वर्म कोष्ोटे ध्रमं श्रौर वड़े श्रथ मे मी सत्तमे". 
दाखिल करने से यद सव से शृ्ट.परिणाम श्चवश्य. निकलता “`. 
है दस बात को मै लीकार कर्ता शरीर मजवूत दलीलो. से. - 
सायित करता श्राया हं! परन्तु लिद्धान्त श्रौर अभव दोनो सेः 
साचित होता है कि जदा.सारी सत्ता उसके हाथमे श्रा जाती ' . 
हैः वहां प्क उलटा ध्रवाह शुरू .दोता है! जिनको खव वातो. .म' 
सर्वोपरि खत्ता ष्येती हे पे चाहे पक दौ या.कुख्‌ याःवहुत!उन' ,. 
को (फर चिचेक के हथियार की -जकूस्त नदीं पड़ती; वे. केवल ' ` ` 
शरपनो इच्छा का-धरावस्य चला.खकते दह प्रर -जो.रोके नदीं ` 
ज्ञा खक्रते उनको बहुत करकेःअपने -श्रभिप्राय, केःचिपय 
इतना च्छा विचार--प्दता है क्षि.वे उसते...वद्‌लने.याः-कोई . .' 
-उनकी भूल बते तो उखके उपरश्रधीरता दिखाये विना ध्यान ` 
न्देने को-राजीः नदीःदोते.। जो स्थिति श्षान.की -चुद्धिःको सथसे , . 
-भवल्‌.उत्तेजनदेनेवालीःहै + बद्‌ सत्त] परात्‌-कण्ने की-दै,^प्त - 
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-की हुदै नद्यै है, ओर उपति फे-मागं में धये प्य खव तात्का. 


लिक या स्थायी.चिश्राम विन्दुश्रौ.मंसवयसेधेठश्रौरउव् शु 
छा विकाश करने वाला - विध्रामर यिन्दु वष्ट स्थितिदै जो 
चिचक को धवल करने फी शक्ति रखती दै, परन्तु धिवेक पर 
खयं प्रवल यो जाय तनी शक्ति उसमें नदीं है । धनवान श्चौर 
निर्धन, वषटुत शिक्षित शरीर दूसरे जिन जिनवर्मो यौर पथमे 
सनता विभक्त होती दै उन सव को हमारे प्रतिपादन क्रिये प 
सरूलतत्व के श्रेसार यथासाध्यदइस स््थित्ति मे रखना चाददिये। 
श्रौरः दत म्रूल नियम फे साथ श्रेष्ठ मानसिक गुणौ मे श्रेष्ठता 
देने के दृखरी तर फे स्यायी नियम जुड़ने से राज्यतं्न.एक 
भकार की सर्वश्रेष्ठ सम्पूंता धराप्त करेगा श्चौर मदुप्य स्यच 
दार की उलन बाली स्थिति मे यदी सम्पूरंतयः साध्य दै । 

~ सार्वभ्निक परन्तु क्रमवद्ध मतदकके विपयमेंकी हुदै 
-प्रालोचना्े मेने खी पुरुप का भेद.नदीं किया दै। राज- 
'जीतिक्र क कं विषय में मँ इस भेदफो उचा या वालके रंग 
केभेद्‌ के पेखा दी सम्पूखे श्रसतम्वद्धसमता द्वं । सव मलुरष्यो 
चो श्च्छे रज्यतंत्र मै समान लामदहै;ः सव की भअलादईैपरः 
उसरफा समान ध्रसर होता दै श्रौर उसमें उन सव फो श्रपने 
माग कालाम्‌ वनाये रस्खनेष्े लिये मत होने फी समान 
जरूरत दै । रमर कदु भेद टो तो यह कि पुरौ -की श्रपेत्ता 
लियो ' फे, मत की अधिक जसरत-दै; फरयोक्षि स्वयं श्रवला 


, ददने से उनको शरपनी रक्षा के लिये, कानून चनौर दुनिया का 


अधिकः भसेखो.ख्ठना दै! सियो को मत न होना चाददिये इल 
-विचार.षो जोःप्क दी -दलील्ल सदासया ई खकती है उसको 
मदुप्य-जाति ने -सुदत-इरईः दो दिया है । .फिसी का अव 
पेश्याःचिचार नदीं है कि.खी जाति यलामी-मे रदे नौर पति, 
पिवाःथा भा के'घर मजदूरनी वनेः र्दने के सिवा. अर कोद 
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विचार, अभिलाषा या उद्योगं न कर ! क्वीरी खिर्यो को मिल; 
कियत भोगने श्रौर धन तथा धन्धे के विषय मे ` सस्वन्ध रखने, 
की पुरूषो केवराव्रर दी स्वतं्तां है श्रौर यहे स्वाधौनता व्याही 
सियो को देते कभी नदीं देखा । यद्‌ उचित श्रौरं योग्य ¦ जान. 
पड़ता है कि खियां विचार करे, लेख लिखे शौर शिष्तकं हौ 1 ` 
जहां यष्ट विपय स्वीकार हुश्रा कि फिर स्जननीतिक श्चपात्रता " 
को किसी मूल तत्व का आधार नहीं रहता । ` विशेष विशेष “ 
मद्य किल लिये ज्लाभदायक है श्रौर किख लिये नदी, उनकी ४ 
क्या करने देना चादिये श्रौर क्या नद-यह निर्णय करने के ` 
जनता के हक के विषय मे अर्वाचीन जगत की सारी ` विचार , 
पद्धति श्रधिक जोश से विरुद्ध मत प्रगट करती जोती है 1.. 
अर्वाचीन राज्यनीति श्रौर अथं शाख के मूल तस्व श्रगर क्रिसी „. 
कामक हतो यह सादित करने में कि इस.विपयें कां यथाथः' - 
निय प थक्‌ पथक्‌ मलुप्य स्वयं दी कर खकते है; सौर चुना के 
विषयमे सम्पूणं स्वतंचता होगी तो जदा जदां स्वाभाविक दृति 
वास्तविक भेद्‌ होगा वहां ब्धा भाग जिसमें सव ध ॥ 
योग्य मनुष्य दमे उस चिपय को हाथ म लेगा- रजो  " 
श्रपचाद्‌ रूप होगे वे टी मात्र श्रपचाद्‌ ` डप मागं .-पकंडगेः।. ' 
शर्वा चीन सामाजिक खधा्यौ का सासं रुख गलत न हो 
मञचुप्य भारौ को किसी .थामाकिक धन्धे का माग वन्द्‌ करने ` ' 
चालते खय धकार के ` रतिवन्धन ओर अपात पूर स्प से 
रद्‌ कर के उस सुख को काम मे लाना चाहिये 1 ~ "` `` ` 
` परन्तु खियौ-ः को मत दक दोना, चादिये यद सावित्त ` 
कने "के लिये, यद सवःअत्तिपादन-करने की भी जरूरत नहीं , 
, दै । खियो.की गणना घर गदस्थी मे फंसे इए श्र घर सत्तो - 
केःवश मं पद्ध हट अधीन वं में : दोनी: च्ादिये.यद - जितना. 
मलत. दै उतमः सदी यो तो.मी : दस ..सत्ता कौ ` बुरुपयोग से... 
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` ^. बचाने षे. ल्िये मत हक के आश्रय की उन्दं कम जरूरत नहीं 
, है । सियौ को भौर पुर्पौ को जो राजनीतिक दक की जरूरत 
है वद इसलिये नष्टौ कफि चे राज्य चलां घरच ्सलियेः 
किं डन पर श्रधेर न दोने पाये! पुरुप-जाति मै बड़ा .भगि- 
खेरतौ.या फारखार्नो मे काम करने घाले मजदुरो काही दोता दै 
शरीर वे लोग ससी भिन्दगी पेसे ही र्हैय) परन्तु इससे 
जव तक मतष्टक का उनके दाथ से बुरा उपयोग होना 
सम्भवन्तो तय तक उनके लिये छख कम शावध्यक नदीः 
श्रौर न उस के ऊपर उनका दावा दिमाग घर जाता रै 1 कोई 
भुष्य यद्‌ यदहाना नी निकालता किं खियां मत्तक काः चुखं 
उपयोग करगी 1 उनफे वारेमे जो सवसरे खराव वात कही जाती ` 
दै बह यद्दीकिषे स्तिफं श्राधित की तरह श्रपने पुर स्तम्ब 
न्ध्य के शरादेशाुसार मतदेंगी । पेखलाह्योतोदोनेदो!चेः 
श्रगर श्रपने वारे मं स्वतंघ्च विचार करेगी तो वड़ा लाभ दोगा 
श्रीर श्रगर नदीं करेगी तो कुचं कसान नदीं है, मलुष्य 
प्राणी चलना न चादतादोतोमी उसकी येड्ी खोल देना 
लाभदायक दै । मलुष्य जाति छे खव से श्रावश्यक यवहारः के 
विपय मे कानून के रू से राय के लिये नालायक शरौरघुनाव क्ते 
दक से रदित माना जाना जहां चन्द हुश्च किफिरखियोकी 
सात्विक स्थिति मे भारी खधार दुश्रा समभना ! शरगरः समे 
सम्बन्धी उनसे मदद लेना चाद तो मी जवसर्दस्तीन नले के 
फेसी कोर वस्तु भिलने से उन क्रो व्यक्तिगत कधं लाम 
हुश्रा खमस जायगा 1 फिर पति को श्चपनी पली से चत्त॑मान 
विचय पर चचां चलाने की जरूरतपपड़ना भी ङ कम लाम 
नष्टौ है । स्न चादरी जगत पर पुरुप से कुक स्वतंत्र सताः 
"चलाने फो समथ है एस यात से इतर पुरषो की टि मे उस 
‡का-पद्वी नौर पतिष्ठा किस तरद स्पष्ट सीति -से वदं जायगी 








४ 
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-रख सकता 'है उसके; लिये जो श्राद्र -कोर मी व्यक्तिगत गुरं 1 ॥ 


कमी नदीं देता उख श्रादर की पाक्री वद होगी शस.का उचित ,. 
` विचार.लोग नी करते । मत मी श्रपने गुण -मे-खुधंरता ` 
जायगा । कोर श्रधिक मानदारःश्रौर निष्प्त ्रृतिःकी सरी ` 
` होगी तो उसके पति"को वहुधा पसे उचित कारणं दँढनेको 
"लाचार होना पड़ेगा कि जिससे उसकती.खी उसी के पत्ते '. 
-रहे । हधा पी की सत्ता पनि को श्रपनी श्रललली राय.पर .. 
"ड्‌ सेम । स सत्ता का उपयोग वेश्वक बहुधा सामाजिक ` 
उदेश्य कं पक्त मे नही, वर॑च कदुस्य फे खानगीः स्वाथम्या 
` संखारी वड्प्पन.के पक्त मे होगा; परण्तु खरी की सत्ता का जरह. ,; 
जाँ पेखा रुख .होगा वदो इस खमय मी -वह ,उसी.युरे मागं ' ` 
\से पूणंतया चलती है रौर चह मी श्रधिक निःशङ्क भावसे.। ` ' 
-योकि दाल के कानून ओर रिवाज के श्रनुखार- राज्यनीति ' 


मेषु भी मूलतत्व समाया होने के भाव से वे वहतं कर्के 


"धसी श्रनजान दोती दहै कि इसमे कुच. शरात्म सम्मान कौ वात.. 
है यह वे नदीं ` सम सरक्तं 1:..श्ौर वदतं से मलुरप्योको, .` ` 


-ञसेःकिसीका धरम -ध्रपने से मिश्र होता है.तो उसकी धार्मिक 


'चृत्तियो के.दिपय मे ;-योडीःदी -.ख्चि रदती!है वैसे, दुसरे के 
सम्मान फी.चान मजं 





वद. राज्यनीतिः कोः पेस्लीः वस्तु - समना, सीखेयीः कि उसमें 


उसको मत कायम करने की.स्वतन्वता है ओर इस विषयमे चं . . 
भी -राय. तजवीजःकीःदो तो उसफेशयद्धलार चलना - चाहिये. , 

"इस विषय मे; उह्लमे दयक्ति.गत उत्तरदायित्व की 'ठृत्ति.उत्पन्न . "` 
'होभो श्र उसंको.द्सः-खमय :-जैखा'लगताःहे वेला "पीछे से `. 


पने सम्मान. का सी "उक्ती घात से ^ . 
वलम्बन्य नदी -दोता तच..थोड्धी दी.रुचि दोती है 1. खी-को ` “ 
"मतदकः दो तो .चद्‌{राजनीतिक सम्मान के श्रधीन श्राजायगी। ` - ` 
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नही लगेगा क्रिः वद; स्वयं चाषे. जितनी *चुरी सत्ता चलाये- 
तथापि श्रम॑र सिफ पुरुथ को समभा सके तो ` सव. दुरुस्त ददै" 
ओर उखकी जिम्मेवारी में सव ढक जातादै।' पुस्पः्की` 
राजनीतिक सात्विक चृतति पर." दुष्ट सत्ता चलने से रोकः 
सकने.का मार्गं इतना दी दै कि उसे श्रपनास्वतन्त शअरभिपाये ~ 
स्थिर करने श्रौर व्यक्तिगत या कुदुम्बगत स्वां के लालच के ` 
विरुद्ध जिन उदेश्यो की अन्तःकरण मे विजय दोनी चादिये. 
उन्ह विवेकत पूर्वक समभने का उत्तेजन दे । स्मीकी परोक्त 
सत्ता को-राजनीतिक.चिपय में हानिकारक दो जने से रोक 
सने का मागं इतना ही है कि उखकरे स्थान में उसेः -भत्यत्त 
सत्ता द] ^ 
मने समाद किमत का च्याध्रार जसे श्च्कै प्रसङ्क- 
मे स्दै वैसे मञुप्य की व्यक्तिगत दशाश्रौ पर येना. 
खाद्ठिये। दस देश श्रौर दूसरे बहुत से दर्थ मे जहाँ मतका 
श्रधिकार सम्पत्ति की श्तौ पर दै वदां यद भेद इससेभी 
्रधिकदूवितिदै। जव पुरुप मतधारी से मोगी जाने वाली 
खारी जमानत-स्वतन्र स्थिति, धर के मालिक श्रौर कुटुम्य 
, के सुखिया की पदवी, करो का अदा करना श्रधवाःजो जो, 
शतं रखी दैवे सव-खियाँ पूरी कर सकती है चव भिलक्षियतकफे 
श्ाधारः पर सखे दु प्रतिनिधि तत्व का नियम श्रौर पद्धतिः 
यी स्वथं रद दो जाती है श्रौर सिर्फ उनको खारिज करने के 
ख्या से दी प्क श्रपचाद्‌ रूप. व्यक्तिगत अपात्रता खडी 
की जाती है इस वात मे साधारण से कच विशेष विवेक. दै । 
विशेष करके जव यद्‌ -कदा जाता दै करि जाँ पेखा किया. 
"जाता दै उस देण मं साम्परत एक खर $ राज्य. करती दै रौर 


, -% महान विक्येरिया 1 
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"म तक जितने राज्यकर्ता शो गये द: उनमे.खब सेः यशस्वी ~: 
म्राज्यकर्तां एक खी भ थी तव अविवेक का श्रौरसुिकल से ` 
किपा श्चा न्याय का चित्र सम्पू दो जाता दै 1 हमे. आशा ` 
-हदैकि जय तकगैर हक श्रौर जुर्म के, पुराने सकानोौका 
-लणडष्र गिराने का काम जारी है ' तव -तक उन ; सयम. यह. ` 
श्नन्तिम नदीं होगा ।- जिनका मन श्रपस्वार्थं या दुराग्रह से 
जड नदी वन गया है उनके मनमें चेन्थम †{ का; मि सेमु्ल ५ 
-येली का भिणहेयरका श्रौर (दुसर्यो के विषय मे न करं तो) इस ‹ 
देश शरीर शस पीठी के दूसरे कितने दी दाशेनिकोौ का.श्रमि-ः, 
य वेश करेगा श्रौर दूखरी पीढ़ी पूरी होने से. पले 
-वर्भेद की तरद लिङ्गभेद मी श्रपने भोक्ता से नागरिक कीः. 
दैसियत बाली समान रक्ता ` शोर वाजवी हक छीन ;लेने के ` 
-लिये "यथेष्ट कारण भिना जाना बन्द होगा ‡; `. 














#£ रानी एडिजविय । ५ ~ ~ ~ ^ 
-¶‡ (१७४९१८३२) एक राजनीतिक-ठेखक । हवने बहु घि॑थः ˆ 
लिखि ह पर्दु वे बुव विस्तृत होने खे बिदा के दी पटने योग्य दै । यद `: 
यूटीच्टिशियन ( पिप्थपथयर ) अर्थात्‌ जनेपयेगितां ' के मतत का" 
प्रथम प्रचारक "या } यट मत देखा दै कि जिसमे समं अधि मनुष्यो ' 
-कारखथसे अधिरू छल उमाया दो वही सरवे धे षिद्धान्त है 1...“ 
पःमेयकार की. मनिषप्रवाणु पूरो दे । स्थो के! मृत देने का. ' 
अधिकार मिरू गया.है ओर सादया को नाती दे कि. यहं पुसतक प्रका. 
चित दोन - तक, सियो द्वारा छने इष मेम्बर्‌ निचि पामिण्ट म .- 
ववराजमान.दिखाहद्गे | . ,, ~}. ^. ‡ 
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` “ - भवा अध्यायं. 
" क्या चुनावकादो क्रम होना चाषे? 


कितने टी प्रतिनिधि त्म प्रतिनिधि समा फे सभा-- 
सदौषकोदो क्रमसे चुनने की योजना स्वरत दोती रै। 
पले शुने वाक्ते दुसरे चुनने घाल को पसन्द फर्ते है प्रौर 
ये दुरे पार्लमिरट फे सभासद फो चुनते दै । दत युक्ति मे 
शायद जनचृ्तिकफे पूरे जोश्च को कुच रोकने फा. विचार 
स्या दो; कयौकि इसमे बहुत (जनता) फो मतक के. 
साथ शन्त फी सम्पू सत्ता तो दी दै परन्तु श्रपने सुकाले 
थोडे की सार्फत उसका श्रमल चलाने की लाचारी डाले दै. 
यदह सोच कर कि जन समूह की श्पेत्ता न॒ थोड पर जन- 
चिकार फे पवन का कम श्रसर हु दोगा। श्रौर ये चुने वाले 
चकि स्वयं चुने प होगे इससे उनकी तरफ से उनके चुनने 
चाललौ की साधारण पंक्ति फो श्रपेक्ता भेष्ठ वुदि नौर प्रतिष्ठा 
की श्राश्षा रखी जायुगी। इससे उनके हाथसे होने बाला चुनाव 
चहुत सावधानी शरीर दूरदर्भिता से दोने की सम्भावनाकी 
गयी, दोग श्रौर चदे जो हो, यष्ट चुनाव जनता के मिज के 
दुन की शपेच्ता विशेप जिम्मेवारी के विचार के साथ" ` 
किया जायगा । यद पेखा है कि लोकमततको एक्‌ म॑ध्य संस्था, 
मेसेच्ानक्तेने कौ इस युक्ति का बहुत प्रव्यक्त समयेन दो. 
सकता है ) कयौकि पार्लीमिएट के सभासद होने के लिये 
कोन फौन सव से अधिक योग्य हैं इसका निरय करने की 
अपेता, पालीमेर्ट के स मासदोौ को चुन निकलने के किये सव 
से श्रधिक किन के ऊपर बिभ्वासलल-रखाजा सकता है इसका 
निय फसने कफे लिये कम बुद्धि योर क्षान दरकार है । ; - 











इतने पर भी पहले श्रगर. हम 'यद-सोचं कि दस श्रप्रयत्त 
प्रबन्ध से लोक सत्ता में विद्यमान जोखिम -किली कद्र 
कम होत्रा है तो-उसी तरह.उसका . लाम भी .कम, दोतां दै 
श्रौर यद दस्रा श्रखर पहले से श्रधिक निशित है! -उस ' 
पद्धतिं को सोचा 'हुश्रा श्रखर ' डग्लने ' के ` लिये, शक्तिमान 
यनाना ह्यो तो जिस उदिश्य सेः उसकी योजनो दुह उसके 
श्रयुखार उसे श्रमल मँ लानां" चाद्ये । ` मतधीरसि्य को वदि 
मे सोची हु सीति से' श्पने मतक्रा उपयोगं करना चिः 
श्र्थात्‌ ` उनको जो विचार रखना, चाहिये वद ` यहः नदीं किं 
पार्लमिरएट का सभाखद्‌ कौन हो वस्व इतना! ही किंश्रपनीं 
तरफ से सभासद्‌ चुनने बाला किलं को पसन्द केरे † यदःतो , 
स्पष्ट है कि प्रत्यक्त की ` श्रपे्ता श्रप्स्यत्त ` नांव मँ जो“ लाभ ` 
सोचा जाना है उसके लिये पेसी मनोच्त्ति की श्रावश्यकतीः. 
है शरोर उनका काम खयं सभासद कों नदीं वरचे सफ उनके 
. नने चालो को चुर्मना है; यद सिद्धान्त उनके सं्े.दिल 
स्वीकार करने से ही यह लाभ दोगा ।: सोचना यहं दोगा कि 
ये राजनीतिक श्रभिधाय श्रौर कायं या राजनीतिक पुपा फे 
विषय मेँ श्चपना मन नदीं लगावंगे वरटच किसी स्वतंत्र मृचप्य 
द रति ्रपनी व्यक्तिगतं धद्धा खे खिच कर उसे अपनी भौर! 
से क्राम करनेःका श्राम सुख्तार नामा दैदेगे।" शव श्रगर, 
प्राथमिक मतधोरी श्रपनी ` स्थिति के “वारे यदं सोचेःतो, 
उसको मतद्टक-देने में जों सख्य उदेदेय हँ उनमें -सेः पक रद ` 
द्यो जाता दै । जो राजनीतिक कर्तव्य पालने को वे लोगःवुलाय ` 
जाते ह यद उनम सार्वजनिक मत्सद श्रौर राजनीतिक तानः , 
चिफसित कर्ने मे शरोर सज्य 'फार्या में उनकी मनोच्रख्ठियाः 
ुकाने मे तथा उनकी मानेलिक्ञ शक्तियो का : श्रम्धास कराने 
में निष्फल जाता रै .॥ फिर इस "उद्देश्य. म -परस्पर विरोधी 
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, णतौ का समावेश होता दै; क्योकि अगर अन्तिम परिणामे 
-मरतधारी.-का कु मनन लगताष्ोतो उसी परिणामी 
सोर से, ज्ञानेवालीः परिया म उसका मन किस, तरह, श्रौर . 
क्यौ कर लगा सकता है ? यष्टुतं साधारण दुरजे फे शण श्नौर 
घुधि.घाला मदुष्य किसी खास पुरुप को पार्लीमिरट में पना 
भरतिनिधि वनाना.चाहे यद सखम्भय है श्रौर उस पुरुष को 
चुने वाला नि्वाचक पसन्द फरने फी इच्छा रखना उस 
का स्वाभाधिकः परिणाम है 1 किन्तु फोन चुना ज(ता है सकी 
परस्वा जो नद्य फरता श्रथवा जो यदह समभतादहै कि यष्ट 
स्थयं सं विचार को श्रलग रखने के लिये वाध्य दै वह 
"कुदं भी मन लगा कर सय खे लायक पुख्प इसलिये पसन्द 
करे फि उक्त पुरुप श्रपने स्वतंत्र अभिप्राय फे असार पक श्रौर 
को सभासद्‌ चुने इस उदेश्य मं निष्फल सत्य फे लिये उत्साह 
करा शौर ' कर्तंन्य फे लिये टी कर्तव्य पालने फे रद्र नियम 
काजो भाव विद्यमान है वदतो कध अचे द्रजे के शिक्तित पुरुपा 
मेष्टौ दोना सम्भव दै.श्रौर वे उसके उपभोग सेद दिखा देते 
है कि उन छो राजनीतिक सत्ता बहत सीधे तौर पर सौपीजा 
सकती दै शौर सपना उचित भी दै ! जनता फे यदुत गरीव 
अचुप्यौ को जो जो राजनीतिक कर्तव्य सौपना सम्भव है उन 
सयम ख कर्तव्य की तरफ से उन छी मनोकृत्तिर्यो को उत्तेजित 
करने की येग्वफ स्वस कम श्राशा रदतीदै श्रौरजोजो 
कर्तव्य पालन, फरना है चह. खच शुद्ध मन से पालने के 
-शुद्ध खंकटप के सिधा उस के लिये परया करने की दसय. 
चते स्यामाधिक दृचि स्यसे कम दी ष्टोती दै श्रौर जो 
मतधासी सम्ु्ट राज्यकायं के विषय मे इतनी .्रथिक 
.परवा.रखता होगा कि उस मेँ मिले .-हुपः इतने ल्प श्चंश 
काभी छ मूट्य.गिने तो उस्म बहुत वद्धा मागर पाये पिना 
५ १५ 
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उसको किसी तर्ह सन्तोष होने की सम्भावना. नदीं रदेगी 
दुसरे; जो -मदुप्य अपनी थोद्धी सी ` शानक्स्पत्तिः 
कारण पार्ीमिएट के उमेदवार के गुण की अच्छी तरदं परो 
नष्ट फर सकता वह जिष्त धरुरुप को श्पनी तरफ -से पाल 
मेड का सभासद पसंद करने .फो घुनेगाः उस की सलयत 
श्रौर साधारण शक्ति की उचितं परीच्ता कर सकेगा यहे.खीकाः 
किया जायतो भी मैँ'यष्घता देना-चा्ता हं , कि गमत 
धारी श्रपनी शक्तियो की एेसी माप स्वीकार -करे श्नौर. जिर 
के ऊपर विश्वास षहो उस पुरुष फे . हाथ ` श्रपनी . शरोर : स 
श्ुनाव कराने की वास्तव मे द्च्छौ रखता दो. तो उं कारण 
को लिये किसी कानून के बन्धन की कुद जरूरत `नदी दै, इते 
, लिप उस विश्वासी पुरुप से एकान्त मे. इतना ही. शूना ई 
"कि उसे किख उमेदवार के लिये मत देना थंयिक श्रच्छा है" 
दस प्रफार चुनाव की दोनो पद्धतियौ का परिणाम एक ही ्राता 
दे रोर पसेप्त चुनाव का प्रत्येक लाम प्रत्यत्त.रूप से मिलत्‌ 
-है । श्रगर हम यष्ट सोचें कि मतधारी प्रतिनिधि 'फे चुनाव म॑ 
श्रपने छ्रभिग्राय का उपयोग करना पेखन्द्‌ करता दै .परन्व॒ 
धुव प्रत्यक पद्धति फे लिये उक्त को कानून से स्वधीता ५ न 
-दोनेखे दी वह्‌ अपनी तरपा से दूसरे छो चुनाव ' कनेः देता 
है तो" इन दो पद्ंतियो.की क्रियो भे मेदे पडेगा -1. किन्तु 
, गरः उस के मंन कौ पे स्थिति होगी, \ अगरःउस्‌'का मन, 
-कानून.से र्खे हप श्ंडशके विरुद जाता होगा श्रौर श्गर चद 
* रत्यक्त चनप करन चाहता होगा तो कानून कां ` कथन होने. 
` -पर्‌.मी वद पे कर सकेगा 1: उसे सिफ इतना करना टे कि ` 
; उल निल उमेर पसन्द करत. से भिद 
‡ ` पद्पाती को ्रयवा जो उल उमेदवार के लिये. मतं: देने की . 
` अतं करे उख-को' निर्वाचछ पसन्द करे शौर दो "सीदीके 
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चुना को यद इतना यडा स्वामाधिक क्रिया करम है कि:विल 
छल राजनीतिक उदासीनता की श्चयस्था विनाद्ससे भिन्न 
गति-फी सुरिफल से.श्राशा रखी जा सकती है । -संयुकतः राज्य 
{-श्रमेरिका) फे रषटूपति का चुनाव धास्तव मेँ श्सी सेति से 
होता दै। घुनाच नाम को 'परोष् है, जनता राष्रपति का निर्वा 
चन नटीं करती, बह तो चुननेवार्लो को ही चुनती है, परन्तु 
ये निर्घाचकः मेश किस खास उमेदकार फे लिये मत देने की 
ग्युल्ठम सखुल्ला शते पर चुने जाते हँ । श्रम्रुक नागरिक श्रमुक 
द्ुनने वाक्ते के किये जो मतदेतादहै बदल कारणसे नीं 
फि वद मचुप्य उख को पसन्द्‌ दै रच सिकन शटिकटया 
वेकेनरिज + टिकट के पत्तमे मत देता है। तनां याद्‌ रखना 
चाद्ये फि निर्घाचफ जो पसन्द्‌ क्षिय जते है उस का कारण 
धद्.नदीं ्ै किवेदेश् मे खोज कर राषटरूपत्तिया पार्लमिएट 
ते सभात्तद्‌ पो लिये खधर सरे योग्य पुरुष दू निकाले । श्चगरः 
प्ेखां ्ो.तो इस शिाज के पक्त म छख कदा जाय; परन्तु 
पेखा नष है श्रौर ज्व तक सेटो की तरद साधारण 
मसप्य जाति का पेश्लामतनद्दो किजो पुख्य सत्ता स्वीकार 
छरने म सव से ज्यादा नाखुश दोता दै वष्ट सत्ता सौपने 
के क्षिये-खव खे लायक्षदै, तवतकेला कमी दोगामी 
नीं! चुनने वार्लो को- निवि को जो उमेदवार. खद 
हृष्ठो उनमेसे एकको पसन्द करना हे; श्नोर जो ल्लोम 
। ॐ ( १८८०४-६५ ) सयुक्त राज्य काटरा्ूपति (१८९०-६५) । 

-इसमे ट्डु यक्‌ कर्‌ गुखन्रां उङ्वाद्म। ै कन का प्रतिपक्षा ॥ 

‡ (ई से पूवं ए३०-२४८ ) सक्रेचिठ काल्प चे 

~ अयात शिष्य लौर उष के छिद्यन्त का भरचारक [ओक देशने इं 

की शाखाःउय-ठे धेट गिनी जाती. । ^ 
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` (दर . : श्रतिनिधि शसन । 


य 
निर्वाचकः पसन्द करते: वे पंदले से -जानतेः है कि वंको 
`उभैदवारः-दै । "देण मे कु भी सावंजनिक' उत्साद.वियमानं 
दोगाः तोःजो लोग मत देने की. कुद्ध मी 'परवो,रखेते होगे उन 
सव मतत धारियो ने मने मे निश्चय कर लिया दोगा" किन 
` उमेदंवासे "मे से घे स्वयं. किस को निर्वाचित देखना चाहते दै 
श्रौर केवल उसी विचार के ऊपर से श्रपना;मत देने.को यकगे 1 
हर पक उमेदवार का पक्षपाती. उस पुरुप "कँ ' लिये मत देने 
कों बाध्य ःसव निर्वाचकोः की सुखी `श्रपने: पास तय्यार 
रखेगा; श्रौर सूल -मतधारी से ' जो: श्रसलीं परश्च किया 
जायगा .वह इतना ही करि इन मे .से -किस-` सुची कोः 
सदारदेगा। - 
जिस प्रसङ्ग मे, दो क्रम" का, चुनावः प्रयोग ;मेँ' शच्या 
उतरता है बद्‌ यह दै कि निर्वाचक केवल; निर्वाचक के. तौर 
पर दी पखन्द्‌ किये डप नदीं ` होते धघर॑च :उन को. दूसरे 
श्रावश्यक कन्तैन्य भी पालने होते दै. शरीर लः से ' स्फ 
किसी खास मतके छ्दृत्निया.के तौर परं दीः चुने जाने 
की सम्भावना नदीं र्टती । --षेसीःघटना का दोन्त.संयुक्त ` 
खज्य की चृद्धसलभा ( सिनेट ) नाम की दूसरी श्यमेरिकन 
संस्था के गठन से मिल जाता है । यद खंस्था- मानो साभ्रज्यं 
सभा ( कांमरेस ) की.ऊपरवाली समा है 1.-वह्‌ सीधे तौर पर - 
ललोकप्रतिनिधि नदीं भिनी जाती परन्तु 'पूणैरूप 'से माणडलिक 
साज्यः. की धरतिनिधि श्रौरजो जो राज्यदः उनके.्धीन 


: ऋ संयुक्त राच्यं ¦ ( युनाष्टेड स्टेट्ख ) माण्डदिक राया अत्‌ ` 
चछ छोटे राजनीतिक, प्रान्तो का _ समूह ई 1. -मण्डस्कि राण्यो का , 
अपना अपना रज्यकत्र है, उनके शथ मं तिक्‌ मांदालक.राज्य.का 
मतरं प्रवन्ध है; परन्तु विदेश्च के षाय. का तया-सय का ' छार्वारण- `. 
ज्यव्षर संयुक्त राज्य मयवा सा्ाच्य समां को सपू हुवा "दे 

















ग्रतिनिधि स्यसनं। २२६ 
किये टप हते. उनकी स्तक गिनी जाती है ! समान संयोग 
फे कारण॒,.परत्थेकःमारडलिक् राज्य काश्चाकार या ्रावश्यकता 
पादे जैसी दो तथापि उसकी मीतसी सन्ता एक समान पवित्रः 
भिनी जाती दै. अौरघष्ट चाहे द्ोटे. डिलायेर-फा माएडलिक ` 
राज्यष्टोया न्यूयाक फी साम्राज्य सभा का स्थल दो, प्रत्येक 
बृद्ध-खथा के लिये प्क समान (दो ) सभासद्‌ भेजतादहै। ये 
खभासद्‌ समस्त जनसमाज द्वारा नदीं, चर॑ च प्रत्येक माण्ड 
लिकः राज्य फी जनता दासा निर्वाचित माएडल्िक राज्य की 
कानून वननेवाली सभा द्वास घुने जाते दै; परन्तु इन संस्थायो 
छे सिरः पर कानून वननेवाली सभा का सव से साधास्ण 
श्र्थात्‌ स्थानिक कानून वनाने का श्रौर शासन विभागका 

काम ष्रोतारै, इस से उनका जो चुनाव होता है उस्षमे पद्दिले 
ची श्रपेच्ता दस पिद उदेश्य पर श्रधिक्र ध्यान दिया जाता दै 
श्रौर.ये संस्थाप. संयुक्त चृद्ध-समभा मे मारडलिक्र याज्य के 
प्रतिनिधि केचौरपरजो दो नाम चुनती है उनको पसन्द 
चरने मे वंहुत कर फे श्रपनी राय कफे श्रदुसार चलती है शीर 
उसमें सिर्फ जन सम्मत राज्यरतेत्र फे सव कामम सलोकमत 
पर जो साधारणं ध्यान रखने की जरूरत है उतना हषी ध्यान * 
रखती है 1 इस प्रकार से दोनेवाला चुनाध उक्छ्ट रीति से 
सफलीभूत भमाशित हुधा है शौर संयुक्त राज्य फे सारे दुनाच 
भ स्पणतः;सव सेश्रेठ है; क्योकि - चुद्ध-समा मे जो पुरुष 
श्चश्य कर्केते. वे, जिन्होंने सार्वजनिक जवन मे यथेष्ट, 
नाम कर लिया. है उन्दी मे से सव से ्रिद्ध पुरप होते द} 
शते खष्टान्त के 'सामने यद नदी कहा जा सकता किं पसो 
लोकं. निर्वाचने कभी "लाभकारी ` नदीं है । - कुचः खास श्तौ म. 
यद पद्धति सयं से :-वदटर स्वीकारः : करने योग्य दै । परल्तु 
ये शवस्थोपः भनाष्टेड स्टेयूसं ` खे संयुत राज्यो के सिवा 
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सरी जगद -त्रलुभव - सिद्ध वस्था मैः मुश्किल से मि्लगी 
स्यौकि युनार्टेड स्टेट; मं स्थानिकःसंस्थार्शरोःको चुनाव 
7 काम सौपा. जाता है;उनकेःदूसखरे कैतव्यो. म जनता केः ५. 
तव से श्राषश्यक विषयौ का समविश दो जाता है 1 एल देश" :.., 
म जो संस्थापं उनकी-सीदृशा-महै-शरौरहो सकती दवेः.“ , 
सफ नगर-खधारिणी ( म्यूनीसिपल ) सभा श्रथवा उनकी 
ती स्थानिक उद्श्यौ फे लिये उत्पन्न, दुर या-होनेवाली .संस्थाण 
तीः । इतने प्र भी श्रगर पुरपधान श्रौरः-साधारणः समाः : 
लन्दन शर फे प्रतिनिधि चुने. श्रौर ` मेरिलवोन- केपेरिश: `. 
यवस्थापक जला कि वास्त्र मे श्राज . फल ; घुनते; है वैसे. - | 
प्रकाश्य रूप से वहां के' सय पतिनिधिःचुनं. तो-फमदीःकोगं' ` 
यह समभे कि पार्लीमिर्ट- के ` गन -मं कुच -सखधारहुश्मा + 
पे संस्थां सिर्फ स्थानिक संस्थार्ोःकी स्थिति मे देखने. 
इस समय को श्पेप्तां यदुत कम श्रापत्तिजनक दो तो.भी.जो' 
गुण उनको नगर सुधार या पेरिश्च की व्यषस्था-के नियमितः. .. 
शरोर चिगेष कर्तव्य पालन करने फे. योग्यवनाते है, वे छण 
पार्लपिणट की मेम्यरी के उमेद्वारःकी कमोवेश.योग्यता के विधं 
मे निर्णय करने की. खास योग्यता फी जमानत नदी देते 1: , 
यह्‌ कर्तव्य-जिख्त तरद. लोग भत्य्त.मत.देकर पालन. कस्ते 
उसकी पेक्षा ये * मद्ध्य शचायद्‌ वष्ुत अच्छी - तरह. पालन 
नदी, करगे 'इसके- धिरुद्ध अगर पेरिष्य-व्यवस्यापकं "या 
म्यूनी सिपल स॒भासदो.के शनोददो फो लिये मुप्य^पखन्द कनेः 
मे,. पारलीमिरटः के सभासद्‌, चुनने,. लायक योग्यतां का "मी 
ध्यान. स्ना -दो.तो -जिनके विचार स्रएधार्ण ,गज्यनीति 
विषये सरं श्रपते पसन्द करनेबाजे.मतधास्य से मिलते हौ उनको 
यसन्द.करने, का.जो कर्यो उतीः से, जोःलोग्र यदह. श्रधिक- . : 
यमित कस्ब्य-पालने को सव से.श्रधिक-योगय होगे उनर्म॑ःसेः + 
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प्रतिनिधि.-शासन"।; ॥ २३९. 








वहत से वंचित दुष चिना.नदी र्दगे (-म्यूनीसियल सभाश्रौ.कौ,- 
मात्र परोक्त सजनीतिक सन्ता के कारण उनका चुनाव पक पर्न 
राज्यनीति का विषय हो,गयां है श्रौर उसके .मूल उदेश्य 
चहुतेरी गड्वङे पेश शाकी है 1. श्रगर किसी मशचष्य के 
शुमाद्ते या र्लोश्ये यै फर्जौ में .उसके किये. वैय पसन्द ~ 
छूने फा फं भी शामिल समभा जाय तो उसे उनकी पसन्द 
से श्रधिक च्छा वैध मिलने की सम्भाषना नदीं स्देगी ॥ 
फिर उसकं रसोश्या या मापते को . पसन्द पेसे मच्यो मे . 
स्तिङ्धो रह जायगी जिनको यह दूसरा फाम सपने से 
उस्तक्रा स्वास्थ्य वेष्टद जोखिम मे पडने का खरका दै । 
इल से मालूम दोता रै.किजो लाम पसोत्त निर्वाचन. 
कुदं भी साध्य दै बह प्रव्यत्त म भी प्राप्तो सकता है परन्तु 
जिखकी परोक्त निर्वाचन मे श्रा्छा रखते है वद भो इसमे. 
परस्धक्त के बरावर ही साध्य दो जाता मौर समे पफ वड़ा 
श्लाभ भी है ) यन्तर साम्नी म यद पक.फालत्‌ श्रौर.निकम्मा 
पिया है जो कम अापत्तिजिनक नहीं है! सावेजनिक 
उत्खाष् श्रौर राजनौतिक श्षान चमकाने फे साधन रूप उसमें 
जो साफ कचा दै उसकी आलोचना पित्ते कर श्राय ह; - 
छरीर श्रगर उसका कुद भी श्रचूक शरसखर ्ो-धर्था्‌ मूल मतेः 
` धारी पालीमिषएट का श्रपना धतिजिधि चुनुने का काम किखी 
श्रै ममी. -चस्त॒तः “श्रपने चुने हपपके दाय मँ संपि 
तो उसका. श्चवपतते प्रतिनिधि से. पफ भाव. होना. स्के 
, ओर ।भ्रतिनिधि को मी. श्चपनी . मतससिति के. अति कम 
, जिम्मेवारी काः ख्याल रसना पडे! श्न सप के सिवा जिन 
अयुष्यौ फे दाय मे पार्लमिगट के समासर्दो का अन्तिम चुनाव 
गदे.उनके सुकावलेमे कम्‌. संस्या के धारण, थपथ्च के लिये 
सौर चुनने घाल . की. सामाजिक - स्थिति, फे .अयुकल श्राने 





मेर्‌ 





चाली हर ` तरह ' फो  स्स्विते के (लियः: शरधिक्तः मौकाःमिले 
चिना नदीं रदेगा । घसख्योरी के उवीते फे विषयमे तो सव मत 
संस्थापं छोटे कसय की "दशा मे ˆ 'पंडंगी । चुनाव पक्षा 
करने के लिये क्छ टी मचुष्यौ कोः मिला ' लेने" की जरुरत 
रहेगी 1 श्रगर यद कए जाय किं निर्वाचक उनके सामने जपोव 
दे होगे जिन्दौने उनको चुना है तो इसका यह साफ जवायः 
दै कि उनका कोई स्थायी पद्‌ या सावंजनिक धति न होने 
सते उनफो रिश्वती मत से कुच जोखिम ` नदी" पटचेगा "या... 
पैचेधा भी तो 'उसकी, अर्थात्‌ फिर निर्वाचकं नहीं 
नियत होने फी, पस्वाकम ही दोगी अर दख से. छंद्धता का-.- 
खुख्य भरोसा अभी तक श्रूखखोरी की सजा के श्चांधारे पर. 
है । शरोर छोरी मतः समिति्यो म॑ श्स श्राधार की श्रपूरोता.“ ` 
टेम से सारे संसारमें भ्रगरहोगयीदहै। “` 

पकलन्द कयि हए निवांचर्कौ को जितना टी विचार 
स्यातन्डय दिया जायगा उतना दी यह दोष पैदा होगा श्रगर. .. 
चेदं शसं पर निर्घाचक पसन्द्‌ किये जाये फि उनका ` काम 
केवल श्रपनी मत समिति-फा मत मतस्थल पर ले.जाने'का है 
तव सम्भवतः इसी पक श्रवस्था. मे वे लोग श्रपना भत ' खास 
श्पना मतलच साधने फे कामम लगाने से रंगे! ऊहा 
दोदरे छम के चुनाच.का विचचार काम मे लाया गयि उसरी 
-घड्गी -से उसका चुरा श्रखर शरू हुशा । युनाष्टेड स्टेट ल बगली, 
चृद्धस्मा.के.लभासद्त ( लिनेटय ) के चुनाव के पेसाः धस 
नी दीगा सो दम पत्त निर्वाचन के नियम काचे जिख- 
रीति-से उधयोग कर, उसखकै चिषय मे यहं सात सद्य निक्षलती 
दिखा देगी। ~... । 9 

सं यजंनीर्तिक योजना के पत्त मै जो सवते श्रच्चुी बात 
हीजास्तक्षती दे वह यह क्रि पलीमिरर कते चन्दर केवल वष्ुमत. , 








प्रतिनिधिं शांसनः। २३३. 








-दी प्रय न दहो जाय हस रौति से जनता के भव्येक मञुष्य को 

किंखी किस्म फा मतदटक देने फे क्तिये यष ' युक्ति -लोकमत की 

कद्ध शरवस्था मं श्ननेक मर्तो की युक्ति से अधिक साध्यष्टोः 
जायगी.। -जैसे-इस देश की मत समिति मेँ खव मजस फे! 
-पखन्द्‌ किये हप, अरपनेमेसे दी एक यङ्क रौर नियांचित 

चगेकी बृद्धि कजा सकठीदहै! ेसीयुकति तात्कालिक, ` 
समाधान करने का प्रसङ्गोपात खगम मागं हो सकतीहैः 
परन्तु पेखा कोर भूलतस्व पूर्णतया इससे नदी सधता किः 
जिससे दानिक के किसी वर्म को इसे स्थायी प्रवन्ध पते 

तीर पर पसन्द्‌ करने की खम्भाचना दो । 


५ ५ ( 
दसवा अध्याय}. ~ 
मत देने की पद्धति के विषयमे) 
मतदेने फी पद्धति फे सम्बन्ध में खव से श्चाचश्यक परश्च 
५ ४ या प्रकाश्य रूप का है नौर छव हम दसरी विपय को 
लेतेर्ह)। 

ˆ +. दिप रहना ° श्रौर * नाम जताना ` श्रादि, ख्यार्लौ की 
नीक पर ससी शाललोचना करनां भारी भूल सममी जायगी । 
गुता फितने ही श्रवक्रौ पर सकारण दै भौर क में श्रावः 
दयक है नौर जिस जोखिम से दैमानदारी के साधदुरर्द 
सकते है उससे चचाच दुंटृना कुद नामर्दी नीह । षती 
तरह लिख्य धकाग्य मत फी श्पेद्ता युस्मत्‌ अधिक पसन्द 

` कसे योग्य हौ वह प्रसङ्ध चिचार में नीं श्रा लक्ता यद भी 

` 'विवेकपूर्वंक भतिपाद्न करना सम्भव नदीं है । परन्तु सुभे 
कहना चाहिये सि सजनीतिकः अकारके कायौ मसे त्रसङ्ग 
नियम्‌ सय नदीं वसे अपवाद रूपर्दै। ,. - 


= ` श्रसिनिधि शासनः।; ^ 













जैसा कि मै पदिले.कर वार यता चुका ह, जिने .कितनेः 
ही परसरक्ष मं किसी नियम फा जीचन सत्व. श्र्थाच्‌. उससे 
नागरिक के मनम उत्पन्न ने वाला भाव,उस नियमकेश्रसर . ` 
का पक सय से श्रायश्यक तच है उनमें से यह एक हाल.काः'-' 
दष्टान्त दै । गुरिका मत # का जीवनसस्व--प्रतधोरी के मनः- ' ; 
म उस “विषय में उत्पन्न दोने वाला सम्भवितःमाव-पेसा है. 
करिउसरे जो मतत हक दिया गया है वह्‌ उस्रफे निज के लिये" 
श्रपने. खास उपयोग श्रौर लाभ फे लिये दै जनंता के.साभेः की, : 
थाती. के तौर पर नीं है । श्रगर वह सचमुच . थाती है, ` 
श्रगर जनता को उसके भत पर -दकदैतो कया. उसको 
चष्ट मतत जानने का हक नदीं हे १ शस दुचित श्चर हानिकारक 
शखर कां जनसमह पर दोना कदःश्राश्चयं की वात नटीं है 
कयौफिजो लोग गत कुद घों से गुटिका मत के.रसिद्ध 
पक्तपाती ्ोगये है उन मे से बहतो के ऊपर पेसा श्रेसर हा: . 
हैः। ख मतके मूल प्रचारक का पेखा विचार था परन्तु, ; ` 
किसी मत क्रा -मन के ऊपर होनेधाला श्सरः .श्रगर "उत्तम 
रीति से मालूर होवा टै सो उस फे ; गदृनेघाले परः नदीं परन्तु 
उससेजो गदित दता 'दै.उस पर! भिण वाइ शौर उनके: ~, 
चिखार फे लोकखन्ता कफे` प्चपाती यह. साचित्त करना अपना.“ ¦ 
मारी करस्य समभते . है.कि उनके ` कथनाय सार, मत.पकः. ` 

दै,.थाती.न्ीं श्व यष्टी पक -मावना.साधारण मनम 
घरकर फे जो सात्विक. हानि करती.है वष्टः गुटिकामत 
अधिक'से श्धिक जितनी. भलाष कर सकता है -उस-से घट ५ 
जाती है.। दक षी भावना कदम चाहे जेसी व्याख्या क्रया 




























8 शस दंगे, ( लगरी की तरह ) मत देम की -रीति - षले. ^ 
` मामन हा चफे छि किष मतदाता ने,क्रिड तरक मत॒-दिया ^.) 
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अथं लगाये, परन्तु किसी मुप्य कने दूसरे पर. ( शद्ध कानूनी 
भाव प्षे-क्िवा ) सत्ता का -दकःदो टी नदी सकता । पेसी जो 
घु सत्ता उस फे हाथमे-दी जती है वह्‌ सव धस शण्द्‌ कषे, 
सम्पूणं भाव के श्रचुसार सासिफ.थ्ाती है परन्तु मत्तधारी. ; 
की दैक्ियत से.या प्रतिनिधि खी दैत्ियत से को राजनीतिक. 
कायं फरना पुखर फे ऊपर सत्ता-ुक्मत दै ।. जो लोग यद्‌ 
कते ह कि मत थाती न्दी, दक. दै, चे च्रपने सिद्धान्त से 
निकलता 'दुश्रा मतलव मुप्किल सि स्वीकारः करगे । श्रगर वद्‌ .. 
हका है, श्रणर चह मत्तधारी फे दाथ में उसके लामफेतियेहै, 
तो उसे येचने फे लिये, श्रथवा जिसे असन्न करने मे उका 
स्वार्थ है उसे छु रखने भ उसे लगाने फे लिये हम किलः 
ुनियाद्‌ पर उसफोः उलदना दे सक्ते दै १ को$ भयुण्य श्रपनेः 
मकोन फा, श्चपने तीन टिया सूद्‌ फे कम्पनी कागजकाया 
लिख किसी दुसरी वस्तु पर उसका .चास्तयिक दक दोः 
उखा उपयोग करे तो उसमें उसकी श्नोर-से स्फ सार्व-- 
\जनिक.लाम का विचार रखने की शाशा नदी,की जाती । जिन. 
कर कारणा से उसफो. वेक ` मत भिजना उचित रै उनमेंः 
से पएकयष् दैःकि उसे श्रपनी रक्षा का साधन मिले; परन्वुः 
यदह सिफर उस्ती दश्वा मे जव कि वष श्रपने भत्येक नागरिक चन्धु 
की भी, श्रपने मतके श्मधार से जहां तक वन ष्टे, सत्ता. 
कर्मे को पक..खमान वाध्य टो ।' उसका मत पेस्री चस्तु.. 
नष्ट है कि उसम्नं उस्तकी मनमानी स्े;.न्यायपंच ( छुरर ) कै. 
पौसले की श्वेता उसके मत से मनमानी का श्रधिक सम्बन्ध. 
.मदी.है । यह प्फ खाल कर्ते्य फी वात हैः वह्‌ सावंजनिक- 
हितत े विषयमे अपने सघ से-धेषठ नौर शद्ध.श्चभिध्रायके 
असारः मत. देने कौ" वाध्य है । [जिनका दख -विषय मे 
ङ्ध. ओ. भिन्न विचार दोःवे खव , मत .देने.-के. श्रयोग्य- हैः, 






उनके ` ऊपर , मतः का..जोः : असर दोगा 
मन कुंठित करने को; होगा उंच. कंरने को जदं {वद ;उनके 
हदय में उच्च . देशभक्ति श्रौर सार्यजनिक कत्तव्य की त्ति 
चमकानेःक.वदले यात्मस्वांथ, अपनी. मरजी या स्याल (जो 
स्वेच्छाचारी राजा नौर ˆ श्चत्याचोरो कौ उत्तेजित ` करनेवाले 
मावे श्रौर उदेथय हँ परन्तु दसम फिसीः कदर क्म होगे) वै 
श्र्ुसखरार सावंजनिक कायं करने की बृत्ति -को उकसाता शरोर 
` पोसता है। ` श्रव श्चगर को सोधोरण. नागरिक किसी 
सार्वजनिक ्रोददे पर दो श्वथंया उसके सिर कोई सामाजिक 
कार्य ्रापडे तो उस से सम्बन्धः रखनेवाले कर्तव्यौ के -विपय 
मे, उसको बह काम देने मे, ` जनता जैसा विचार श्नौर दृचि 
दिखावेगी वैखी 'ही उसकी भी -अवश्य होगी । उसकी रोर से 
-जेसी थाश जनतापरखती जान पड़ेगौी 'उंसखंके ऊपर से.उसक्ी 
वने वाली लीर्मा से वह नीचे" गिर : सकता है. परन्तु.ऊपर 
शायदं बदरे । श्रौरं . गुप्त मत के विष्यःमें "उसकी श्रोरसे जो 
र्थं होने को प्रायः मरोखादै' वंह यदीः-कि. वद ` स्वयं कंय 
मत देता है यह जिसको ' जानने की. स्वाधीनता नदं है उसके 
साथ श्रपने मत षता: कुं सम्बन्ध हौ इसे रीति से देने'को 
बह वाध्यं “नहीं है, परन्तु; उसकी जैसी रुचि दो.वै्ता ही दे 
खंकता दै । 1 वादु क । 
प्राद्वेट वो श्रौर *सोलादयिरयो मं गुरिकाःमतं का"उपः 
योग रोवां हैः ख "से. पार्लमिरट -के -खुनाये मे. मी इसके 
जायजःकस्ने की देलील नदीं ` टिक.सकती,. दसक्राःयंह निः 
यक कारण है. । मतधासी तो दूसरे किसी के-अभिलाप्या 
पार्थं फां ख्याल.रखने के फर ` से पमे को गलतत तौर. परः 
चरी समता दैपयन्तु व का मेम्वर दर असंल"यरी दै. 
' चष्ट अपनेःमतसे तना टी प्रगट करतः .दै फि'वद्‌-चमुक पुरुष 


1 


` ; प्रतिनिधिः पसन । -२३७ 








ताथ कमोग्रे निकट. सम्धन्ध. स्खने,को रजी षहैया नष्ट 
से बुःछ चि्चेष नी ।. यदह पिपय पेखा. फि दसम, जसा 
सद क्षेग -स्वरीफार- करते दै, -उस्मकोे अपनी सस्नी या 
तयो शयुक्लार निण॑य करने फा हक दै) शौर चह कण्डे की 
की लिये विना इसका निरय करने को शक्तिमान हो यद 
पकौ किये, श्रस्वीष्टत मयुप्य फे लिये भी श्रच्छा मागं हे 
¢ श्रसक्ल' मं गुटिका मसत फो श्रायत्ति रदित धनानेवाला 
तरर विशेष फार्ण यद है कि सकफे परिणाम मं स्वभावत 
ल्लाचारी दरे भू बोलना नद्ध पडता ! सम्बन्धी दुख 
$षी वर्ग यादस्ञेफे ष्टे द श्नौर उनमें से एक जन दूसरे 
श्राप्रह कर फे यह प्रप्न करे कि सुमने रैखा मत दिया तो 
ह चछटधचित्त माना जायगा | पार्लीमिर फ चुनाव फे चिपय 
हुत सी दश्री धातं ह मौर जव तक पक पुखप दुसरे से 
तना श्रेष्ठ रै कि उससे श्रपने कम फे,सुताचिक मत दिलाने 
¦ लिये श्रपने फो हकदार सभे तव तक पठा श्टना सम्भव 
} श्रौर जव सक एेखी स्थिति है जव त्क्र--ुप्पी या.उड़त्ा 
चाध यह्‌ सात्रित करेगा कि ज मतत दिया गया है व्.येसा 
दीं है जेखा किचादागयाथा। 
किंखी श्रकार फे राजनीतिक -चुनाय मै, साधिक यत में 
भरी ( श्नौर नियमित मत के विषय मतो श्ररः भी स्पष्टतः). 
व्रतधासी अपने निजे कफे स्वार्थं का नदी, वर्य सामाजिकः 


ललाम का विचार स्ने को --अरौर स्वयं श्रफेला मतधासी होने ' 


श्नौर कवल उसी पर चुनायका दारसमर्दृरर होनेकी दश्वा 


वद सैखा वर्तव कर्ने फे वध्य दता चेखे दी - च्रपने यथार्थं , 
श्रभिमाय के श्रञ्चुसार मत देने फो--सम्पू्ं सात्विक कर्तव्य . 


से.वाध्य-है \ "वयद: सिद्धान्त स्वीकार कसते फा. विशेष. नदीं 
कसभतयत्त ः परिणाम यदीद : किमत: देने.का कचन्य,. दूसरे 


~ 


प्रतिनिधिः श्ोखनं । .. स 






: कर्तव्य छी तरदं लोकमतं $ कामन भौर जरलोचनो के ्रभीन ` 
रह फर पालना चाहिये; कयौ उस शां -पालंन करने म जनता, 
कै प्रत्येक मेष्ये कां स्वार्थं है. ` हीन: वरं षहः 
कर्तव्य शरग॑र शमानदासी श्नौर स्ताघधानी सेः पार्तनिः के. बदले 
दुखसी तरह पला जाय तो समे श्नपना जुकसखंन दशाः समः 
भने का उसको हक दै । राज्यनीति.का यह या दूसरा. करो 
-नियम बेशक पूररूप से श्र्भग्य नदीं दै; -दसकी ' चपेच्ता .६न्‌ . 
संव कारण से. दखको -अलग रख ' सर्कते "है 1 परन्तु यह . 
नियम इतना वजनदार है किं जिन धरस्गो-मे यह "भङ्ग किया, ' 
जा सकते है वे शरसाधारण पवाद स्वरूप-्दोगि 1 
वेशक यद भी दो सकता दै.किश्रगर दमं सतधारी" को, 
उसके "मतं के. लिये विक्षि के रास्ते. जनता फे सामने-जवाव- 
दह बनाने का-भरयत्न कर तो मतधारी."जव ` गुप्तता फी. ढाल ` 
„की दाया रह्‌ कर'जवावदेदी से. बिलकुल वरी.दो गयादौ ` 
तच जिस कद्र उसका अपना स्वार्थं जनताके..साधास्ण,; 
लाभ के परतिकरूल जायगा उससे भी जिसका स्वाथ -श्रधिक। : 
प्रतिकूल जाना दोगा उस किसी प्रबल पुरुष की वास्तविक, 
सन्ता मे बदश्रा जायगा। जचः'मतधारियो के बड़ साग; 
कि पेखी,दशां दो तव शुटिका मत कम. हानिकारक दोगा |, . 
मतधारौ जव गुलाम की श्रवस्या में हौ, तव.जिन जिन वाता. 
से .येःश्चपनी गुलामी से.सुक्त दोने-को समथ हो चे: सदी जा , ` 
"सकती है । जव हुतं के ऊपर ` थोडे कौ "हानिकारक -सत्ता. , 
. -अटृती जाती, दयो उख, समय .युटिकामतं, सव से सबल दर दोता ` , 
है 1. सेम के.जनसत्ताकः राज्य"की -धंवनति के समय.गटिका- 
मतं के लिये ःश्रनिवायै--कारण था। भरत्ति-वपं शिष्ट--चमे . 
` श्धिक् :अधिकू -घनघान : तथा ्लयाचारी श्ञ्नौर :जन्चमूह * . 
.. अधिक -: अधिकं. -निर्धेन 7 वथा परवशं द्ोतां जाता. था, श्रौर, - 
५ ४ र ¢ 1 ~ कः २ ॥ि ४ क 
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-""पर्टचयाले दए पुख्पौ फे हाथमे केवत ्टयियार रूप ्टोते 
‡ "जाते हण मतत के दुरुपयोग के विरुद्ध ` बहुत मजतरूत योध 
चोधने की जरूरत थी । प्थीनियन राज्यतन्तर मे जव तक 
गशुटिकामत विद्यमान था तय तक उसका अखर लामकारो 
था, स वातमें भी इतना टी कम सन्देह फिया जा सकेगा । 
-प्रीक जनसत्ता राज्योमे जो सवस श्रस्थिस्थे उनमैभी 
-श्रदुचचित रीति से पाये हुए पक लोकमत से ही स्वतन्धता 
क्रा ( तत्काल षके लिये ) नाण ्ोना सम्भव था शौर यद्यपि 
पथीनियन मतधारी इतने पस्यश न येकि उन पर साधार- 
रतः बलात्कार हो सके तथापि यदह सम्मव थाकि डर धरूख 
दिया गया ह्यो या कुद उच्छु'खलल पुख्पो फे दृल्त के शरत्थाचार 
मे उनको चौका रखा दो; क्योकि प्प्थेन्ल मे भी ञँचे दर्जे के 
-श्रौर धनवान युवकों मे रेस पुख्य असाधारसनयथे। पेते 
श्रवस परः गुटिका मत खुण्धहला के क्तिये एक कीमती 
हथियार धा भ्रौर भ्राचीन जनखन्ताक राज्यो म जिस न्याय 
रौर समानता के लिये प्प्येन्स प्रख्यात था उसे प्रचलित 
ऋरता था। 

परन्तु शअरचचिीन युरोप के चहुत रागे चदे हष राज्यम 

दयौर खास करके इस देश्य मै. मतधारी पर जवरदस्ती करने 

. वी सत्ता घट गयी दै श्रौर घटती जाती है; श्रौर मतधारी के 
खराय मतत के लिये दस्त समय जितना मय उसके व्यक्तिगत 
या चर्मेगत क्रूट स्वार्थं श्रौर इट वृत्तियो फी तरफ से रहतां 
दै उसकी श्पेत्ता उसकी दूखरे के दाथ मे परवशता फे श्रसरः 
खं कमर भय र्ता दै । पहले चिपय मे सारे {चंकुश सेः सुत 
करने.के खस मे. दूसरे विषय म उसकी रष्ता.फरना यहुत 

`: कटे श्रौर धंटते हए वोप की जगह बहुत भारी श्रौर चदट्ता 
हश द्यप श्रदण॒ कर्मे के समान है 1 कछ धिपय पर शौर दाल 


र  ; प्रतिनिधि शासन 
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+के जमाने मं यु प्च दग्लेंड से जितना सम्बन्ध रखता है: 
उतने तक साधारणतया . उसके ऊपर मँ ने.खपनीः.* पालीमिट 
मे छु्रार » सस्वरधी , पक पुस्तिका म जोःयिचार्‌ प्रगट किये 
है उनमें मै कु फेर यदल करने. की . श्राषश्यकता नदी. सम 
अता; इससे य्दा उख॑में से कु उद्धुत करना -चादता. ह 
“तीस वर्षं पददिज्ते भी सच वात यद थी करि पार्लमिषट फे 

सभासद के चुनाव में जो मुख्य दोप सम्हालने योग्य -धा,.: . 
चद जमींदासे, मालिक शौर ग्राहको का धलात्कार-था 

वद गुटिकामत सेदुरदोता। दख समयम सम्रभताह 
कि छ्रन्ं का जो हुत वडा कारणु है बह मतधारी का _श्रप- 
स्वरार्थं या श्रपस्वार्था पक्षपात है! . मुभे विश्वास ्टो.गया 
किः इस समय जो नीच श्रौर हानिकारक मत दिया जाता 
उसका मूल दूखरे की तरफ के परिणाम के भय को ¦ अपेकला , \ 
चड्धा मतधासौ के व्यक्तिगत स्वाथ या वर्गस्वोथ या उसके 
मन की ङ्द नीच दृत्ति ्ोती है श्रौर गुटिका मत उसको 
बिना किसी शरम या जवावदेष्टी के-ष्न सत्ताश्चौ के वशीभूत 
बने रहने को शक्तिमान करता है 1 

"“राज्यतंत्र का सम्पू श्रधिकारः वहत उंच शौर धनवान 

चगो के-दाथ से निकले वहत श्वध्िक.समय नदीं वीतादै। ` 
उख समय देश का सख्य; संकर. उनकी सत्ता का.था। मालिकः 
प्या जमीदार की -श्राल्लायुखार-मत. देने फा.रिवाज .पेला.जड़ 
पकड़ गय या-क. भवल सावंजनिक जोश.के -सिवा ; श्रीर्‌ 
किसी -से उस का-असर देवाना श्रसम्भव था शरोर पेखा -जोश 
श्रच्छे कामं के सिवा- दुखरे समय शायद्‌ दी. देखने मे. श्राताः 
दै। इसे इन सन्ताथो के-चिंर्दधः .दिया.हुश्ा.मत.. साधाः ` 
शतः.्ामा सिक अर, जनदित के तरफ की -दृ्ति.वाला. निकः 

--लता.अौर चदं चादे जिसं रस्म शौर चदि जिस उदेयय. ख "`. 
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प्रेरित होकर .दियाजाता उसके श्रच्छा मतन कां प्रायं; संदा 
मेसा धा; क्योकि षद सिट वग के श्रलेष्य सत्ता रूपी यप्तसी 
दोप के चिश्द्ध दिया जाता था} ` श्रगर उख समय मत्तधासे 
शात्मरत्ता फे साथ छपने फो सपना एक सत्यता या विवेफ- 
पूर्वक नष्ठी तो स्वतंघतासेमीकाम मे लने फो शकिमान 
कर सका होता तो दुधार को भारी लाम पचता; क्योकि 
इससे देश म उस समय शासन करने वाली सत्ता का- 
राञ्यतंश्च श्रौर राज्यप्रयन्धमे जो जो खराव त्व धेउन 
सव को उमाडने श्रौर कायम रखने बाली सत्ता फा- 
जमीदासै श्रौर कफसवे का खदा करनेवाल्तौ का--वंधन टूट 
यया होता । # 

"गुटिका मत स्वरत नदीं धा, परन्तु शस यिपयमे 
धिका मह के काम. घररनावलीने किया है श्नौर अधिक 
धिक करती जाती है। देश की राजनीत्तिक श्रौर सामाजिक 
स्थिति इख शरश्च से जितना सम्बन्ध रखती है उतनेश्रंशमें 
यष्ुत दल गयी है श्रौर र रोज बदलती आती दै 1 
उश्च चर्म चय देश का मालिक नदीं रदा । जिस मसुष्यकी 
षटि मै वर्तमान काल के सच चिन्ह न धाते दौम घष्टी सोचेगा 
कि मध्य चर्म उच्य घर्म फे भ्रौर मजदूर वर्मं मध्य शौर उस्ध 
घर्णौ फे, चौथाई सदी पिले जितना श्रधौनया घन था उत्तना 
ही दस समयभी दै । स चौयाई सदो की धरना ने प्रत्येक 
वर्म को अपना संयुक्त वल जानना सिखलाया दै; श्वना टी नदी, 

. वर्च निचले-व्मो फे मलुष्यौ को ऊचे वर्गो के मद्यो के साथ 
-श्रधिक् ह्िस्मत से चर्ताव करने की स्थिति मँ परहुचा * दिया 
है] मतचारी का मत उस्र के ऊपर वाले की मर्जी के श्रु 
खार दो चाद विरू, भय -वेललात्कार कर्ने क पष्टिः के 

ˆ साधनेन रोने .से ब वष्ुतं श्रसक् मं बलात्कारं का परिसाम 
. १६ ध 
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 -नदों दता, वस्च.उसकीःश्चपनीः खास या : राजनीतिक शरवसि 
काश्योतक.दोता दै । श्राजकलःकी निर्वाचन पद्धति के वोषःदी.. 
स्वयं इस के सवूत है । -रि्वतस्ोरी; वढते' जने के विपये मेः 
मची हुई चिल्ञादर.श्नौर जो; स्थान पदिले उस से चे हप थे“. 
खदा भी उस. की छत, ; सवित करती : दै. कि" अव स्थानिक २. 
` सतताश्रौ का प्रभाव नदीः रहा श्रौरः मतधारी दुरो को. नदीं 
चर॑च श्रपने श्राप-कोःध्रसन्न.करने लिये.मतःदेता है ।. ` जिल ¦ 
मे नौर दे कसो मे तो श्रमी -तक “गुलामी की, परवशुता 
वनी. दुैःदै किन्तु वर्तमान ` खमय उसके `थतिकूल. दैः शरोर 
चटना्रौ के धभाव की गति उसको निरन्तरः घटाने की तरफःदै। 
एक यच्छा रय्यत श्रव यष्ट समभ सकता है कि उखःकेलिये 
उसका.जमींदार जित्तना-उपयोगी है उतना वह-मी॑पने.जमी 
चारके लिये उपयोगी है शीर पक चलतां पुजाःदुकानदूर 
श्पनेक्रोः श्रपने किसी भी भ्रादक से स्वतंन संमभ'सकता 
दै, ।*' भ्रत्येक चुनाव. मै मतधारियो ` का सत वहुत. स्वत :; 
दोत्ता जाता है । श्रव तो उनक्ौ- व्यक्तिगत. स्थिंति८की. 
श्रपेद्ता ` उनक्रा मन स्वतं्.करले ` की हुतः. ज्यादा ¦ जक्यत .. 
हि 1 -श्रव "वे दूलरे मनुष्य की श्च्छा. केजड़ हथियार", 
केवल -;श्रधिषछठाता^ रिष्ट चग के .दाध मेः सत्ताः सौपमेालं>- 
स्वधन रूप्र.नदीं स्हं;.1; :. मतधासैः स्वयं - शिष्ट वर्म 'यनते 
जाते 1. ^ 9 भ ध (1 र 
` “~ ५मतघारी जिस-क्दर श्रपने खामी की मर्जी के अचुक्षार 
 .नद्वी-वरच श्रपनी.दी मर्जी के श्रनुसार शत्रपनेसंत कनि 
, करता है उसी कदर उक्ती स्थिति पार्लमिरएट के सभासद की 
. स्थिति से मिलत्री-जाती है रौर उखक्ते धकारन'की श्रावम्यकता' ` 
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.षिस्द्ध चार्टिस्ट;» जो लील पेश्च करते है घद.ला जवाय.है। 
दील .फे मतघासी शौर उना यडा भाग, जिनकी संख्याम धष 
.से 'पीदे,फा संभदित ` छधारःसम्बन्धी कोद मसविद्‌ा यटृन्तीं 
करेगा, मध्यम चर्म फे दै 1 उनकामी जमीदा्यो श्रौर फारलाने 
घाल के इतना दी शौर मजदूर धं फे सार्थं से भिक्त, वर्ग 
स्वार्थं है। श्रगर होशियार कासीगसे को मत्क दियां जाय 
तो उनका भी मंधार कारीगसे से श्रलग वर्मस्व्ार्थं होगाया 
ष्तेना सम्भवदै! मानलोकिसवः पुरुषौ कोमत काक 
दिया गया-मानलोकरि जो पटिले सार्वच्िक मतके ूठेनाम 
खे परिचित या श्चौर श्रव पुष मतके मृखं नाम से मशष्रदै 
उस धिंपय मे कानून वना; फिर भी मतधारियो का, लियो 
सते श्रलग, वगं स्वार्थं तो रहेगा ही । मान लो फि कानून यनाने 
चाली सभा के सामने खास सिर्यो के सम्बन्ध का प्रश्न उटा-- 
जैसे; - स्त्रियो को चिश्वविद्यालयमं डिग्री हाक्तिल कर्ने कीं 
स्वाधीनता देनी चाहिये किन { जो वद्रमाश्च हर रोज श्रपनी 
खली को मौत की मार मारते दै उनकी पस समय होने बाली 
हलष्ी सजा फे यदत्ते फु ज्यादा कड़ी सजा ख्दरानी चादिये 
किन्दीयामानल्ते कि व्याही सियो फो श्रपनी जाप्रददिं 
पर दषः दोना चाद्ये यद जो स्विाज श्रमेरिषा के साण्डः 
सिषा राज्य प्फ पक करके, लिफं परल काननं से नदी, 
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र -----~-----~-~------------ 
 # दपनामकीध्क समा ए८्दे९ दसी म खक हुं षी 
उदकी ६ मांगे इष, प्रकारथी (१) षवकामत, (र्‌) गुटि 


= 


, मत.( १). वािक--पलिण्ट (४); पार्टि के व्माच्द को 
येतत देना ( ५) खथ को-पार्छ्मिट के खमाषददोने का क ( ६) 


देशका एक मान मत समितियों स बिभि प्र जपं (रेभां स्वरषिनितां 
द "अ. 


„ केःदिम्ीः शिर करती-ह 1. : 
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वरंच श्पनेनगठन के, सं्योधितःनियमौमें ही, एक धारा रख: 
कर चलाते जाते -है उसका प्रस्तावं किसी ने वििश "पार्ती 
मेर मे पेशःकिया।' अव क्या किसी पुरुप की खी; शरोर 
लडकियौ फो यद जानने का इक. नदी दै किः वद पुरुष.1उस “ ` 
उमेदवार के पक्त मे मत देता हैया विपत्त में जो इस .भस्ता, 
फा समर्थन.करने बालादै 
"“श्रलवच्चा यह्‌ उच्र.उडाया जायगा. किःमतदक की दलि 
यत. के .श्नन्यायी रूप धारणं करने से दी श्न दलीलो को.उस्का 
सारा जोर मिलता दै; मतधारी निग्कुश ोने पर -जैसा, मत ^“ 
दे उसकी श्रपेच्ता अगर भत रदित मनुष्यो के` श्चभिप्राय-के 
शकु से अरधिक.ईमानदारीःयां अधिक लाभदाय कः.रीति से 
उसका मत देना सम्भव-हो तो मतरदित मयुष्य मतधारी -दोने 
ते लिये मतधासी से श्रधिक लायक दै श्रौर-उक्लको.मतेदफ `. 
मिलना ही चाद्ये । जो मतधारी.के मनं परः स्ता. चलं 
योभ्य दै वे सव स्वयं मतधायी दोने के भी,योग्य शरोर 
पसा द्धोने से उनको शटिकामत केः श्राश्चय मे कर :देना ' 
` चाहिये कि जिसे जिन प्रवल मदुप्यो नौर वंग के सामने 
उन्दः -जघावदेह न. दोनाः चाद्ये उनकी -श्ुचितं ` सत्त 
से बैःवचःसक 1 ५. 4 
-. „4“यह द्रलीलं देखने मे. सखवल. दैः्रौर प्क समयमंमी . 
इसको अन्तिम-सिद्धान्त समता था ', श्व सुभेःयद्‌ गलत + 
मालूम-देती 'है । जो'लोय मतघारी"के मन पर असर्‌ डालने -: 
, लायक दह वै उतने दी कारणं से स्वयं मत्धयि . होने ' लायक ` 
नदी ई पदली सत्ता से यद दुखरी' वस द्धी सन्ता रै 
जिनको ` अभीः. अ्रधिकः उत्तमः राजनीतिक ~. खना. निभयतां 
`. खे, नदी..सौपः.खक्ततेः वे-उससे घटिया-केक्ियि तो तैयार दो 
~~ सक्ते हैः1 , मजदूर क सव से गरीव ओर जड़ वं का, 
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, अभिप्राय नौर शमिलाप भी कानून चनानि वाली समा -शनौर 

` मतधासिया .फेःःमन-पर दूसरे श्रौ फे साय -एकः' यहुत 
उपयोगी श्रंक्श षो सक्ता हैः फिर मी उनकी रीति श्रौर 
युद्धि फी वर्तमान.दशा मे उनको परत्टक कफे सम्पू उपभोग 
मे दासिल,करके -मवश सत्ता देना षड्धा हानिकारक दोगा । 

- जिनके मतद उनके ऊषर जिनके मत नीं है उनका यष 
“ परोक्त श्रं होमा तो लगातार घट कर मतष्टक के अत्येक 
नये विस्तारा मार्ग. सुगम करनेवाला श्रौर समय श्राने 
पर इस विस्तार फो सुख शान्तिम फाप्रमँ लने घाला 

“ साधन ष्टुप विना नदीं रहेगा । जय तक्ष जन समुद्‌ सबल 

श्रभिप्राय कायम करने योग्य न ष्टुना दो तय तक प्रकाशित 
फस्ने नौर जन समूद फे जिम्मेचार होने की खचि निख्पयोगी 
है यद विचार दौ वेज का दै ! जव लोकमतत श्रपनी गुलामी 
का श्रुसस्ण करने मे सफलता पाता है तमी चद हित करता 
ह यद सोचना लोकमत की उपयोगिता का धष्टुत ऊपरी 
विचार) दूसरौ फी षटि में रदा, टूखसे फे; सामने छपना 
यचाब फरना यद. लेग दूसरे के अभिमाय; के विख्डध 
धर्ताच करते है उनके लिये लितन वश्यक दै उनकी शप्ता 
दख फ लिये कभी, धधिकत श्रावश्यक नष्ठी दै; कयौकि इससे 
उनको श्रपनी जङ्‌ मजबूत करने को लाचार दोना पड़ता 
ह। द्वाच फे चिष्दध काम करने फेला -टदरता कनेक 
खण दरे किसी मे नदी दै । कोई मदपय ऋोध के तात्का- 

- लिक-सवेश के वश नदीं दृशा ष्टोगा तो बट जिसके 
` ,.क्लिये'मारी-निन्दा कौ चश्ा रदती -दोगी , वैसा. काम -पदले , 
_ से सोचे इपर. निश्चय; कयि इषः उदेश्य से दी करेगा 

, शौर यई ..सद्‌ा विचारशील छ्नीर स्थिर प्रति फा; सबूत दै 
" शीर जड़ सै टी राव मदुप्यो के सिवा दुस्रसो.मै.साधार्णतः 


२४५४ ` ` प्रतिनिधि शासनः: 
वरव श्रपने गठन के संशोधित नियमे हीः रख 
करः चलाते जाति ` ह उसका परस्ताव-किसी नेव्रिटिशं पराली 
मेर; मे पेश-किया। श्रय- क्या किसी पुरुप की खी, श्रीर्‌ 
लद्धकियो फो यद्‌ जानने का एक नदीं दै कि वद पुरुष उस 
उमेदवार के पक्ष मे मत देता दै या विपन्त मजो षस "स्तावः 
का समभर्थन-करने चाल द ? 
“प्रलवच्ता यह्‌ उन्न .उटाया जायगा कि.मतदक की.दैसिः 
यत ङे श्चन्यायी रूप धारण करने से दी इन दलीर्लौ -फो उसका. ` 
सारा जोर मिलता दै; मतधासी निग्कुश होने पर -जेसा मत, ` 
दै उसकी श्रपेच्ता अगर मत रदित मयुर्यो फेः श्भिपध्राय.के. 
श्ंकुश से धधि ईमानद्ारीःया अधिक लाभदायक रीतित्े-, 
उसका मत देना खम्भव श्रो तो मतरदित मदुष्य मतधारी.दोने ^ 
फे ल्िये मतश्वारी से श्रयिक लायक्र है.्रर उसको.मतष्टक 

मिलना ही चाद्ये । जो मतधासी फे मनं परं सत्ताःचलाने 

यो योग्य है वे.सव स्वयं मतधासे द्येन के भी योग्य दै. ओर ~ 
फेखा होने से उनको गुटिकामत केः श्राघ्रयम करःदेना,.. 
` चाहिये फि जिससे जिन पवल `मचुप्यो मौर चरौ के सामने :; 

उन .. जवावदेषटः न होना चाद्दिये उनकी शडुचित -सत्ता ;. 

सेवे घच'सक.। .:* - (क, 

., यद द्रलील "देखने मे; खवल रहै श्रौर प्क - समयम -मी. ~ 
` इसको अन्तिम सिद्धान्त समभरता था ! "श्रव सुभे यह ` गलत. ; 
, मालूर देती दै । जो लोग मतधारी फे मन. पर ` असर उल 
~ लायक दै चे उतने दी कार्णःसे ` स्वथं. मतधायौ दोन ` लायक 
नदीं ह+ पदली सन्ता-से यदःदूखरी वहत वद्धो सत्ता दै शौ 
- ` जिनको ` ्रभी अधिक उत्तमःयाजनीतिक - सत्ता. निर्मयता 
से; नदी सौप.-सकते^ वे ःउससे घटिया.के लिये तो तैयार ले 
~ सवते "ह 4 . मजदूर्य के ` सव से. गरीव श्रौर; जडः घमं 
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न्रे भी मे पक मत नर होता मै नही समभ सकता पिः । 


. जमसाने सा्यत्रिकमतके योग्य दोफरउसे पायाष्टोतो भौ गुटि. 


फामत वाज्छिति होगा 1 पदला कारण यष्ट है कि पेली स्थित्ति 

जश्ूरी, नदी समसरा जासकता । इस उदेश्य मे सन्निविष्ट 
स्थिति काष्ट विचार करो-सासै जनता शिक्षित द श्रौर दग 
प्कशनौदरावस्था केमनुप्य को मत का श्भिकार रै । इस कमय 


जव वस्तीफाषकषछोटासामागष्टी मतधारीरै भौरब्ड़ा 


शागःयशित्तित टै तष मी जय लोकमत,-जेखा फि प्रत्येक जन 
` नजर से देखतता पै, खन्तिम श्रु सत्ता दो गयाहैतवजो 
खरी जनता पदना जानती टो भौर मतष्टक भोगती टो उसके 
ऊपर उसरी मर्जी के विरुद्ध जमीर भौर धनवान लोग, 
सी. सत्ता चला -सक्ते ह जिसके दुर करने मेँ एच भी 
कदटधिनारई होगी पेता सोचना साम खयाली दै । परन्तु यद्यपि 
शृप्तता छी सप्ता उस समयव्ययं ो जायगी तो भी प्रका्य भाव 
कछ श्र्व्तछी ता हमेशा के यावर ष्टी जरूरत रहेगी । श्रगर 


मनुष्य जात्ति का सार्यचिक शवलोकन हुत -श्रान्तियुक्तन . 


दुश्रा -्ोतो जनता का पक श्रंग टोने सौर साधारण जनता 

, से -पत्यत्ते स्वायं चिरोधं फी स्थिति मेन होने फे ताथ. 
श्मपने जाति भाष्या फे द्रभिप्राय फी तरफ से मिलनेवाले उत्तेजन 
या श्या तिना सार्वजनिक कर्तव्य खोक ठीक पालने के लिये 

` घषर नदौ) मलुष्य को चिख्ध दिष्छा मे सीच ले जने-' 
चाला कोर निजका स्वा्थनष्टो तमी उसके द्ासयउखका 
खा्वजनिक कतंव्य, दूसरे वादरी लालच की भोर के भिना, 
पालन कराने फे लिये उसखकेःभागः का सामाजिकः कोयं साधा 

, ` -ख्णं नियमःसे यथे्टः-नदही ` जान - पडता । .फिरर यह भी नीं 
. स्वीकारः किया जां सकता किखवकतो मत ष्टोगा.तो चे-श्रपना 
मत प्रकाश्य भराव से जिस शमानदारी के सौथदेगेवेसेष्ठो 


॥ 


> 


२४६. . भरत्तिनिधिःयाप्तनयं 
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शुद्ध श्रौरःशदृ व्यक्तिगत निणंयौ से दी यद्ट;.उत्पन्न इईरहंती 
है । " प्रपनी कारस्वाईःका ;जवाव.देनाः-पडेगान्यदयी. "पक्रं चत 
पेली काररवाई मे.लगे . रदने के. लिये प्रवलः देत है जिसक्रा 
छदं उचित.उत्तरःदियाःजा सकता है } श्रगरःकोई यह. सोचे 
किःकेवल् प्रचित्य वनाये.रखने `का. कत्तव्य. दी ः-सत्ता के ` 
दुरुपयोग पर वहत वड़ा धंश नदी है तो-जो लोग ' अपने 
को वद श्य॑कुश मानने के कर्तव्यम वधा नहीःसमसमेते उनकी 
कार्रवा फी तरफ उखका ध्यान -नदी., सिचा है } धरको्य , 
माव का ्॑सूली मूल्य.जाननाउस दशा मे मौ श्रखम्भव है. जव 
वद्‌ (प्रकाश्य भाव) उस-कारस्वारै को ( जिसक्रा छुट शच्छा 
समथेन करने की भी सम्भावना नदीं -है,) ' रोकने केः" सिवीः 
विचार करने को लाचारः कर, श्रपनी काररवारै का. जव 
मांगने पर कया कना चादिये. इसका ` भत्येक जनं से छः 
करने के पदंलेः `निणैय ˆ करानेःग्के अतिरिक्तः भौर .क्चे ;: 
नही करता । " " ) ५४ (स 
+“ परन्तुः( यद कदा जाःसकता है कि ) अभीः नदी' तो पीं 
` भी जव सेवः 'धुंखप.श्नीर लियं अपनी ` योग्यतां सेः मतके ` 
श्रधिक्रारी-"वनाप्ये "जाय: तो-उसे घडी * वगे.लाभ “का कानून 
होने का 'कुद्धं म॑य'न्टी.रने -पोवेगाः उसः समयः सारी जनता - 
कै अतधारी होनें से उनका राप्रीय.स्थोरथं से-कटं भि स्वार्थं 
नदी. हो सकेगा! यद्यपि श्चमी पथकः पथक-मदष्यः व्यक्तिगत 
- यो वर्गयिं उद्य केनुसार मत.दंगे.ःतथापि-श्चधिकःसंख्या 
: ` क पेसा.कोर{उदेथयं नद्यै दोगाः श्नौर उद समय-पेसान्मत ` 
- रहि म्य नंदी; रगा जिसकेःसामने . कैफियत `देने"की ~, 
“ जरूरत पडे; -इससे-युंटिका -पुशं 
हितकारी निकनेना;.क्योकिं दसंसे ईध सत्ती 
कृ सद नंदी होगा 15, 
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` श्पसे तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थ को श्रधिक पसन्द करेगा; क्योकि 
'उखकी. मनोचरु्तियां उसे जिधर ध्यान .देने को .शुकाती -दं 
शमीरः चिखका,मृद्य जानने को उसे खय से अधिकः शक्तिमान 
बनाती ह उखको वह श्रपना निलका स्वार्थं मानता दै । मत- 
धारियौौ बड़ी संघ्याषफोदो धकार फी सुचि दोगी। 
ष्पकः निज के उद्यो के ध्रयुखार श्रौर दूसरी सावंजनिक्र 
उदेश्य के श्रदधसार! इन दोनो मं जो पिद्यली खचि है उसी प्क 
को मतधासौ प्रको करना चाहम । उनफी भरति का घ्‌ 
सव से श्च्छा प्रत्‌ है जो पदल्‌. अपने से क्यं भी श्च्छ 
नष्टा उनको भी दिखाने को वे श्रातुर दते दै। लोभ, देष, 
सोप या व्यक्तिगत वैर्फे कारण. वर्गं यापंथकफेस्वाथंया 
श्रमणे फारणु भी लोग वेश्मानी काया नीच मत चुपके चुपके 
श्रगट करने फो अधिक तय्पार होगे 1, रौर श्ठलोमो फे 
वर्ग पर धरामािकर दरे वर्गं के श्रमिध्राय के प्रति साहजिक “ 
-मानचरुत्ति सा प्रायः प्क दी श्रंकश र्ता दै पेते 5 दाहर्ण 
मौज दै नौर आगे भी बहुत से मिल सकते ह । उत्तर.श्रमे 
रिका के स्लोपत्रादी भारडलिक राज्यो फे से भ्रसङ्गर्मेदुएमतः 
धारी का ईमानदार मञुप्य के मुंह के सामने देखने की शर्म 
कया कुद श्रंक्कण नदीं है १ जव कि सव से श्रयुकरूत स्थिति होने 
पर भी. गुटिका मत फे लिये इन सव भलञाश्यौ का त्याग करना 
पड़ेगा. तव उसकी स्वौरुति वादित होमे कै लिये, उसकी 
द्यावप्यक्रता फे लिये चतेमान की वेत्ता श्रधिक सवल भ्रसद्ध 
दिखाने की जरूरत दै (श्रौ यष प्रसङ्ग निरन्वरः नियं होता 
जाता. । )* । 
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गथ ` श्रविनिधिःशणासनं1 
शु भाव से दमे । ज्व :मतधारियौ.मं सासेःजनता श्रा जाती 
हि तथ उनको जनता फे : स्वार्थः के विरुद "मतं देने मे. कुः, 
स्वार्थ नही तो सफता.यद पक्त जांच करके देखने से उस म. . 
श्रं की श्रपेत्ता.श्ाडम्वर श्रधिक जान पडेगा यद्यपि (जैसा 
शब्दां सूचित करता है उस दिखाव से-तो>) समूची : जतता / 
का अपने संयुक्त स्वा से भिन्न स्वार्थं नदीः सकता.तथापि ; 
उसमे से प्र्येफ याकिखी किसी का समय समयं पर हौ सकता 
है 1.मदप्य का जिस चस्तु पर मन लगतां है वद्‌ उसका.स्वाथः 
है। भत्थेक भयुप्य फे जितनी इृत्तियां दती है जितनी, श्रपने ' 
मत्तलव की या वे मतलव की, धिक श्रच्छी` रुचि. या अरुचि 
होती है--उतने उसके भिन्न भिश्न स्वार्थं दं | यद नर्द कहा 
जा खकताकि उनमंसे.किंसी पक को लें-तोः उक्तम 
“इसका स्वार्थ" श्रा जाता है, वह अपने: स्वार्थ.का जो पकः 
या दुसरा वे पसन्द करता है उसके धनुलारः श्रच्छाया , 
निकम्मा मलुप्य गिना जाता है) जो. मखुष्य घेर पर.श्रत्या- , 
`, चार करता दोगा चह (जथ. तक्र श्रपने ऊपर नद्धो तव तक} 
अरल्याचार का शञुमोदन करने को तत्पर रदेगः.यौरं यष्ट तो 
श्रायः निचित दी है क्ति: धह अत्याचार सेकनेःका अदुमोदन „ 
नदीं करेगा श्याल मडप्य परिस्टेडिल* के विद्ध मंत देगाः . 
चयौकि वद न्यायी;कदलौता है ।.मतलवी मनुष्य रच्छ कानून 
. खेश्रपने देश को दोनेषाले लाममें मौजूद पने मान कीः शरपेतता 
1 
र. यह _ मनुष्य, रसा सदुगुभी, न्यायी , मौर ` शुद्ध. अनका 
"कि न्यायी रे नाम्‌ ठे, परिचित या. ; य 
` अतिदन्दी. या । + यट . नश -शिएसत्ताः क) . पदयवाती. या वक्ष ये 
कष्ठिष.-गन. संवा कौ (पक्षपाती -या 1 
शर्की मत्य हं 1: भी ६ 





























; अतिनिधिःशाखन.। , २४१ 








~` मतस्थल दतत श्रधिक होने. चाहिये. कि ` सवःःमतधारी 
प्रष्ठ श्राप्तानी-सेःजा सकं श्रौर -फिसी ` यषटाने उमेदवार फी 
सर्फ सं सवारी खचं मतधारी फो लेजने-के क्तिये स्वीकारः 
नट्यं करना चाद्ये । शरश क्रो श्रौरज्डसे मी वैद्य कै 
ध्रमायु-प्र्से दी सस्कारी खच या स्थानिक खच से उचित 





करने कै पक्ष म बस उठायी जातीरै। परन्तु जिखठ बुनियाद पर्‌ 
दस युकिष्ठिखाभ का भरोषा £ उष्ठके खम्शन्धमेयेदो विषय सुध 
ए 'दूषरे खे अरग हिति जान पदते दै । जिस प्रकारके इन्तजामीं 
काम्‌ प बुल्य करे एक साैननिक कोप की स्यवस्या टै उण्फे,.ल्ये 
रोने यक्ते स्पानिक निवचने नो लोग शस्ते कसे को भागे 
स॒दुते.द गकेे उन्दा के हाय म चुना क. काम आ पने े रोकने 
का उददय षता दै; क्योकि बद चुनाव उम्यन्यी सार्बजनिक उस्वाषए 
निधमित प्रकार करा ओर बहुत अवरो पर छाधारण दण्ने का दता 
४ श्व्ठे ओ लोग अपने दस्ते्प ठे सपना निन का स्या ठाघनेकीः 
आश्व र्ते गि उनम "हस"विपयमे दस्तशचेप करने कौ वृ्तिका 
बहुत अथ मे धुषा रहना सम्भव-हे.) ओर यष्ट निज का स्वाय दवा 
देमेकादीउदेव्यदोतो मीः उदम दूरे लोगो का शस्तकषेप, जेष 
त वैसे कम दा्निकारकू करना वहूत दए होः जायगा 1 परन्तु जन्‌ 
प्रस्तुत विषय रष्टय रान्यत्त्रःका मशन काथ है-भौर उरमजे 
लोग अपने च अतिरिक्त विपये मो कुछ परवा रलतेर्दोध्यान्े 
सपने विषेषपर मोपरवा `र्सतिकष उन छवके शाभिकषहेनिकी 
आवश्यकतां है तच जो- `छोग उख "विषय के वेपर्या श उन उनके 
सुस्त 'परन फो जोगत करने के उपायं फे विवा देर उपाय से मत देने 
को -ठख्चनि ॐ बदरे मत देने'के 'तेकने का उदैदय विशेष दता. 1 
, जो भतभासी मततस्पर तक जाने के इतना भी सुनाव की रवा नद 












` “्रतःदेने की पद्धति सम्बन्धौ ` दूसरे. विवादग्रस्त विधया ` 
पर दतनां .श्रधिककंटने की श्चावश्यक्रता नहीं है {मिः हेयर 
की योजना-के श्रदुसंार - मदुष्यगत्ते परतिनिधि!पद्धति मुँ मतः 
पन्ना का उपयोग श्रावंश्यक होता है1 -पस्न्तु मुभे ` दतेमा 
जक्त्सै जंचता है ः.कि मतपन्र परं मंतंधारी -फी “संदी किसी 
सार्वजनिक मत्तस्थल पर श्थवाः पेली कोई जगद सुगम नः 
दयो तो. किसी सव के लिये.खुलौ -कचचदरी मेः शरोर जिम्भेवारः 
सरकारी श्रफसर के सामने लेनी चाहिये" ˆ मतधोरी मतपंनन ~ 
करी खानापूरौश्रपने घर प॑र करे. श्रीरःफिर .डाकखनि मं 

` छोड दे याको खर्कारी कर्मचारी ` लेने; श्रावे-तो. उसके 
हयांले कर .दे-इसं सख्तंचता की जो ` सलाद दी.गंयी दैः-वद 
सुभे जोखिमे भरी लगती है 1 पेखा द्योतो " यदं काम सारी 
श्रच्छी सन्ताः की श्रजुपर्थिति श्रौर ससी दु्ट स्ता कीःउप 

„ स्थिति, मैः होगा 1 ` गुप्तता की छाया में धूल देने चलि -श्रपना, 
सौदा श्रपनीःनजर से मिला श्रौर धमकी देने वालाः जवरः ˆ 
दस्ती फी स्वीकृति न टली देख सकेगा, परन्तु जो लोग्‌ ¦ मरत. 
श्वासी का श्रसंली विचार -जानते हौगे उनेकी.दिर्तकरने वाली 
प्रततिसोधकं सत्तां: प्रौर जो उनके पलिया ` शरभाय केदो 
उनके. श्रु मोदन-काउन्तेजकं म्रभावं रद्‌ .हो जिगा -। 


दो आधाय पर `` 










































` # इछ युक्ति शो सिफारि की गयी. इन 
करि.( पकता.) खच का यचाव दो .ओौर-( दुरे 
शासे दसस तषद.से-मत नृ. दगे-आर जिनको दमु. युक्ति फे पश्चपाती 
वांछतत मतघारियो की प्रणी मानते है उनका मत `; पिट.खके.यष्‌ 
, युक्ति निराश्रितो.के कानून.के व्यवस्थापक ॐ चुनाव म वरती गु द 
आौर.उष्म जौ खफलता हृ्,हे उखे -कानूल : -वनानेवाजी ; पभा के ' 
या कै, लिये मतदेने के अधिक आवश्यक व्रिपय मे उसे. स्वीकार. 












प्रतिनिधिःश्ासनः २५३ 
पो दण उमेदवार ` छी ` योग्यतां - मतधासि्था को जताने का 
खर दहै ओर यदह खच जो जो उमेदचार"मांगं उन सव फे लियेः 
स्कार कीतर्फसेदेनेकी कफम षीः श्रा रखी "जा सकती 
है 1भिणहेयर का सूचिते किया दुश्चा ५० पौरं श्रगर इस 
कारण से वसूल क्रिया जाय तो उतनेमेः ही दइसक्षिस्मिका 
सय जरी खर्च हो जाना चाहिये ( श्रौर अगर श्रावश्यक 
जंचे तो. धसे. २०० पौएड कर दुं ) श्रगर उमेदवार सभाष्ट 
युलाने ओर मत दासिल.करने की वाचत खर्च करना चार्द.तो 
उनको सोफे का कोषं उपाय नदीं है; परन्तु फेसे उमेद्चार 
शी गांड फा खर्च, श्रथवा ५० (या १०० ; पौरड की श्मानं 
के सिवा फोर जच वेकानूनो शौर सजा के काविल होना 
ख्ये । श्रगर धोखे फा कुदं खर्का दो तो भव्येक सभासद्‌ 
सतै श्राखन म्रदण करते खमय शपथ या प्रतिक्षा दास यह स्पष्ट 
स्वीक्रार करण लेना चा्दिये कि उसने श्रपने चुनाच मेँ प्रत्यत्त 
या.पसेक्त रीति से ५० पौड़ फे सिवा सुपंया या रूपये के 

पेखा कु्य-स्चं नष्टौ किया है श्रौर करेगा भी नही) श्रगर 
यष्ट स्वरति श्ुशे या परतिज्ञा द्रुटी साधित दो तो उसे भूरी 
शपथ छरा दरुड मिलना चाद्ये । हन सजाश्रौ से यह प्रगट 
हायाकफिदल विपय म पार्लमिरएट का चिचार दद्द; श्रोर 
लोकमत की गति मी उसी दिशा मे ङुकेगी श्रौर जन समाज 
के खामने शस खव से गरे श्रपराध का मामूली चुयी खस 
कत समा जानजैसा किचमीत्तक समभा रया है, खुफेया ! , 

“ जदं प्क चारः यष्ट खर श्रा कि शपथ या प्रतिक्ला.द्वाय कपी 

' द स्वीकृति क्ाजिमी ` दो जायगी, हल चात मे कद खन्देह 
स्तने की जखरत नदी ३1 -% ५ जव लोकत श्रस्यीकार फी 


~+ 








ॐ दयतलोरी रोकने `को काच जोचने को नियुक्त "५८६. 
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करने घाले सुद्टरिर श्रौर.चुनाच ` कै: सव जरूसी सामानःका 
अचन्ध सरकारी खर्च से होना चाहिये । : उमेदवार को श्रपने. 
चुनाध फे लिये नियमित -श्नौर अदना र खच. के ` सिरा. 
दुसस खर्च नदी फरना चाहिये; इतना "ही "नही. चर॑ उत्ते 
करने न.-देना चाद्ये! मि० हेयर. सोचते है क्रि- जिनको 
सफलता की सम्भावना नदो या वास्तवं प्रयज कने'कां 
द्रादान ष्टो उन मवुप्यौ को मजाक फे लिये यामहज मणश्ह्र 
ष्ठोने के शौक कै लिये उमेदवार बनकर, ' खर शधि इच्छुक 
मनुप्यौ फे चुनाव मेँ कराम तरा रुकने योग्य कुं मत सखी चने से 
रोकने के वास्ते उमेदवार की खूचीमेंजो जो अपना नामः 
लिला उनमें से र्पक से ५० पौएड की 'रकम लेना उचित 
६ै। जिस पकर. खर्च से उमेदवार या'उसफे सायकौ -को. दुर 
त्कारा नदीं ६वद चिक्षापर्नो, परस्य (साईनयोडो) श्रौर विनय 











करत। वह अवश्य रेखा मनुष्य होग। - नो.-अपना. मत , पिले, सगि 
वाले मनुष्य के अयवा.खव से तुच्छ. भौर, निकमे: दास्च.्मै' आक्र 
दे देगा ।. जिह मतुष्य.को -अपना मतदेने यानु देने.की प्रवा न । 
£ व९ स्वये किष रसते मेत देता. ६. की परय करन्‌[ उक लिमिः ' 
सम्भव नद; सौर जिश्व.के;मन शी देखी ,स्यिति.दोता ६-उशे-क्ठ 
भी मत .देनेका कुछ मौ सालक अधिकार .न्ी. द; र्यौकि 
-वह' खा मतद्रेत। दे जो किवी दद्‌ निणय का घोतक,नष्टी ए फिर. भ वह 

` "एक. खारी-सिन्दगी का पिच।र.परोर उदेश्य रगृट ` करने. वाि;मत.के ˆ 
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. `पानेवालाःसानो श्रपने लिये-पाना -चादता द्यो तथा मानो उख 
म उसकी सम्पत्ति धटठ्ाने का उद्य दो पेली, पैसा सर्च॑मे 
योग्य भी ` वस्तु है यह दशय दिखाने से राजनीतिकं निय्रम 
जितना रैत्तिक ानिकारक टो जत्ता दहै श्रौर उसके 
जीवन सत्व मार्ग से जितना श्रन्थ उपजाता दै उखकी छपेत्ता 
श्नौर किसी रीति से शायद टी फरता होगा) भयुष्य . को 
मासी कर्तव्य पाक्लने फी परवानगी के लिये वड्धी रकम देने 
को तत्पर नष्टो होता पेटोनेजो यद्‌ निरसंय कियाहेकि 
जिन पुरुषौ को राजनीतिक सत्ता से व्यक्तिगत चिद्ष्ो 
उन्दी को दढ कर वद सत्ता सरौपनी चाद्ये श्रौर सवसे 
योग्य पुख्धौ को राज्यतंत्र का भार अपने सिर पर ने 
को लल्लचाने फे तिये जिल एक उदेश्य परभरोसाग्याजा 
सक्ता है वद सिफो उनके ऊपर खयाव मदुष्यौ द्वारा राज्य 
चलाने का भव दी है यद निर्य श्रच्चे राज्यतंन की शतो का 
यहुत उचित विचारः ध्रगट करता है ! जिन तीन चारमेसे 
क्रो गृ्टस्थ पष्ट नि.स्वाथं परोपकारः के काम मेँ घुले दाथ 
सपय खचंतेन देखा गया दहो दे श्रगर श्रपने नामके साथ 
एम० पी० ( 14.ए. पाललीमेएट के मेम्बर ) लिखयाने के तिये 
पया ख्व में एक दुसरे से चढ्ाऊपरी कस्ते देखे जायं तो 
मततधारी प्या सोचेगा 2 क्या उसका यदह सोचना सम्भव 
दैकियेजो कुच खनं करते है वह उसके लभ के लिये? 
शमौ घद्‌ जय श्छ कामम उनके भाग के विपय मे पेली 
श्रतिक्रूल साय कायम कर्ता दै तो क्या उसे श्रपने भागक 
निषय मे सात्विक वन्धन लगाना खम्भव दहै? मत समित्ति 
कमो शुद्ध होगी इल वात को राजनीतिक पुरखप ओोशदार्से का 
स्वप्न,समभने के शौकीन दै; श्नौर वास्तव मं जव तक वे श्ययं 
अद्ध.दोने को राजी नदी है तव तक्र वह भी यदलने को नष 
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जैसी दुःखदायी.वस्तु दो श्ंगर बद +धनवान पुरथो.केःसिवर. 
दूखरे किखी केःलिये ^ पार्लमिण्ट कामा वद्‌. करती दयोगौ तो 
उसका. संर्षक रुख हैः यद. मानकर उसका ` समर्थन किया 
जायगा.। हमारे दोनो प्रत्त के कानून्त;.वनानेत्रालौ के मनम; 
यद चछुत्ति जम.कर वैट गयी रैश्रोर मे. विश्वास्‌ करतां कि 
श्रायः इस एक दी बात.मे उनकी -सचसुच घुरी. धारणा दै।.जव्-: 
तक उनके.मन मै यद भेला रता है कि उसके श्चपने चमं केः . 
वादंर का कोर पुरुष चुना नदीं जा. सकती तुवं तक कोन. 
मत देतो दै इसकी उन्द॑' पक तरद से थोडी'टीं प॑रवा.स्दती ` . 
है। वे जानते ककि वे पने वर्ग-के- पुंरूपा म परस्परं वधुः 
माव का भसेखलां रख संकते हे श्रौर जो नये धनवान उनके वग 
क्रा दस्वाजा, लरखटाया करते है उनकी श्रघीनंता. दसं सेमी 
श्धिक ,पका -मरोसा है; श्रौर.जवर तक जन सत्ताःके पच्च, - 
पातीःपालीमट.मे. निवांचित दोनेसे योक्रे जाःखकंगे तश्र तक 
सव से. श्रधिक -प्जनसन्ताक मत! की..तर्फ-से धनवान के 
वर्गीय स्वायं या ठृ्तियौ को. किस .भाये विसेध-का उर रखने 
- की जरुरत न्नी है | परन्तु खास उनके.पृ्त.की शरोर. से देखने. - 
पस भी. दित फे सोश्च दित पाने ऊ चर्दृ्ते दोप के-सामनेदोष' 
स्ख कर सामं्ञस्य ` रखने वी नीति अधम दै | ,उदेश्यतो 
पेल द्येन चाहिये किवष्टुतौ की वगय दृचि फो मत संभि- 
तियो मः संम्पूरं सत्ता " देकर चंद ` संचाकचं फे वर्णवि धरति. . 
धाले पुरुषौ के दाथ सेः काम में .लाने का, उनके ऊपर: धति* 
अन्धनं-डालने फ बदले दोनो चगो के खव से शे मय्य -कोः ; 
पसे सम्बन्ध-मं इकेतरा.-कर दे -कि उनक्रो, उनकराः्वर्गीय ऋमि- .` 
ल्लाय.श्रलग कर के. साश्वार्णं. लाभ से संकित यद भारम. एक्‌." * 
शामिल देकर चलावे । ` 
राज्यकार्यं पकं छपा समान - देने योम्य.वस्तु दै ओर उदः. 
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शरोर उन लोर्गो-का ध्यानं नदीं छिचेगाए जो दुखरे.लाभदायेक 
रोजगार मे सच्चे दिल से लगे .दौगे अर उसमें सफलता 
पाने की श्राशा रखते हौमे। इससे पार्लीमेएट के सभासद ` 
का कात पक तरह का श्रललग रोजगार दौ जायगा श्रौर यष्ट 
रोजगार करने भं दृसरे रोजगार की तरद सुख्थ करके उसके 
धन सम्बन्धी लाम पर विचार रदेगा श्रौर उसके साथ 
तरवतः अनिध्ित रोजगार्का हानिकारक श्रसर भी जारी 
रहेगा ‹ छोटे दर्जे के सादसीःयुखुपौ के लिये यद पक लुभाने 
चाली वस्तु दो जायगी; श्रौर ६४ पाने वाले श्रौ दसस 
देस वीस गुना आ्ाश्चावान पुटप सव कार्मो फे लिये श्मानदासी 
1 वेश््मानी से खम्भवय या श्रलम्भव वचन देकर श्रौरजन 
-संशरूद मै सव से शोचे दरे को -सव से नीच-चर्तियो श्रौर 
सय से अरक्षान चदर्मो का घुःटनापन करनेमे पफ दूसरेसे 
चद्वाऊपरी करके मतधारियौ का भत श्रपनी शरोर खीचने 
या'वनये रखने के लिये लमातार फोशिष्ण कस्ते जार्येगे ^ जो 
सिलसिला जारी दोगा उसका छरसली चित्र परीस्योफं # 
दे क्ियोन भौर भवियारे के.वीच नीलामफी डाकदै।' यदह 
नियम मयुप्य भृति के सव से दूधित्र त्वौ पर मेया फे 
लिये फफोल्ता डालने फे समान दोगा | इसका श्चर्यं है श्रपने 
- द्ेशयासियौ मं लव से यहे कर खयुशामद्री, सव से यदु कर 
फुखललाने चाले भवुप्यो के लिये पन इनाम जारी करना । 
दुष्ट दस्वारी व्ल को खूव चमकाने फे लिये किल्ली स्वेच्छा 





क ईस्वी सचसे पष्ट कांचकीं उदी कामो का पटक पट्छन- 


ठेलक } इसके नाटक स्पष्टनार्मोःकेषायहु वहू चि ई भर'उनः 
"भेदे एकम 'रेटमोन'का लक्षण प्रत्यक्ष चित्रित किया यया'टै। दतर 


शेक्रेटिव की द्धी गदसे ददी उदय ६ । पि 





मथ \ `भतिनिधिं शंसनं । ` . - --;- 
-कयौकि मतधारीःका नैतिक वल उमेदवार . कै -नैतिक बलत पर 
ही निर्भर. करवां है । जव तक निर्वाचित सभासद्‌ श्रपने 
प्रा्तन के लिये किसी दंग से खया. खच करेगा तव्‌ तक 
चुनाव के काम को सव तरफ से स्वार्था सौद की शरपेच्ता एक 
भिन्न भकार की-वस्तु वनाने का सारा; श्रयल व्यथ ' जायगा । 
“जव तक उमेदवार स्वयं श्चौर दुनिया का रिवाज पेखा मानवा 
दिखा देगा कि पार्लीमिर्ट के सभासद ` का 'काम, .पालने 
योग्य कर्तव्य पे चदल्ते दीनता के लाथःमांग लेने योग्य छपा 
है तव तक पार्लीमेरट के समाखद का चुनाव भी एक कत्तव्य 
है श्नौर मतधारी व्यक्तिगत योग्यता के लिव; दूसरे किसी 
विषय के विचार से मत देने को खतं नदीं दै, पेसी घत्ति 
साधारण मतधारी के मन में जमा देने का फो पयल सफल 
नदीं दोगा 1» ष 
ˆ जो भूलतच्छ ेखा लगता है किं निर्वाचित्त पुरुपसे.छुनाच 
की वावत कोड खच मांगना या स्वीकार ` करना नही चाय 
उसी से एक दूसरा श्रमान निकलता है शरोर य॑ह प्रमान 
ययपि देखने मेँ उलटे ख्ख का है तथापि ' वास्तव मे उसी 
उदेष्य द्धी शोर टला श्रा दै! खच ध्ैरि्यौ शरीर अवस्था 
को पुरषो के लिये पारलमिर्ट का मार्ग छम करने -के उपाय छते 
तौर पर धार्लमिण्टं के सभासद कलो चेतन देने.का ` जो कई 
चारं धस्ताच हुश्राःहै उसे यद श्र्मान र्द करता दै । ` जैसा 
कि दमरेक्कटापुर्भो मे है, ज॑य पसे पुरूष सुंश्िंल सि सिल 
सकते दयौ जो चिना चैतन "दो धरे पर ध्यानदे खक तव निशित 
, वेतन नेद घरचं समय या"-धने के खचंःक्रौ ` वदंला.-दिषा 
~ जाना चादि ¶ "चंची इद तलव से. पसन्द. को , विस्तार मं 
दद्धि. ोनेकालाभ धक थ्रम है|. पालीमेरेट की -मे्वरी के 
लिये कनेर" सलुप्य . चाहे जितनी, तलः -सोचे, परन्तु उसकी 





प्रतिनिधि शासनः। पद 





ष्ियेकिसी खास पुरुष से खुशामद कराने .फे शिये उसके 
पोपण का खर्वं दू । यद्‌ सदारा फेवल लाप्तणिफ श्रौर श्राक: 
थक व्यक्तिगत शुर्णौ के विचार से दिया जायगा श्रौर यद्यपि 
ये गुण राष्ट्रीय प्रतिनिधि होने की योग्यता फे सम्पू 
भ्रमाण नष्ट दै तो भी उसके छ चयोतक है श्रौर भधिक नदीं 
तो स्थतं श्रमिप्राय चौर संकरप ्टोने की कुचं जमानत दै । 


उयृारह्वा अध्याय । 
पाटीनिप्ट की घुदत फे विषयमं। 

^. पार्लमिरट फे सभासद का, कितनी अदत्त फे वाद फिर 
.. से, चुनाव लाजिमी दोना चाद्ये ? इसमे सक्षिविश्ट मरुलतरव 
स्पष्ट दे; कठिनाई उस के प्रयोगमें रै , मेम्बर की मेम्बरी की सुदत 
प्प्क श्रोर इतन्ती छम्य न दोनी चाहिये कि वहं श्रपनी जिम्मेः 
धारी भूल जाय, पने कर्तव्य कौ यदुत परवा न रखे, उसे 
पालने मँ श्चपने निज के लाम पर षटि र्खे श्रौर चपने निर्वा 
च्र्कासरेप्कमतद्टोयानदहो, उनसे जी खोल करः मिलने 
श्नौर समाप करने मै, जो शरतिनिधि राज्यका एक लाम 
भिना जाता दै, लापरवा टो । दुसरी श्रोर उखको अपने रोदे 
फी तनी लम्ध सुदत की श्राश्ता रष्टनी चाहिये कि उसी 
परीक्ता उसके केवल एक दय से नहीं वर्च छर्त्थो, से 
हो खके । जसरी यात यद्है कि उस को श्रपनी सय शरोर 
विचार फी वायत श्सी शूद्र स्वतंत्रता होनी चादिये कि वह 
खतं याज्यतंत्र सम्बन्धी लोक्थिय शंकु फे तिकूल न हो 
जाथ | चौर दस कारण से इतना आवश्यक दै कि' उसमे जो 
युण ष्टौ उन खव को दिखाने का श्रौर श्मपने निर्वाचक्तौ 

फी षटि भं पक द्ट श्चौर मान्य -पतिनिधि हो सकने के लिये 





चारी राज्य ममी पेली व्यवस्थित शिष्ठा ःकी पद्धतिः धी 
ग जव स्थावर सम्पत्ति या किसी दखरे. सोजगार ` धधे की 
श्रामदनी वाले स्वत साधनं से रदित किसी पुरुप्र फो उप्ते 
परम उच्छृष्ट गुणो के कारण, जो सेवा. उसकी तेरह < श्चच्ची 
रीति ससे करने वाले दुखरे पुरुप न मिलते षौ वह सेवाःकराने 
केलिये पार्लमिएट मे लाना चमभीष्ट हो (-श्रौरःफेला प्रसंग 
चादे जिस समय श्ांसकतादै-) तो. साधारण चन्देः.र्का 
उपाय तय्यार दै । जव तक चद पालीमेरट मेँ रदे तव तफ उसके 
चुनने वाले पदूमवेंल की तर्द चन्दे से. उखकां पोषण कर । 
यह रीति चेउच्रकीदै) यदह भ्रतिष्टा-कभी केवल सुशामदी 
को नहीं मिलेगी; क्योकि एक या दृसरे खुश्तामदी -के वीच 

मौजूद भेद की जन सभां इतनी अधिक. परवा नदीं फरतीं 





५ न जैखा कि मिण लोरिमर टिप्पणी करते ई, ख्य ठे छेद दन. 
के-मतुरषयो-फो अपने तं राज्यकार्यं मँ. अर्वण करन के ल्य लालच 
उन्न करने से जनता म नियमित घवा आरम्‌ होगा, रज्यत को. 
उसो स्वाभीवक विकरियाके मार्गे म ठकठने मं ' चंचल पुसो. 
की टोली का निजक। स्वार्थ घुने देने से"यदु कर ओर ठ निन्दनीय 
नी. । केवल अपने दी दोरपो री प्रेरणा ऊ वशीभूत , हुए जन्‌ .घ१ू६ 
या ष्रथकलनमे जोचिन्ह प्रगट हेतवे नो दोष जारो लु्ामदिर्थौ 
चार चल्नेसेि जो स्वरूप धारण करगे. उनका आयास मात्रं कयात 
| अशान श्वान > इतना ही अच्छा ओर शान ते. भी.जच्छा,दे 
य्ट.लन समूह को छमक्षाने त चि जतत .साघारण को मी. नियत्‌ तरव 
डी ६५८ जगह मिलने वरलोहोतोवे सष इस उपदेश्ठ.को- मर्निगे 
खर उ पर. षवगे । *!.८( १८५९ क शपरैल के . फेजर्स' मेगेनीन म _ 
" ~ खषा के -विपय में ताजा ठेलक शीषकं लष्ठ ५ अथकार । “ 











प्रतिनिधिःश्णसन। , र्दद 





कर्ते दै श्चौर. उनकी गणना ` मे वष्ट . हमेशा -घरतः .यद़्ता 
दै- शौर उन्दी साधना दासा -उनके धिचासै.का श्सलर्‌ 
श्नौर दृलरा सव. जनसखाक सर उसके- मन म निरंतर 
आणरत श्रौर सचेतन र्ता है--वदं कायर दीनता ोफने के 
लिये पांच बपंसेफमकी भरुदत शायद्‌ ही काफी होगी ॥ 
श्चंगरेजी सास्यनीति मे इन सव विपर्यो फे सम्बन्ध मजोफेर 
वदल यै यया टै उखसे सममः मँ आता दहै फि चालीस वर्पः 
, पष्ठिले वहत श्ागे यदे हुषः सुधारक फे ल्य के सामने जो 
वापिंक पार्लमिएटः नाचती रहनी थी उसी शच इतनी -कम 
परत्ाक्यौकीजातीदहै श्रौर क्यौक्मदही खनो जाती डै॥ 
भुदव लम्बी दयो चादे थोडी इतनी वात ध्यान मे रखने योग्य 
है किः सुद्त के श्रन्तिम चप में पालेमिरटः की स्थिति चार्भिक 
पार्लीमिएट फी सी दोती है; शसते अगर सुहत बहुत थोड़ी 
षो तो'सभूचे समय छे वड़े भाग केश्ररसे में चह द्र असल 
चौरिक पा्ीमेएट.दो जाय ! दाल फी स्थित्ति म यद्यपि सात 
चपंका समय अकारण लम्था है तथापि किसी संभवित लाभ 
फे लिये बदलना कम दी लामदायकदै; शौर खास कर तव 
जव कि बहुन जद पार्लमिरट भ होने शी सम्भावना, 
हमेशा लिर प्रर भूमते रहने से सभासद्‌ की नजर फे सामने 
मतधारि्यो से श्रच्छ सम्बन्ध रखने का उदेश्य नाचता 
रताद) 
निर्याचन फी सुद्वत के लिये चाहे जितना समय सव से श्रधिक 
योग्य समा जाय यष्‌ वात स्वाभाविक्रञंचेस कि को मेम्पर 
पने चुनाव के दिन-से चह मुदत पूरी ोते दी श्रपना शरासन 
छोड़ दै श्रौर सारी सभा कोको साधारण नया नावन 
. ष ।.“ इस नियम. का श्रतुमोद्‌न 'कस्ने मे कु व्यावहारिकः 
उदेश्य दो -तो द्रसके पद भेँ.ष्टुत ङ कष्टा ` जा सकता दै 1 








र्देर `" भ्रतिनिधिःशासंनः . ` 





उन्ही-की राय का केवल पक - तावेदार कथक शौर पैरोकारः ` 
वने रहने की श्पेत्ता पक दुसरा श्रधिकः शरच्छां मागं .है;; यहं 
सवित कर देने का उसे काफी वक्त देने केःवाद दी नि्वाचकौ 
को श्र॑ङुश सत्ता का श्रमल दोना चाहिये श्नौर्‌ दरः दालत म. 
दसके.सुताधिक श्रमल.दोना सव से श्रच्छा दै ^ 
इन.दो तत्वौ फे बीच. कीं -सौसा-किसी,सा्तिक. नियम 
से निशित करना श्रसम्भव- दै । जहां राज्यतंन्न मे लोक सत्ता. 
निर्बल श्रौर वेद्‌ उदासीन होती है श्रौर उत्तेजन की. शपेतता 
रखती है, जदा प्रतिनिधि श्रपने निर्वाचकौ को खोड़तेःसमप्रय, ` 
जिस द्रवारी या शिष्ट चाताचरण भैःप्पकःद्‌म प्रवेश करता. हः 
उसके संसर्ग का सारा सर पेखा होता दै कि उसकी; गति ` 
जनमा से भिन्न मागं को सुकती है, चद -थपने ,साध.जो 
, कृं लोक चृतति लाया .रदता दै वह मंद . पड़ जाती है 
घ श्रपने निवांचकौ कौ इच्छार्पँ भूल जाता है तथा..उनके 
लाम की श्रोर से टीला पड़ जाता दै; वहां उसकी: शरकृति', 
श्र प्रतिष्ठा श्रसली खरूप मेँ वनाये रखने.फे लिये ` उसको ' 
उनके पास, - श्रपना निर्वाचन वाजा करने पे. निमित्त, 
फिरसे श्राने को लाचार करने की, आवश्यकता दै.।: पेती 
श्वस्था मं तीन वपं भी.करीव करीय -पेहद्‌-लम्बी सदत ठै; 

* ओर दस से लम्बी सुदत तो विलङुल.स्वीकार. करने. योग्य 
नद्यै । इसके -विसद्ध जदा -जनक्तप्ता का -घभाव ¦ विशेपः 
होता-दै.श्नौर घस से भी .श्रधिक.दौ.जाने का. ख्ख रखता ४ 
श्रौर.उस क्रो.श्रधिक उ्तेजन ` देने फे.चदले प्रयोग मे. सीमा 
बद्ध करने कपी 'श्राचश्यकता देती दे; जषा निरंकु प्रकाशन श्चौर “ 
विघ्यमान्न समाचार पच ध्रतिनिभि फो विश्वास दिलाया करते 


"` ~ है कि उसकी. पक कारस्वारईउसके निर्वाचरको की जानकारी 


- मेँ.तुरंत खा. जाती दैः .वे लोग. उस पर चरा. चौर. विचार 


॥ ण 


्रतिनिषिःशासन } रधयः 


| 








करते.है रौर. उनकी गणना मे. बह, एमेशा- घटता , वदता 
 दहै-थौर -उन्दौ साधनो - द्वारा उनके: विचारो -का -श्रसर्‌ः 
, छीर. दृखरा सव ' अनसत्ताक श्रसर उसक्रः मन में -निरंतरः 
जात श्रौर सचेत्तन रदता है--वहोँ कायर दीनता सोकने के 
क्विये पांच त्ष सरे कम क्ती सुदत शायद्‌. दी काफी होगी ॥ 
श्रंगरेजी राल्यनीति मे इन सय विषयो के सम्बन्ध मेजोफेर 
यदल हो गया दै उससे समभ मे श्राता दहै कि चाक्तीस वर्प 
, पिते बहत श्यागे यद्धे प खुधारफौ के लच्य फे सामने जो 
चार्पिक पार्लीमिरट नाच्ती रदनी थी उसकी शवं तनी -कम 
परचा कर्यो की जाती है श्रौर क्यौकमद्धी घुनी जाती दै 
सुदत लम्बी हो चादे थोडी इत्तनौ चात ध्यान म रखने योग्य 
ह किः खुदत के श्रन्तिम चवं मे पालमिखट की स्थिति वार्पिक 
पार्लमिट कौ सी दोती दै, इससे छरगर सुद्‌त बु योद्धी 
ष्टो तो खमे समय दे यद्धे भाग फे-श्ररसे म॑ बह दुर यसल 
चोर्भिक पार्लीमिरट दो जाय । दाल की स्थिति मे यथपि सात, 
चप फा समय अकारण लम्धा है तथापि किसी संभवित लाभ 
फ लिये वदलतना कम ही लाभदायक दै; ओर खास फर तव 
जव कि वष्टु जद पार्लमिएट भंग होने की सम्भावना, ' 
हमेशा लिर पर रमते रने से सभासद्‌ की नजर फे सामने , 
मतधासि्यो से श्रच्छा खम्बन्ध रखने का उदेश्य नाचता 
रता देः। 
निर्वाचन की सदत के ल्लिये चाहे जितना समय सव से श्रधिक 
. योग्य सप्रभा जाय यष्‌ चातस्वामाविकजंचेगी कि को मेस्बरः 
` पने चुनाच फे दिन से चद्‌ सुदत पूरी होते ्ी श्रपना शरासनः 
` छोड दे शौर सारी सभा कोको साधारण नेया चुनाचन 
षो 1. ,श्छ नियम का श्रनुमोदन -करने मे. व्यादहारिकः 
` , उदेश्य दो -तो शस्ते पचत मे.वहत कदु कषा जा सक्ता दै < 


[1 


२६२ `“ प्रतिनिधिःशासन! `. ` ` 
उन्हीं की राय का फेवल.पक -तवेदंपर 'कथकःश्नीर-यैरौकार 
वने रहने की श्रपेत्ता पक दुसरा श्रधिक्त रच्छ मागं दैः“ यह 
सखावित फर देने का उसे.काफौ चकत देने केःवाद्‌ दी निरव चकः 
की रश्ुश सत्ता का श्रमल दोना चाद्ये श्रौर. हर हालतं म 
दसके भुताविक श्रमल दोना सव से श्रच्छादै 
इन दो+तर्त्वौ-फे वीच की -सीमा किसी - सार्वत्निक्ःनियम 
से निश्चित करना श्रसम्भव दै) जहां राज्यतं्न.मे लोक सत्ता 
निवल श्रौर वेदद्‌ उदासीन होती है रौर उन्तेजन की. श्चपेत्ता 
रखती दै; जदां प्रतिनिधि अपने निवचिंकौ को वौडते "समय, 
जिस द्रवासी या शिष्ट वातावरण मे प्क दम प्रवेश कर्ताहं 
उसके संसर्ग फा सारा धसर पेखा द्योता है.फि उसकीः.गति 
जनमा से भिश्न मागे को खुकती दहै, ब्रह. श्रपने.. साथ.जो 
खच लोक चत्ति लाया , रता दै वद मंद पड़ जाती हैं श्रौर 
वह श्रपने निर्वाच्कौ की इच्छा भूल-जाता,दै तथां उनके 
लाभ की शरोर से ढीला पड़ जाता, वदां उसकी. कृति 
श्रौर तिष्ठा श्रसली सरूप भे चनाये रखनेःके लिये, उसको 
उनकफे पा, - श्रपना निर्वाचनं ताजा कराने ` के ' निमित्त, 
पिरससे श्राने को लाचार करने की -श्रावश्यकता ै.1. फेश्ली 
वस्था मं तीन च्पं-मी.करीव करीब -वे्द्‌ लम्घी - सुदत हैः 
" शरीर दस से लम्ब्री खुदत तो .विलङ्ल स्वीकार करने योग्य 
नदी; है1 श्खके -चिरुद्ध जां, जनसन्ता. का . प्रभाव ;चिशेष 
होता दे रौर उस्र से भी-श्रधिकदयौ जाने.का-.सख. रखता दै 
छरौर.-उसर को अधिक उच्तेजन देने. के-वदक्ते पयोगे -सीमा, 
. बद्धं करने की श्रावद्यकता होती दै; जां निरकुश धकाश्चन्‌ रौर 
"विद्यमान स्माच्रार पच्च प्रतिनिधि को चिश्चासर दिल्लाया करते 
" ` ङ पि उसष्ी.दर पक कारर्वारई उसके निर्वाचन की जानकारी 
~“ म वरं चा जाती दै,- तरः लोगाःउस्, पर चर्चां शौर. विचार 

















श्रतिनिधिःशणसन, , २६३. 


करते दू श्नौर- उनकी ' गणना में व. एमेशा- घरता गदा 
है- शौर उह साधनो द्वास .उनके ; विचा का श्ल 
शौर दतरा सव अनखन्ताकं श्रसरः उसके, मन भ निरंतर, 
जाग्रत ्रौर-सचेत्तन - रता है- यदो कायस दीनता सोकने के 
लिये पांच वप॑सेफमकफी मुदत शायद षी छारी योगी! 
श्रेगरेजी सल्यनीति मेँ हन सखव विषयो फे सम्यन्ध म॑जोफेर 
यदल टो गया दै उससे समभा म राता दै फि चालीस वर्प 

, पद्िते चद्टुत श्रागे यद्रे टु घुधारर्कौ के लय धे सामनेजो 
धापिकः पार्लमिर्ट मायती रहनी थी उसषफी चय तनी -कम 
परता पयो कौ जाती रै श्रौर पयो कम ही सुनो जाती है। 
भुदत लम्बी हो चादे थोडी इतनी वाव ध्यान म रखने योग्य 
है किस्त फे अन्तिम वपं में पालमिएर की स्थिति वार्पिक 
पार्लमिरएय कर सी दती ए; इससे अगर सुदत यह योधी 
ष्ठो तोसमूचे समय के चड़ माग फे रसे मं वद दर भसखल 
चार्पिफः पार्लमिरएषर हो जाय दाल फी स्थिति में यद्यपि सात, 
घपं फा खमय अकारण लम्धरा है तयापि क्रिखली संमयित लाभम 
फे क्तिये चदलना कम ही लाभदायकदै) श्नौर खास करतव 
जव कि बहुन जद पार्लमिर्ट भंग षोने की सम्भावना, 
मेश! ल्तिर पर भूमते रहने से सभासद्‌ कौ नजर फे सामने , 
मतधारि्यो से अच्डा सम्यन्ध रखने फा उदेधूय नाचता 
र्ता दै। 

ˆ " निर्वाचन को सुदत के लिये चाहे जितना खमय खव खे श्धिक 
योग्य सप्रभा जाय यष्ट वात स्वाभाविकःजंचेगी कि कोद मेम्पर 
श्प्ने चुनाचके दिनिसे व्र युत पूरी ष्टो ्टीश्चपना शरासन 
छोड़ दे शरीर सास खमा फोकोरे साधारणा नया चुनावन 
ष्या ` इस नियम का थजुमोदन करने मे कुद व्यावहारिकः 
उदेश्य हो "तो इसके पत्त -मे वदत.ङूचं का जा.सकता है । 





२दष "  श्रविनिंधिःशासन। (त 











परन्तु दसफे  खमंधंन के फारणो' फी :अपेत्ता- दसको श्रग्रा्य 
खहराने के फरण ` की अधिक :सवल दै । ; पक तो. यदःकिं 
जो वेष्ुमत रार के अरुचिकर ; मागं ' को . पकडे उसको 
तत्काल दूर करने छा -कोईै' उपाय नीं -स्देगा -! श्रगर 
सभाक यद्धे भाग फी सुदत के कुद वर्षं हमेशा वाको ' रह 
जिन नये मेभ्बरो का, जिस ससुदायमें वे भितं ` उसका गुण 
चद्लने कै वदले स्वयं उसे प्रहण करना श्धिक सम्भव दैवे 
छगर धीरे 'धीरे श्राते स्दै-तो समा शौर. मत समिति 
की च्रृत्तियो के वीचमे जो भारी विरोध श्निख्ितःकांल. तक 
चना रहना सम्भव जान पड़ता रै. उसके रोकने क्रा, 
सोधन यदी है कि खास सुदत के वाद्‌ श्रौर बहुधा भरायः.सारीः 
नियत सुदत पुरी दोने. फे वाद, साधारण चुनाव .भावश्यक हां 
न्नर फिर जयमन््री श्रपने लाभ के किये श्रथवा देश मँ स्वयं 
लोकप्रिय होने फी आशा से चाहे. जव साधारण चुनाव कराना 
ष्वादे तव बह करा सके! : नामा्कित पुरुषौ को -श्पनी 
मेभ्बरो का दक खोये विना जनमत विरुद्ध विच्रार स्वतन्त्रता ^ 
से प्रगट करने फो शक्तिमान करने की :जितनी ` जरूरत है , 
उतनी दी जरूरत सभा का साधारण विचार राष्रूमत.को. : 
मिलते रहने की. मीःहै 1 ¦ पतिनिधि समभा का धीरे धीरे.श्रोर 
कड़े कड़े खुनाघ करने के विर्डधः एक दुख बहुन वजन्‌-: ` 
- दार कारणं है! सामाजिक मत की पड्ताल करने के लिये... | 
श्मरःभिन्न भिन्न पक्तौ चौर अभिप्रायो का परस्पर वलं निर्विः.' - 
चाद्‌ रूपं खे निश्चय करने के लिये प्रतिद्वन्दी.- सेन्यो की क्षमय .: 
खमय परः साधारण तुलना.करना उपयोगी दै । -किखी फुटः 
कर खुनेषव से-यौर-फुय्‌. फंलीखी त्रो की. तरद "जदा -पक , 
ˆ दम पक तिद्धाै-याः पाचयां भाग.चैला वडा भागः निकल `. 
.. जाता, वर्ह यद काम 'निरणय.पूरवंक नष्ट ्टोता. ॥ 





प्रतिनिभि;ःशासन.। ` 1 
7. शासन-समिसि को विसर्जन की सक्तादेने के कारणो षषे 
विधय मे भ्रत्तिनिधि साच्य मे उसफे गठन द्यौर कर्तव्य सम्यन्धी 
शचालोचना अये फे अध्याय में करगे । ह { श 


| वारदर्वो अध्याय । 
` पारीमेण्ट के सखभाखदों से परतिज्ञा करानी | 
व्ाहियि या नर्ः!? 


फया फानून यनानेवाली समाफे समासद्‌ करो शपते 
निचि की आदा का वंधन होना चादिये ? उसको उनक्षे 
चिक्चार फा प्रकाशक ष्टोना चाहिये या खपे विचार फा? 
उसको उनकी तरक से राज्य सभा मं दलची योना चाषिये या 
उनी तर्फ से सिर्फ काम करने फा नदीं वस्च क््याक्रण्ना 
उचित दै इसका भी निरय करने. का श्रधिकार रखने चाला 
उनक्षा व्ययषहार कुशल मुख्तार होना चाहिये १? प्रतिनिधि 
रास्य में कानून चनाने वाले के कर्तव्य के विषयमे नदो 
प्तौ मँ से प्रत्येक के पर्तपाती ह शौर प्रत्येक मत को 
किसने ही प्रतिनिधि सरज्यो ने स्वीकार फिया दै उच 
संयुक्त धान्त मेँ खाधारण रास्यसभा के सभासद फेवले 
पलच्री थे; श्रौर उनम यह मत इतनी सीमा तक पटुचा 
थाकि जय उनकी सूचनाश्रो मन श्चाया हुश्रा कोई जरूरी 
नया प्रश्न उटता तय, जैसे एक एलची को जिख राज्यो फी श्रौर 
से उसकी नियुचछि इई रहती है उसकी सलाद लेनी पडती दै, 
. वैसे रौ उनको अपने निर्वा चष फी खलाद लेनी पड़ती थी । 
श देश भं छीर. दुसरे वहुतरे देशो मे. जहां भरतिनिधि गाज्य- 
संर बहा; पार्लमिदट 'के, सभासद का -अमिप्राय अपने 








निर्वाचर्को दे श्रभिधरायसे भिन्नद्ो वो मीउसेश्रपने सच्येश्चभि. 
प्रायण च्रनुंखार मते देने की; कानून श्चर्‌ . स्वज से.परवा- 
मगौ दै; परन्तु इससे जो पकर उलटे दंग का.चिचारमी जार - 
है उसकी बहुता के मन'.पर श्रौर ` पार्लमिरट के संभासदो .: 
के मन पर भी, व्यवदार म वड़ी छाप पद्ध रदती .है श्रौर स ` 
कारण से श्रगर हमः" उनकी : लोक्ग्रिंयंता ,.की उत्वं रौर. 
फिर से.चुने जाने को.्राशा-का. विचार श्रलग.र्खबदँ तो भी, 
जिन प्रश्नौ के सम्बन्ध मे उसके निर्वाचक कुक दद्‌ निरय पर - ` 
श्चाये रहते ह उनके विपये वे श्रपनी राय के वदले तिर्वाचर्कौ 
की राय.पर चलने को खये दिल से श्रपने को -चाध्य समते. 
है । पत्यत्त नियम श्रौर किसी , खास: जन्रता "के रेतिद्ास्सिकः 
रिवाजकाः खम्बन्ध नः. देखने .परः .भरतिनिध्ि के: कन्तेव्य के 
विषय मै इन.दौो विचार्यो मै तते चास्तवमे.कौन सद्य है... 
हमने.श्रव तक जिन्‌ प्रश्नौ पर :विचारः किया है. उनकी. 
तरह यद परश्च नियम व्यवस्था.सम्बन्धी नहीं दै; परन्तु जिसको 
. अधिक्र उपयुक्त रीति से राज्यतं् की .सात्विकः नीतिःफठ 
सकते है उसके सम्बन्ध मे भर्थात्‌ भरतिनिधि- राय के नीति 
शाख के सम्बन्ध मे है ।-मतधारियौ को श्रप्रना कर्तव्य पालने 
म जो मानल्लिक्र चृच्ि;स्खनौ .चादिये, ` उनफरे सात्विक. 
कर्तव्य. के. चिपय मँ जो.मनोंसाच प्रवल दोना चादिये उसके 
साथ.दइसका जितना सम्बन्ध दै, उतना नियमतंच्र से नदीं दै 
क्योकि प्रतिनिधि तत्व की -पद्धतिं चाहे - सती हो गर मत 
श्चारी चरा तो उसक्रो केवल पलची समा वनाडाज्ञेगे । जव तक, 
उन. (मनध्रार्य).-को मत न देने करी -स्वतंचता दै. श्रौर फिर“ 
, " श्वाहे जिख. दंग से मत देने कौ. स्वतंचता दै, तय तक उनको 'श्रपनें 
` . {मत्त के साथ कुद शतं, (जिसे वे उचित खम) लगाने से. सेक 
., नद्यं सकते 1 उनको खच राय मंजूरकरले क्रो अधवा उलकी पेसूप 
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मर्जी टो कि किसी ननस्तोचे श्रावश्यक्र धिषय परमत देने के 
पटले उनो सल्लाह लो जायतो पेघाःफस्ने को जो उमेदवार 
पावन्दन दौ उसे चयुनने से ष्नकार फरमेसेये लोग अपने 
शरतिनिधि क्तो श्रपने दायकालिलौनसा षी यनासक्तेष् 
शौर वह जव्रपेसौ स्थितिमं प्रधिक्रयारकाम कसनेसेनाराजी 
दिखाते तप उससे दञजत फे लिये श्रपने शरासन से शस्तीफा 
दिला सक्तैर्है। जव उनको पेखा करने फी सत्तार 
तग्र रस्यत सम्बन्धी सिन्त में यह्‌ करपना करनी चाहिये 
क्षिवेर्धेखा करना चर्दैगे; क्योकि रज्यत क्रा मूलं ध्राधार 
तत्य टी यष्ट कट्पना कसाता है कि राजनीतिक सत्ता क्रा भोक्ता 
श्रषने खास उदेश्य साधन म उस सत्ता का दुरुपयोग करेगा; 
श्यौर उसका कारण यह नदीदहैक्षि दमेशा दोता दै घर्च 
यस्तु माघ का रेरा स्वमाविकः रुख दता है ओौर उससे 
गत्ता करने मे स्वतंञ्च नियम तं का खास प्रयोजन दै, दससे 
मतधास्यि का श्रपने प्रतिनिधि को शपनः। प्लची चना 
डालना चाद जैसा घुर या सुलंतायुक्त समभ तो भी मत्त 
घाटि येकः का इतना विस्तार होना स्वाभाविक दोने 
श्रौर श्रस्तंभव न होने से उसको निशित मान कर सावधानी 
का उपाय क्ररना चाददिये । दम यह श्चाशा रख सक्ते्कि 
मरतधासी मत का उपयोग करने मं रसे चिचार के श्रद्धुखार 
नही चक्तेगे, तथापि प्रतिनिधि सस्य काषेला संगठन दोन 
च्राधटियिकिवेचलं तोभीज्ोवस्तु किसी मचुष्य'सभाकी 
खन्ता मै न होनी चाहिये - उसे करने रो भ्र्थाच्‌ श्रपने 
निज फे छाथ के लिये वर्मीय कानून वनाने को वे समर्थन, 
` - जय यष्ट फा जाता है किं यह प्र केवल राजनीतिक 
्चारकादहैतो इससे उसकी श्रावद्यकता कुद घर न्वी जाती! 
सम्यत का 'च्ाचार सम्बन्धी प्रश्न राज्यतंन्र के निज के प्रौ 


शद ` . ्रिनिधि शासन -: “~ 


न 








से व्यवहार म कम `.श्ावश्यक नष्टी है 1: राजनीतिकं .श्राचार ` 
के सिद्धान्तौ पर अर्थात्‌ - संगठित : सुंत्ताधिकारिर्या, के. 
मनम मौजूद जो सूदः विचार , उनकी सत्ता -फे -मिश्नः रीति “ 
से द्ोने वाले मल. को श्रं मे रखता: दै ` उसके. ऊपर ; 
कितने राज्यतंशरो के विलफुल श्रस्तित्व वल शरोर दूखरौ.की. 

स्थायिता बनाये रखने वाले लव तर्त्वौ.का श्राधार हे 1 साम्‌ , 
ञस्य रदित राजतौ मे-श्द्ध राजलत्ता मे -शदध ` शिष्ट ; 
सन्ता मै या शुद्ध जनखन्ता मै--राज्यतं्न को उसके: लाक्तफिकि . 
स्ख की दिशामे सीमापारकरफे जाने से जो -रोकता- है.' 
वद सिफं पेते नियमो काटी श्वुण दै ।` -श्पृणौ सामश्षस्य , 
चालते राज्यतो मे, जय धवल सन्ता के जोश को कानून.कौ 
मर्यादा मे रखने का कु" भ्रयल् हुश्रा रदता है, परन्तु जहां , 
उस सन्ता का इतना वड़ा ध्रमाव होता है कि वद.च, 

समय धिना जोखिम के सीमा पार,कंर सफलता है वृदां रोज्य.. 
त्रके श्॑कुश श्रौर सीमा की तरफ -षुचं भी मानवृत्तिःवनी 
रुदती है तो बद सिप जनमत फे स्वीकार श्रौर समर्थन कयि, . 
हप राजनीतिक श्राचार कफे सिद्धान्तो के लिये दी 1 -श्रचछ 

सामञ्जस्य चालते रास्यतंज मे, जँ सर्वोपरि सन्ता वंटी द 
दयोती है भौर जदं दर प्क दिस्तेदपर को दृखरोौ के दमलेसे , 
यचनेकफेक्िये जो पक मात्र उपाय सम्भव दै द, रथात्‌ ' 
-दृक्लरे हमला करने म जितना जबरदस्त, दयियार चला सक: 
उतना दय जवरदस्त हथियार.उसे श्रपने वचाव फे. लिये देने 

का उपाय चना स्ता है, दं सव पक्तौ की, तस्फ से इन. ` 
अन्तिम सत्ता के ` दखरे -किखी दिस्सेदार ` के दतनादी . 
भीतरः से उसकाये सिना, अमल मरं -लाने मे चुप.रहने से. राज्य ` 

. -भवनध चलाया-जा.खकता.दै 1: भरीर . शस --परसङ्ग मे ` हमारा, : 
` य्.कहना7गलत्र नष्ट दै किं राजनीतिक ' आचार के . नियमो `. 
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कोटी मान देने खे राज्यतं् रा -्रस्तित्व रंदता.दै । ` प्रतिक्षा 
कफो प्रश्न भरतिनिपि रान्य 'के"स्तिव्व से ` आवश्यक सम्यन्ध 
स्लने बाले धरन मं.नदीं दै, तो मी,उसके लामदायक््‌. भवन्ध 
फे लिये वडा जरूसे दै, मतधारी श्रपनी पक्तन्द्‌ म फस 
नियम पर चलं यह उनके लिये कानून तय नदीं कर्‌ सक्ताः 
परन्तु किख नियम: पर चलना वे उचित समते ह श्सखसे 
, ज्यधहार मे चड़ भेद पड़ जाता है श्रौर यह पूरा महान परश्च 
इसी जाचमे समाप्तो जाता रै कि प्रतिनिधि श्रपने निर्घां 
चर्त के निर्धारित किये हप खास श्रमभिध्राय से जडे सहने फी 
श्वतं करे कि नदं । 
इस ` निचन्थ मे जिन सामान्य मूल तत्व को स्वीकारः 
किया. उनसे इस विपय मे क्या श्वटुमान निकलता दस 
ब्रारेमे उक्ते किसी पाठक को सन्देष्ठ नं रह सकता! 
हमने प्रारम्भसे ष्टी राज्यतंच्र फे मष्टान श्रंगीभूत्त त्त्वोको 
स्थीक्रार किया दहै श्रौर श्रचलमनसेध्यानमे.रखादै। वे तत्व 
ये दै-राजनीत्तिक सत्ता फो जिनके लाभ मे लगाना चाहिये 
श्रौर लगाने का दाचा फिया जाता दै उनके सामने जयावदेदी 
श्मौर उसके साथ राज्यकायं के लिये, शस पिप्य में लम्बे 
मनन श्रौर श्रम बाली रिक्ता से मजी हुई बुद्धिका लाम 
दथा साध्य श्रधिक परस्मिण मे प्राप्त करना। यदह दस्य 
उद्धेश्य श्रगर साधने योग्यद्टो तो चष यथोचित्त मूरयका पात्र 
है। धरेठ मानसिक शक्ति श्रौर गहन शष्ययन श्रगर मलुप्य 
~ को छरतनी दौ चार श्ननपद्‌ खाधास्णु मानसिक- भक्ति कफ 
श्वगाये हप श्र॑सुमान से भिन्न अद्धमान एर नीं चले तो 
चद निस्थंक है; नौर भगरर बुद्धि के विपय मे साधारण मत. 
धारी,कीं श्वेता फुः शरेष्ठ प्रतिनिधि पाने की फटपनादहो तो 
यह . आशा -र्खनी चाष्िये कि प्रतिनिधि. कितनीद्ी षार 
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से व्यवहार म कम श्वावश्यक नष्ीहै । राजनीतिक, चयाचार्‌ ~ 
फे सिद्धान्तः पर धर्थात्‌ संगटित ` स॒त्ताधिकारियो -. के. 
मन म मौजूद जो रुढ़' विचार उनकी सत्ता'.के भिन्न रीति, . 
से द्ोने वाले श्रमल को श्रङुश मे. रखता, दैः उसके -ऊपर ` 
कितने साज्यतश्रौ फे विलकुल श्रस्तित्व का ` श्चौर दूसरे, की. 
स्थायिता वनाये रखने वाले सव तत्वौ.का श्राधार ह । सामः, 
ञस्य रदित राजतं मे--श्चद्ध राजसत्ता मे, णद्ध शिष्टः , 
सत्ता मे या शुद्ध जनसचा मे--राज्यतंन्न को उसक्ेःला्तरिक्र 
ख्ख की दिशा मे सीमा पार करके जाने से जे रोकता दैः | 
चद सिफौपेसे नियमोकादही श्ंषुश है। -श्रपृणै सामञ्स्य 
चाले राज्यतंघो मे, जाँ पयल सत्ता फेः जोश को. कानून की “. 
मर्यादा मे रखने कां कु ध्रयज्ञ हुश्ा रहता है,परन्तु जदा. 
उस खत्ता का इतना वड़ा प्रभाव दोता द कि "वदछुं 
समय विना जोखिम के सीमा पार कर सकता है वेदां रार्य., ` 
तनके श्रकुश श्रौर खीमाकी तर्फ छु भी मानद्धत्ति वनी "| 
रती है तो वद सिर्फ जनमत षो स्वीकार श्रौर समर्थेन किये ,. 
हणः राजनीतिक चाचार के सिद्धान्त के लिये दी । ".श्रच्छे ` 
सामञ्जस्य वाजे राउ्यतंघ्नौ मं, जदं सर्घोपरि सत्ता-वंी ई । 
होती है रौर जहां दर एक दिस्सेदार को दस्यो फे हमले से .. 
वचने फेकतियि जो पक मान्न उपाय सम्भव दै; ` रोत्‌ । 
द्रे हमला करने में जितना जवसरदस्त हथियार "चला संक ` ` 
उत्तना ही 'जघरदस्त हथियार उसे श्रपने वचाव के लिये देने ,. 
का डपाय चना रहता है, बां सव : पर्चो की -तरफः.से ; न ,.. 
अन्तिम -सन्तार्थो के"दूसरे किसी दिस्तेदारःके तना. 
मतरस उसकाये चिना, मल म लाने से चुप.र्दने.से.राञ्य ^. 
-पवन्ध चलायाःजा. सकता -दै.1.- शौर स -श्रसङ्ध, मे ` दमास ` ; 
यह.कना.गलत्र नष हैःकिः.साजनीतिक -श्राचार; के . नियमं ` 
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षो ही मान देने से राज्यतं्न क्राःश्रस्तिव्य रहता है । -थतिकशषा 
फा प्रन धतिनिधि शाज्य-के'श्रस्तित्व से ` श्राव्यक सम्बन्ध 
रखने.वाले यरा. नदी हैः तो मी उसके लामदायक प्रयन्ध 
केलिये ब्धा जूस दै, मतधारी अपनी पसन्द मे. किस 
नियम पर चलं यद उनके लिये कानून तय नदीं कर्‌ सकता. 
परन्तु फस नियम पर चलना ये उचित समकषते हं इससे 
. व्यवदास मे बड़ा मेद्‌ पड़ जाता दै अर यद पूरा मदान मन्न 
इसी जांच मे समप्त हो जाता है किं प्रतिनिधि शपने निर्वा 
चक्ष के निर्धारित कयि हप खास श्रमिध्रषयसे जडे रहने की 
श्तं करे कि नहीं । 
८ इस्तं ` निवन्ध मे जिन सामान्य मूलत्तत्वोकफो स्थीक्रार 
किया दै.उनसे इस विषय में क्या शधज्चमान निकलता द इस 
थारेमे उसके फिस्री पार्क को सब्देष्ट्‌ नदीं रह सकता) 
हमने श्रारम्भसे द्री राज्यतंत्र के महान श्रंमीभूत त्यौ को 
स्वीकार क्रिया दै श्रौर अचलमनस्तेध्यानर्मे.र्खादै। वे तत्व 
ये ह-राजनीतिक सत्ताक्ो जिनके लाभ मे लगाना चाहिये 
शरीर लमाने का दाचा किया जाता दै उनके सामने जवायदे्ी 
श्रौर उसके साथ राज्यकार्यं फे लिये, इस विषय में लम्बे 
मनन श्रौर श्रञुमव वाली शिक्तासे मंजी हुई ब॒ुद्धिका लाभ 
य्था साध्य शच्रधिक परिमाण मे भप्त करना। यदह दुस्य 
उदेश्य श्रणर साघने योग्यो तो वह यथोचित सूल्यका पाज 
दै। ध्ेष्ठं मानसिक शक्ति श्रौर गहन अध्ययन श्रगर मयुष्य 
- "को क्िननी द्रौ वार अनयद साधारण मानसिक शक्ति ष 
लमाय हुए श्रचुमान से भिन्न श्रदमाने पर नष्टौ चलधिसो 
वद निस्थ॑क हैः श्रौर यग॒र चुद्धि के विषय मै साधारण मत्त. 
ध्री. की छपेत्ता कुदं शे्ठ. तिनिधि पने की कल्पना तो 
यदः शाशा रखनी चादिये -कि प्रतिनिधि कितनी ष्टी षार ८ 
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श्रपने निर्वाचरको. के वड़ेःमाग.से राय मे-भिन्च दोगा श्रौरःजव, 
पला दोगा तच.-दोनी मेः सेःउसंका अभिप्राय -वहुशा, ठीक 
ह्योना-खम्भव है । -सका-नतीजाःयदह,निकलता दै: कि मत. 
धारी श्रगर उसकी पदवी -वनाये रखने.की शतं के" तौर :परे 
उसको श्चपने श्रमिध्राय के अदुसार पूणं रूप -सेः चलने. कं ` 
श्राग्रह्‌ करं तो दसम उनक्ती बुद्धिमानी नदीं होगी ` .` ^. 
यह नियम यदो तक स्पष्ट हैः .परन्तु श्रसली "करिनाध्यां 
द्क्े प्रयोग मेहे । दम इन कटिनादयो को पूरे जोर के.साथ 
ताना शुरू करेगे । ` यद्यपि मनधारियौ को श्रपने से श्रधिकं 
सखी शित्ता पाया श्रा प्रतिनिधि पसंद्‌ करना : श्राव॒श्यक 
तथापि उस. चिक्तेप स्याने पुरुष को उनके सोमने-जवावदेद 
स्दने की क्यु -कम , श्रावश्यकता नहीं है 1 "दुसरे व्यौ मे 
` किये तौ वे' स वातके विचारक हैः,कि' उनकै विश्वास 
को वद किस तरष्ट पूरा कस्ताः है ¡` वे प्रपने श्रमिध्रावं के 
सिचं शरोर किसर विधि सेःपरीप्ता करगे ? पटली दीः यार 
श्रगर उसको परखन्द्‌ करगे तो इस विधि से नदींःतो धौर.: 
किस चिधि से १ केवल तेजस्विता से--श्रोडम्वरी घुद्धिफी 
श्रेष्ठता से पसन्द करने मं ऊ ताम नदी है. पकः साधारण ^. 
मङप्थःष्तो; पले प्रसङ्गः मं केवल बुद्धि की परीन्ञा करं 'सक्ने - 
कै साध्रन'वहुत.श्रपूरं हं जो ह उनका प्रायः कैवल विवेचन ,. 
की कलार से सम्बन्ध है! परन्तु विवेचिते ` बस्तु "कीः ' 
सा्यस्रारता से कम दी सम्बन्ध है या विट्क नष्टीं है । पले. . 
चिपयसे दुसरे फा श्चद्धमानं नहीं हो चकवा; श्रंगर मतधारी.' 
छमपने दी श्रसिध्राय का उप्योगन `करं तो उनके दाथ, ` 
,  श्रच्छी तरट्‌ यज्य भ्चलानें - की -शक्ति देखने कीक कलौ . 
. रदी है ?-फिर वे श्रगर चिना कुंद शल किये सी निश्चय कर. 
` खक कि खव से समं पुर कौन दै वो भी कयां वे श्रपनी.राय. . 
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क्रा ददुः मी स्पाल क्त्य यिना दी उसको पनी तरफ से 
निरय करने फी पूरी स्वतंत्रता दे देँ ? सम्मवहैफिसवसे 
खमर्ध.उमेदधार संरप्तकः ( कंसवेरिव } हो श्रौर पे मतधारी 
सयं सुश्रारक ( लियस्ल ) को यवा चद खुधारक टं मौर 
वे स्वयं संर्तक ; वतमान राजनीतिक परञ्च घर्म सम्यन्धी 
शो सौर पट ( थतिनिधि ) श्रधिकार घादी ( यद मानने वाका 
कि धर्म कौ ऊपर राजाष्ी सर्योपरि सत्ताहै) या देतुबादी 
( यष मान्मेवाला फि विवेक को जो सद्य लगे वष्ट धमे है) 
ष शौर्ये (मतधासै) स्वये विसंवाद ( इंगलेरड फे राज्यधमं 
से श्रलगद्ुए पंथ के) या नवीन स्यापनाचादी । वाश्व 
को याहवाला धिभाय नदीं रच शश्र यृ का विभागष्ठी मानने 
चाले) दौ श्रवा दसरष्ता उलटा दो । धन प्रसद्घ में मति 
निधि की वुद्धि-जिसखफो मतधारी अपने न्तःकर्ण मे 
गलत रस्ता मानते गे उसके सम्बन्ध मेँ उसको क्तिफं 
श्रथिक द्‌ पार जने श्रीर श्रधिफ-सफलता से वर्तव फरने 
चो समर्थं कर सकती द । श्रौरघे शयद श्रपने मतके शुद्ध 
संकटेप कं ्राधार पर यष्ट विचारे फो घाध्यद्ो सकते 
किञन्द साध्राप्ण से अ्रधिक बुद्धिवाले पुरुप को श्रपना 
श्रतिनिधि बनाने कौ श्पेत्ता शरपने धतिनिधि को, उन विपो 
म-लिखष्तो वे फं का फरमान मानते है, उसकी हद मँ रखने 
की ज्यादा जकर दै । पिर वद सव से समथ पतिनिधि 
किख शीतिसे मिल सकता रै, इतना टी नी वरंच उनकी 
खाल खात्वा स्थिति श्रौर मानसिक विचार पद्धतिमी 
किस रीति से दस्सायी जा सक्ती है इसका भी शायद्‌ 
चिचार फर्ना दो । जन समूह मँ जलनेवालो प्रत्येक धिचार 
पद्धलि.का अक्षर कानून यनानेवाली सभा मे जताना चादिये 
श्रोरम्यद .कट्पना की गयी है कि राज्यतत्र ने दूरी. विचार. 
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का.परिव्याग-करना.हे। -कयोकि, जिंख,पत्ल फे.विरद्ध, पुकार 
भच री टौ उसको नं खोडना शरीर अपने. जिनः शभिप्रायोःके 
लिये उसकी सेवा की संव .से.श्रधिक.जरुरत दैःउनसे व्ंचित 
न होना पक सव से पवित्र कर्तव्य. दै 1 .णद्धः श्रन्तःकरण शरीर 
श्रकिद्ध -योग्यता~ तराले मचप्य फो.¡ -जो;.ङद;-अपनी ' राय 
सय से .श्रच्चा जचे उसके श्रजसार खलने फी सम्पू स्वतंत्रता 
का -आग्रष्र करना चादिये..श्नौर दूसरी. किसी; शतं पर काम 
करने को तय्यार न होना-चादिये 1 . प्ररनतु ˆ वह., फरिस'रीति 
पर. वर्ताच करना; -चादता-. है -छरपने ; सावंजनिक ˆ: फतत्य 
सम्बन्धी. सव विषयो मे बद किन .किन्‌. रायौ ~ पर ; पनी 
कारर्वाई चलाने.का. इरादा रखता, दै. यद. जानने ; का अतं 
-धास्यिो-को.हफ है! -श्गुर उनमरं से कुच; राय उसे९ श्रर्चि 
करः हो चो .उमेदव्रार को उन्दैःविश्वासर दिला देना~ चादिये.कि 
इतने पर मी.वद.उनका परतिनिधिःदोने फेःयोग्य दै ।.श्रगरःव्र 
लोग-च्रतुर दगे सो ;उसकषी. खएधारण योग्यता, के. किये. उसके 
ओरश्रपने सीत के-यहतन्रडधमेद का मी कद स्याल. नदीं करोगे! 
{फिर -मी कदुःमेद फेला है.कि.उनकौ. श्रोर से उसका व्याल न 
करने दी अणा नही की जा सकतीः। जिनका अप्रने देश 
प्पज्यतत्र मं, जैसा कि स्वतंत्रःःपमयुष्य; फो: त्रादधिये वेला, मरन 
{लगता दै इनं सव कीःशाषटरीय -कार्यो.के विपय म. कुद प्रकी.-राय 
{कंधी -हयेतीदैःभौर वे उसको शचपने वाण समान स्लमसते है तथा 
'उखकी 'सत्य॒ता -क तिपय-म उनको ` धद्धा-शसनी -अव्रल्ोती है 
भोखंउस्के साथः वे;उस कीः नावथ्यवा श्तंसी -यडी समते 
किव छसको- सामल्स्परःकरने प्योग्य यापने, कितने 
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` शे पुरुष फी .राय फे.सामनेःमी संग रखनेःयोम्य विपये नष 
मानते । , जव फेलाःटद़ निय किसी जनता-या उसके फिसीः 
वजनदार विभाग .मे विद्यमान, होतः है तव वद्‌ 'फेवल्त सस्य फे 
श्राधार पर ने फे ख्याल से' महीं घरं च केवल विध्यमान दोने 
से घजन फा पा्र.है.] किसी जनता के सत्य सम्बन्धी उहरायै 
हृप्य भूल ; विचार करई श्रंश .मे भ्रमयुक हौ. तो भीं उनफे 
विरुद्धः जाक्रर उख पर श्रच्छी तरह सज्य - नदी चलाया जा 
सकता । राज्यकर्ता रौर प्रजा के-यीच म॑ जो सम्बन्ध रदना 
चाठिये -उसक्रा यदह मतलंव नदीं निकलता कि मतधारी 
उसको अपना प्रतिनिधि भाने जो उनके ऊपर उन फे मूल 
निय पे चिर शासन होने देना चाहे ! जिन विपर्योमें 
उसका उन लोगौ फे साय श्रूल त्व मे दी.विरोध दै उनके 
बारे.मं .वदस"करना सम्मचन दोने फी दशा मेवे लोग उखकी ` 
दूखरे चिपर्यो म उपयोगी सेवा करने की शक्ति से धगर लाम 
उशायें-तो मी जव पेसां प्रए्न उटठे जिसमे ये विसेधी . विषय 
श्माःजायं शरीर उसमे जिसको वे .सत्य -समभते: टौ ,उसफे 
पत्त मे बहुमत का शेतना भरोसा नद्धो किउसर खास पुर 
छा विरुद्ध मत श्ननावग्यकः ठरे तय उसको तत्काल पिदा 
कर देना.ही उर्द्‌ उचित है. इस प्रकार (मजोनाम देता 
हः: किसी खास. मद्य के उदेश्य से. नदीं; चर॑च अपने 
अवाथ का. .स्पछीकरण करने फे लिये -) विदेशी, ्रमावकी 
बुद्धि. रोकने.के सम्बन्ध म मि० घाट ऋ श्नौर मि० कोयदेन †. 





छ (“१८१ १-८९ ) अबाध याणिञ्य के प्रचारक मि० रोयदेन 
भौर इने प्रयत्न ठे १८४६ मे सन्न की अामद्नी के ऊपर काकर 
इड गया ये दर्ता युख्षः स्वतैत्रेता फे `पश्चपाती-ये पर्नं व्यापारके 
नान पर भी युद्ध चरने के निरषी ये! + (१८०४- १८६५) न्दने 
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जोः विचार `सीचे इष-थे चद `` रीभियाः कौ ` लड्ाई-के 
समय ( १८५४--५६ ) मामनें योग्यं नदौ (ष्टौ सकता 
क्योकि विष्द्ध मे राप्रीय चि, -का-यल्त " वेहद्‌ चा, परन्तु 
तने पर भी चीने की लाद के ः लमय-( १८५६ मे-वयपि 
यदह धश्न स्थयं विक्षेप खन्दे्टजनक. था तोः.भी .) “उसको 
मतधघारि्यो का नामंजूर करने फी. ओर सुकना वहुतःउचित 
था; फारण कि बहुत समय तक दसवात मै सन्देह. था. कि 
इस विषय मे उनका विचार सफलता, प्राप्त करेगा 1 , ““; 
ˆ उपर जो क कष राये उसके साधारण, परिणामः.फे 
तौर पर हम विश्वास पूर्वक क"सक्ते है कि श्चगर प्रतिकूल 
प्रीय स्थित्तिया भूल भरे विष्यो के -कारणु :मेतघार्यौ 
की पसन्द तनी ध्रधिकसंकीणैन ष्टो जाय कि उन्दने 

लाभ से चिष्द्धरुख की स्पएट सत्ता के वश.मे पडे हष्ट्पुरष 

को पसन्द्‌ फरने को लाचार ना पड़े तो -्च्यत्त प्रतिक्षा की, 
च्छा न करनी ष्वादिये, उनको उमेदवार फे -राजगीतिक ` 
शसिगरायं श्नौर विचार जानने का हक दै चौर "उनके रजनीः ` 
तिक मत कफे थोडे से. ्राधारम्‌त त्वौ के विप्रय मजो 
उनसे भिन्नदो.उसे नापसन्द फरने कारक ही नष्टीं चरं. 
शननेक वार कर्तव्य; दैः उमेदवार फी मानसिक -धेष्ठताःके 

-विपय मे उनका.जेखा अभिप्राय -दौ -उसक्ते८ शमसीर उनके ' 
मत के श्राक्वारमूतरं त्वो मे "शनि वान्ते चाहे -जितने.`विपय , 
ष्ठी ;उनमं -उस्तको श्रपने भिपाय से -सिन्न - श्रसिभाये भरर . 
करने. जीर उसके. भलुखार चलने देन चाहिये । .. जिसको ` 















रतिनिधिःशांसमः। > 
शरपनेःचियेक फी 1 भेर्णाखौ, के अचुखारः- चने. षीः श्लर्पुणं 
स्ता सौर सकैत अरति फे धतिनिधि पी +सोज (मैः 
निरतर लगे ..रदना चाहिये; "उर यहःमानना- घाव .कि 
छानून यनाने प्राली सभाम पेते गुण -घोलेःपुर्प दाचिल 
छरने,ष्टी तरफ़ यथा शक्ति श्रयक्ल करना पने देश .पान्धर्वौ 
चे रति एक फर््तव्य पालन करना र; ओर जो. उनकी. सभि 
श्राय से षष्ुत वातौ मं पकमत ठौ उनकी -दपेत्ता .ेसे 
पुरुप फो श्रपना प्रतिततिधि वनानां उनके लिये यद्त - आयः 
एयक है कयौकि उल्क शुद्धि से ्टोने वाले.लाम फा-मरोसा 
है; परन्तु मेद फ धिपय मे उसे गलत दोने.शनौर श्राप सष्टी 
होने फे विचारःमे युत सन्देह. । 
; नदस शरश्च फा विवेचनं" फरते दुष्ट -मैने यद. फटयना फी 
है कि जिनका श्राधार ४त्यक्त गने पर है उन सच के विषय 
मँ मरत पद्धति -पिद्लेःश्ध्यार्यो मे स्वीकारः पयि हप मूल 
तस््वौ-को अरयुसस्ण. करती दै 1: षस धारणा के श्रजुस्ार भी 
भरु ` प्रतिनिधितच्व मे प्रलची सम्बन्धी सिद्धान्त गहत जान 
पडता दै रौर ष्.पसद्ध मे यद्यपि जे. दानि दोग च्ट-खास 
सीमा मे दवी र्देमी.तथधापि उसका व्यावदारिक.परिणुम 
हानिकारक निकल्तेगा । परन्तु जिन बन्धनो द्वासमेने श्रतिः 
निधितस्व फी र्ता करने फा प्रयत किया ह उनफो श्रगर्‌ 
सज्यतं्नने स्वीकारन किथा होगा; शरगर छोरे परा को प्रति. 








, निधि देने का वन्ध न ष्ु्ना दोग तथा मतधारियौ की पायी 


ई चित्ता फी स्थिति-की किसी तरद.की : कसौरीःते मत फे 
संख्या-वल मे कुद.सेद न स्वीकार किया. गया दोमा.तो-पेते 
प्रसङ्क मे प्रतिनिधि कोः निरंछुश.विचार स्वातंत्य ' देने श्वी 


, तात्तिकः खावदयफताःके -त्रिपय -मे-जो. कुखु कषाः -जायः;चद्‌ 


योङ है क्योल्ि.येसे,समय शरीर साव्र॑भिक मर्त.के उपयोगमे 


श्र ध्रतिनिभिःश्ासनः। `. ` 





बष्टमतं दे अभिप्राय सेःकिखौ भिन्नश्रभिर्राय का ही पलीमेदर 
मै खना जाना सम्भव है]: : जं भूरमूउः जनसत्ता. राज्य 
कदलाताःदै परन्तु वास्तव म केवत मेजदुरः-वमं कौ राज्यः 
उसमें 'दसरौ फे ्रतिनिधि न.दोने सेश्रोर उनको घात.न सुनी 
जाने से, सव से संकोणं विचार के वभय कानूनःसे धीरः सव 
से भयंकर स्वरूप फे राजनीतिक अक्ञान सेसु रहने कौ मागे 
सिफौ 'श्रशिंकतित "सोर्गो के प्रतिनिधि "कै; प्रतिः शौर उनके 
शभि्राय फा अदृरःकरने फ प्रति जो स्ख दो उखी मे घुसा 
रद सकता है 1: .पेलां करने की कुद : मर्जी -छी : घास्तविक 
सोति से श्राशां रखी जा-सकती है भौर श्से "मस्जीः को परै. 
रूप क्षे खिलने देने पर ` सासीःवात? निर. करः सकती ; दै 
परन्तु पक वार सर्वोपरिः राजनीतिक सन्ताः रात्तः करने के 
वाद्‌ अगर मजदुर दल इस "या दूसरे किसी श्चपने -शदंभोव , 
श्नौर स्वच्चन्दवा फे".ऊपर कु , भारी क्श।डालनौः ` पनी ` 
खुशी 'से.कवूलं करे तो कोर, भो : निरछुशं ;सत्तावाला-वगं 
पेसे हानिकारक प्रभात्र से जितंनीःवुद्धिमानी :दिखाः'चुका ह 
अथवा दमं करने पी हिम्मत करेगे करि कभी दिखा सकता ` 
उसकी 'खपेत्ता अधिकं घुद्धिमानी दिखे । ५ 7 






:, तरहूवा अध्याय. । 
, न द्खरी-सना,के विषय मे ;- ; 
प्रतिनिधि-शासखन. सम्बन्धी : सिद्धान्तःके सव विषयो मे 
लो ्रशनःदोःसभाः केः नमि सेःपरिचित दुशा. हैसकी शपे 
दूसरे किसी प्रत्न" परः" चिरेषः फर केुरोपलेश्ड म॑, धिक ' ˆ 
खर्चा न्दी चलतीः दै 1! खमे पने :खेः यसं शुने. आवदयक ` 
कितनी अर की ` वपे्ताः-चत्व्यनियौः काः व्यानः चर्धनी 


 प्रचित्निथिशंललनः। , "टे 





ओर अधिक - खीचा है शमर निरंश :जनसम्ताकः याज्यो 
पद्पातियौ से शंङुशित (नियं चनित).जनलत्ताक. न्यः फे पक्त 
पातियो को 'प्वानने-की), यदःपक किरम कीःकसौटी माना 
गया ६ै। सुभसे पा जाय-तो जो जनसष्वाष्घ सज्य दूसरी तर 
से. तिरंकुःश होगा उसके ऊपर. दखसी,ःसमा जोक स्क 
खाल सकती दै उसको मँ. कम. दी श्राव्रष्यक- खमभतां हः 
श्रौर मेरे विचार मे पसा) च्राता है .कि.: अगर) राज्यत्तन्घ. फो 
दूखरे सथ धरणे फा निर्णय योरय रीति से ःदोता ्ोगा.तोः 
पार्लमिखट पक समाः.की वनोहैयादोः, समाधौ -फी यदह 
वात गौण॒ूप से श्रावद्यक है 
५.५ गर दो खभाणं गी तो. उनमें समान तत्व , मिकते दप 
ह्मे या असमान ततवर । श्वगरः वे.समान त्त्व फी यनी योगी 
तो द्वोनौ पक दी सत्ता के बरगी श्रौर जिसका पक सथा 
मे.वहुमत द्योगा उसी का दुखरे.मं-. मी दोना,सम्मव दै । यद 
चात सचदै..कि.-फिसी फामनकी,. मजृरी.के लिये द्येनौकी ` 
सम्मति दृनकार होगी, दल सेःकितनी ही.घार छ्वार फे मार्ग 
रँ आरी चिध्न पद्ेगा; कयौकि अगर सों कि.दोनौ सभां 
श्रतिनिधियौ की वनी दै रौर. संख््रामे प्क समानतो 
सव प्रतिनिधि्यौ की पक. चौयाद से द ही अधिक संख्या 
‡मसबिदे को मंजूर ने से रोफ़ सकेगी;-परन्तु. गर -फफत 
एकही.सभा होगी चो .वह्ुमत सिफ नामःको होने. परर भी म॑स: 
विदेःके मंजूर.छोने-का ` भसौसाः रहेगा +. किन्तु यश्यपि सोचा 
{धा -पसज्ग सिद्धान्त. मे,, सम्भव दै. तथापि.चनुभव सें -श्राना 
सम्मच नदीं है: -पेला-वहधा नदीं होगा कि समानृ.तत्ववाली 
षयो सभाश्रौ-मे-सेः पकर तयाम पकम्रत-दो., श्रौर. दुख लग- 


रम अतिनिधिःशाखन।; . ` 
पद भी चहुत.कर.कते धडा “होगाऽ'¶्स'से जो कुटु सुधाया 
सक जायगा षह प्रायः सव. प्रसङ्गौ" .पेसा दोगाः किं उसको 
सास जनता मे. सं बहुत बेशी यहु मतं नदी दोगो श्रौ 
खथ सं वु परिणाम यदी हो सफेगा किं यष्ट कामक. लभय 
तक मंजूर होने से .धररकेगाः श्रंयवा पारलतमिरर फा छोटा बहु-., 
मत देश फे-धलली -धद्ुमत ` का धनुखेर्णं' करता है कि नहीं 
दस्रा निध्यय ` करने फे लिये मतधासियो को फिरसे श्र 
करने को लाचार द्ौना पडेगा । म ; 
दो खभाप्ट-स्खने- कफे" चिपयं मः: जो श्चंधी उताचली 
ओर दुसरी. समा फा विचार .करने को लार्चार करनेकी 
वल्ल लव से अधिक वीस्पेश की जाती रै उक्तंपरमंक्म ` 
ही जोरदेता ह; क्योकि जिस - प्रतिनिधि: संमाः.म क्यं 
घ्यवहार सम्बन्धी : स्थापितं नियमो से दो से श्रधिक पिवेचन 
ऋ जरूस्त न “पद्ध उक्मकी व्यवरुथा `अरवश्य दीं वहतं -खराय 
होगी ।मेरे विचार फे-श्रजुसार' तो जो फार दो संभा फे 
पक्त मे श्यधिक् वजनदार दी जाता है ( श्रौर जिसको मेँ कु 
श्रावश्यक समंभर्ता हं ) -चद यह ` दै कि ` किसी" सत्ताधारी 
एक्‌ पुरुप यां समा कै मत परः दूसरे किसी की सलाद्‌लेने 
छी लाचारीन ्टोने फे विचार सेःवुरा धरखलरः होता 1 जरूरी 
चात. है कि. मनुरप्या काः कोर दल दृखरे किंली.फी सम्मतिं 
` ह्लिये.चिना ब चिषया ~ में -शपनीः भनप्नानी ने करने पवि 1 
स्हिस्ली पक दयी सभां का यहुमतं-जय कुद स्थायी स्वरूप धारणं 
कर स्युफता-है--जबःवदहं साधारं तौर पर्‌ पकी, शरोर सीय 
र्टकर "काम: करनेवाले घुख्पौ : का वनेः इदु -दोता है श्यौर 
., उक्लकतौ क्यवनी सभा मं दंमेशाःविजयं कां संरोसासेता दै तंय? 
. , उ खंका' कामं . दुसरी ` को निर्यम, वद्धः 
,. कि न्षौ ` चद विचरने की ःजरूर्त "खें 
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तो.यष्ट ासानीशते निरक्ृश.श्नौर.्रहंमानी.पो जागा तजि 
कार्यते रौममौःको.दो कंसल (सोम फे जनसत्के सज्य ःफे 
भुल्य श्रधिफारी).; रखने का लालच दिया उस्ीसेदो सभां 
रखना छ्रभीषट हो, जाता रकि जिससे केवल पक वपणी 
भुदत तकभीदोमं. से एक भी श्वविभकत सत्ता के.धसली 
द्यसर करा शिकारन ष्ये! राज्यनीति करी व्यवद्ार व्यवस्था 
म शरीर चिप फर सवतं, राज्यतंघ्र की व्यवस्था मे जो एक. 
गुण सय से श्रयिक ावययक है वद सामञ्चस्य करने 
की तत्परता शर्थात्‌ःमतिपक्षियो फो दुद्धं स्वतंत्रता देनेशरौर 
विखृद्ध धिचारमे पुसर्पौ का ¦ मन यथासाध्य कम दुखे दख 
सेति से श्म फायं फी रचना करने की इच्छादैः ्चौरदो 
समाश्रौ पो वीच मे परस्पर दी हुई यष्ट हितकारिणी दृचि फी 
पारश्चाल्ला दै  पेसी पाठशाला की दैसियत सते यद्‌ श्व भी 
गी है श्नौर . कानून धनानेवाली सभा फे अधिकः जन- 
सन्ताक गठन मे; सकी उपयोगिता दससे'भी श्रधिक जान 
पड्ना सम्भवदै। . 
परन्तु दोनौ समायो फे प्क दी तत्व की-पक ी--मेल 
की दोने की जक्षत नहीं दै। ये पक दृखरे पर श्रं फे तोर 
पर चनायी जा सकती ह यद मान लिया जाय कि पक, सभा 
मे लोकत की प्रधानता है तो दूखरी. का गठेन स्वमावतः उक्त 
लोकदत्य पर कुचु -श्रङश डग्लने के विचार से करिया गया दयोभा। 
परन्तु इश विषय मं उसकी सवलता का सारा भयेसा, ' घ 
सभा, चादस्का, ओःसामाजिक श्रदुमोदन पासकती.है उसके 
उपस स्दता है) ज्िख-खमाको देश की फिसी बलवान खत्ता 
का.श्चाघ्रार नदीं दोता, चद्‌.जिसको श्राघार'दोता है. उसके 
सामने चशक्त है 1~तिष्टप्रधान ( जिसमे शिष्ट जनया श्रमीर 
चर्ग-का प्रभाव होत्रा). खभा गिष्प्रघानः-स्थिति मे ष्टी 






धतिनिभिं शसन 


भयलंःदोती है । ` शीर सभाः^पक घारःराज्यतंत्र म सव से 
जयसवस्त थी अरम सभो केवल. ङ्स स्वने वाली सचता 
थी ।. मयद्‌. नही. मानःखकता.कि अनसत्ताकःःसमिरजिंकः, 
स्थिति मे श्रमीर सेमां जनसर्खाः पर छः रखने" मं ऊठः 
श्रसली.वजन 'रखेगी.1` जव पक पत्त की-सेना दुसरे पतते की 
सेना फे मुकाचल्ते म थोड़ी दहो ` तव छोय सेनां "फो ` चलचने 
चनाने का यद मागं नदीं है कि दोनौःको चामने सामने करके 
भेदान मँ भिड़ देँ । : "देखी व्यूहरचना से कमे वलवाली की ` - 
छमवशय पराज्य होगी । बह. धगरः कु भीः लाभदायक काम 
कर सकती है तो "स्वयं; श्रलग रह : कर श्रौरं ध्रत्येफ जन फो 
श्रप्रने पक्त म याःचिपक्त मँ.दोने छी घोपणीं फरमे-को लाच्रार 
करनेःसे न्द, ;चर॑च अरपनाःस्थानं जंनखभूद् की विरुद्धतां के 
वदले,उसके मध्य मेँःले जाकर किंसी-खोसं विधयः परेश्रपने 
साथ सव से अधिक मिलद्खल जीने चाले ` तर्त्वौ को श्रपनी 
शरोर सींचने से; प्रतिपत्ती ¦ संस्था ` का" चेहराः"धोरण.केरंके 
श्रपने विरुद्ध साधारण पक्ता खड़ी करने.से नदी" वर्च 
मिधित समर के पक श्रंग के "तौर पर कामे करने से... उसमे 
अपना -लिक्षा.जमाने से श्रौर जो चष्टुत दुर्बल 'दो जायउस्श्रंम . . 
को पने बल छी -सदायंता द्वारा वहुधा भवे करने से] जन." - 
सत्ताक राज्यतंव मे श्रसली -श्रंकुण रखने बाली सभा को तो . 
लोकसभा के अन्दर रदकर उसरी की -माफव ~क -करनाः- - 
चाहिये: (4 ध - न ४ 
:.यद म, साधित.करुच्युक्ता 'हुं ` कि": प्रत्येक श्वास न.पद्धति मं 























चिन्दु-श्ौरः जनसन्ताकःराज्य पर श्रुशं रखने के 
लिये मध्य स्थल होना चाहिये + ` न्नौर रंसक्तो यँ सज्यतं 
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, -निधि-तत्वं जंनस्ताक दो. वद :ःश्रपने : पिदुसे, एतिहासिक 
न्चरिते केकर पेखा अंश स्थान चन्य की "हयपेचा दूक्तरी 
; खयां या -अमीरद.समा-केःस्वङप जं रखने -को राजी हो तो 
उंलकेःस स्वरूपम रखनेः कां सबल कार्ण दै, परन्तु सुभे 
"तोयदः स्यरूपः स्वयः: सवं से ` अच्छा याः'शषपने, उदेशय.फो 
ह्षिये.किसी रीति सेःखवःसे प्रभावशाली . नदीं दिखारदेता। 
श्रगरः दौ समाद . श्रौर उनमें. परू प्रतिनिधि वाली -धौर 
दुसरी सिफ.चमं प्रतिनिधि चाली या केवल ये; प्रतिनिधि -कोः, 
. षोःतोैं नष्ट समता दिः जह समांजः में भवल सत्ता जनः 
चली होगी वदां दूसरी सभा पिल की भूलं रोकने मं-मौ 
क वस्तततः समर्थं दोयी । वदं श्रगर रखी-जायगी तो.उस 
छां परिचय शौर अभ्यास दो जाने से, न कि पक सवल 
शङ के तौर पर । वद श्चगर श्रपनी स्वतंत्र श्च्छुा सेलेना 
चादिगी तो उक्लको दूसरी सभा की तरद-सामान्य चृत्तिसेष्ठी 
चैला.करमे.. को, उसी की तरद जनसत्ता ` श्रधान. रहने को, 
र कानून. वनाने.वालो सभ की अधिक लोकभ्रिय शाखा की 
ध्रचानक भूलें खुधारनेः या लोकभिय कार्यो भः उसके साथ 
चदा" ऊपरी करने मैः द्यी ` सन्तोष मान लेने -को लाचार 
श्ना पड़ा । >~. ~ 1 ~~ 
यष्टुमत के भरमाव पर जिस 'श्रखली : शंकु का श्ाधार 
रथसे रहेगा वह ` शासन करभे वाली संस्था की सवस 
लौकभथिय -शाखरा फे वल्ल फे विभागः परः" शरः मेरे सवसे 
. इदु विचार फे गदसार जिस पद्धत्ति; फे ऊपर ` उसके पल 
„ फा.सय से लाभकारी सामघ्नस्य किया जा'सकता है उसको 
` मैँ.पदिे"चुचित फर चुका 1. मै? ने यदं मी दिखाया कि 
„ ्वहुमत अपने -घुफावले.की पार्लमिरट्‌ फे ` चष्टुमत फे-वल दाणः 
‹ सम्पूण सत्ताचछवे तो.मौी श्रगस् छोटे वगी.को' मी- उनको 








संख्याः फेः दिसावः सेःणद्ध'जनः-स्ताक.राज्यः के नियमपर 
मिलने योग्यः प्रतिनिधिःपाने कासमानः हक -मोगने दिया 
जाय. प्रवन्ध-से दूसरे "स्मास कीः तर्द: लोकः 
श्रिय. हकः के.जय्यि. खमा, फे-श्चन्दर देशः फे ` इतने षडे 
उत्छृ्ट वुद्धिः.फेः पुरुषो "की < स्थायी 7 उपरिथति - का भरोसा 
रहेगा. किःजन प्रतिनिधिः यदह विभाग .किसी तरह .श्रलग 
दल धे ःचिना या. भी 3 देशजनक. हकः.पाये ; िनाःश्रपने 
संख्या; चल की \.छपेक्ता ` परिमाण" मः वंह त: श्रधिकं वजन्‌ 
-दस्िल.करेगा शौरेः ्ात्रश्यक अंङ्श का सवल मंध्यरथल दो 
पडेगा ।..दस से.इसर उदेश्य के क्तिये "दुसरी सखभाःकी.जरूरत ` 
नदीःदै, जोर. होःमी त्रो ध्स.धउदेश्य : को! सदायक्र नदीः क्षेगी 
स्च,कमरीःउसरके -साध्रन के.मागं मै ‹ किसी सम्भवित. रीति 
सेःवाधक्र भौ दयो जायगी ।;इतने ~पर ःमीअगरः ; ऊपर वतोये 
हप दुसरे, कारणो से य॒ ठहयच,- किया,जाय"कि.पेली सभा 
चादिये तो इतनी वात द्टःहै कि चद .पेसे त्व की वनयी जाय 
क्षि स्वयं वष्ुमत के धतिक्रूल.>श्रने' योग्य, वजन, स्वाथ; साधने 
के.दोप का पान्न होकर चदुमत्तके -वगं स्वार्थं क्रा. सामना 
कर्ते आरीर,उसकी' भूर्ला तथा. ुखियौ केःविरद्ध श्रपनीः; जोर 
दार श्रावाज उखाने करो उभडधे । हमारी अमीर सभो (दारकं 
शच लतादस.) के दंग पर" चनी. दुई -संस्था मे ये शत्तं शुत 
कौर प्ररे देखने में नदीं श्रातीं 1- परचारित "पदवीः श्रौर व्यक्ति- 
गत.धन फा: जर्न॑खन्ता परदवाधं, पड़ना चंद. द्योता दै श्छ "सेः 
अमीर सभा निर्जीवो जातीःहै !- “~~ - ~ 
भ जनसन्ता.-के भ्रमाच फो. सीमा--ौर; नियम मे स्खने को. 
निद्धांरिति किसी ःभ्वीण संरद्ठकः वचि. चाली.- संस्थाःका.जिन 
` -श्रूल तत्त्व पर गठन-करना : सम्भव दै.उनःसव मे. सर्व-भेष्ठ- ` 
, शर्ततरव रोम की"छद्धि-सभः मे उदाहतः शुश्ा.-जान्‌ः-पड्तः" ` 
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है, कयौक्ति व तक जो , संस्थाः राज्यकार्यं का, भ्रवन्ध :फर 
चुकी द :उनमं यदह सव सें नियमवद्ध,' बुद्धिमती श्रौर दूर 
शती संस्था यौ । लोक-खभा जिस साधारणा जनता का प्रतिः 
निधि ६.-उखकौच्रुदियां उख लोक-सभा की शपनी ध्रुयियां 
ष्येती है--नैसे चिरोप रिचता श्वर छान का भाव । सका 
उदित उपाय यह है कि विशेय शित्ता ओर क्षानका शु 
जिस संर्थामंदोउसकफोउसकफे शामिल करद । श्रगर 
पकः समा लोगो काभाव प्रगर करतीष्टो. तो दृसलसी को 
स्वयं की दु राज्यसेधा मे. परीक्षित श्रौर स्वत श्रौर 
म्यघदहार सिद्ध अभव मे पली हर अपनी योग्यता दिलामा 
चाष्टिये 1 श्रगर प्कलोकसमाः दौ तो दृखसी राजनीतिक 
 , पुरुषौ की समा-जो जरूरी सरकारी ओददौ या नौकरियों 
पर रहे ६ उन समी जीवित सरकारी पुरषो की वनी सभा-- 
दोनी चादिये। प्ठ्ली समा फेवल श्रंङुश्ठ रखने वाली सभा 
मधं होगी नवस्य दूसरे वहत से कामौ फे लाय भीदो 
जायगी । चवदह केवल श्रंङुव्त-यल दी नदौ वर्च भेर यल 
चालीभी ददो जायगी । लोगोको कुण मे रखने की उसके 
हाथमे संपी दुई सत्ताजो उन्द किसी सन्मार्गमेंश्रागे यानि 
खो सव से समर्थं श्रौर बहुत करके सवसे तत्पर दोतेर्है 
उन्दरीफेदायमे. श्रवेगी। जिस सभा को लोगौ की भूल 
सेधारने का काम संपा जायगा वद उनके लाभे चिख्द्ध 
जने वाक्ते ब्भ छा प्रतिनिधि न्दी गिनी. जायी, घरच 
उश्नति फे मागं मे उसके स्वामायिक नेताथ की वनी हुई 
: मानी जायगी ) श्चंकुश के काम फो वजनदार श्नौर प्रभाव. 
शाली करने मे चौर किसी रीति का गठन इस फे यरावर 
, ~ नही उत्सा । जो संस्थाः हमेशा सुधार कराने मेँ छत्र माय 
, - लेगी वद चाषे. जिस कद्र श्रनथं के . मागें मे. वाधक दो 
५ १६ 
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तथापि -उस.के विरु. केवलः -ोणक-पंस्याःके नामे 
चिघ्लाद्ट मचा कर उसे बन्द्‌ देना भ्रसम्भव षो जायगा । 
हगल्ेएड म श्रगर सी छद्धसभा जनाने.की नोवत ` अवि 
( सु यद फष्ने.की जरूरत नहीं है कि यह सिफं फट्पना है ) 
तो बह नीचे क्िखे . त्र! द्वार 'वनेगी-पिच्धुले .पक श्रध्याय 
मे वयित कानून समभा (लेजिखलेटिव कमीशन) फे (जिसको मै 
शुग ठित जनसन्ताक राज्यतंत्र का पक श्रावश्यकश्रंग मिनत). 
जोसभासद्‌ हौया रह चुके होवे सच । जो प्रधान .विचास्पतिं 
यवा कानून यां न्याय ७ फी किसी -श्रदालतं फे श्रध्यततरदौ 
या रद्‌ चुके. हौ,वे सव । जिन्होौ ने. पांच वपे, विचारपति का 
काम क्रियाद्टो वे सव। जो दो वपं किखी शुर मंजी फे-पद्‌ पर 
शदो वे सवः परन्तु उनको शाम सभाम चुने जानेःकी भी 
स्वतंता ` रदनी . चा्टिये श्रौर श्रगर वे उसफे. सभासद 
चुने जाये तो तव तक के लिये उनकी श्रमीर की. पद्वीया 
चद्ध सर्भासद. का पद्‌ सुलतवी :.ख्दना चाहिये; किसी -पुर्व 
कतो सिर्फ चद्ध-सभा में स्थान देने फे लिये गुप मंत्री चुनेजाने 
से रोकने कं निमित्त सुदतत की श्वं की जरूरतषै श्रौरदोव 
की मुदत चताने का -कारण यष्ट है कि जो सुदत उनको. चंपा 
सन ( पशन, ) फे योग्य चनाती है वही उनको. चद्ध सभाखद 
के पात्र बनावे ! जो प्रधान सेनापति के श्रो, पर स्दैटौवे 
सथ--जिन्दौ ने स्थल. या जल सेनापति होकर, : स्थल -या 
अलल म धिजय पाने.के.निमित्त.पार्तीमिरट से शावाश्ती पायी दोर 





#. (तप्य ० द दत्‌ 00पठ एप्प क-- 

" .-जो.वनाये षट कानून के रू-से इंाफ कर वह कानून -की .जदाल्व ;द , 

{कौरजो न्याय्‌ क , स्वाभाविक, नियम के , अदुखार्‌.इन्ताफ करे वह 
"ज्याय की अद्वारतः |; +; ^: 2 „< । 
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से सघ! जो हिन्दुस्यान यानिरिश-श्मेरिकाके बड़े लाट 
शेषौ वे सव श्रौरजो दस वपं तक फिखी टापू षे लाट,रदे 
चे सव। स्थायी भुर (सिधिल) विभाग क्ते धतिनिधिभी 
ने चाद्यं ! जो सज्य कोप के उपमं्ी, राल्य के स्थायी 
उपमंश्री फे जरूरी हदे या पेसे ष्टी दूखरे ऊंचे भौर जिम्मे- 
चारी के श्रौददे पर दस घपं तक रदे टौ उन सव कोचद्ध 
-सखभासद्‌ दोना चाहिये । दस प्रकार जिन्दौ ने राज्यकार्यं के 
श्रयन्ध में परत्यत्त श्रलुभव पपत भ्या ष्टो उनके साथ श्रगर 
तत्वज्ञानी वर्गफा कोई प्रतिनिधि लेना दो-श्रोर फेला करना 
चस्तुतः इ रै- तो यद्‌ चिचारने योग्य यात दै किं खास 
राप्रीय विद्यालय मे खास श्रष्यापक के श्रोददें पर कु वर्प 
रहने से मदुप्य बुद्धसखभा मं स्थान पाने के पा्रषोसक्तेरद 
तकि नदी । केवल शाख या सादित्य के विपय में उत्छृएता तो 
वदद श्रनिश्ित जौर विवादग्रस्त योग्यता है; घद्ट निर्वाचन 
ची पक्ति सूचित करती है परन्तु दृखरे गुण तो स्वयं प्रकाश 
„ है; जिनलेखो फे द्वारा उना ने धरतिष्ठा पायी है, उना शरगर 
राज्यनीति से सम्बन्ध नदीं होगातो वे वांदित खास गुणो 
के सूत लष्ी द; नौर श्रगर वे राजनीतिक ्ौगे तो उत्तरोत्तर 
भं्नीमरडल फो पार्लमिर्ट मे पक्त्यख यरसाने को ग्तक्ति- 
मान कर्मे 1 
संगलेएड के पुराने पेतिदासिक चरिचि से भ्रोयः निन्य 
दता है कि विद्यमान राल्यतंव का वलात्कार उच्छेद दोर्गेषा 
श्रसम्भव प्रसङ्ग न सोचं तो श्रमर कोई दुसरी सभा श्रस्तित्व 
म भावेगी तो उखक्रा गठन श्रमीर ( लाड) समा के दाचि 
पर करना पडेगा । श्रमीर समा के स्थानम, जेखाकषि मैने 
. ऊपर चिन्ित कियो दै, वैसी चृद्धसमा या दूसरी कोई समा 
भ्यनाने केः ःक्िये उस. स्मा. क्ते. . वस्तुतः तोड़ डालने -का 





कका 
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-विचार करना प्रश्न फे यार कौ वातै, प्ररन्े -ऊपंर'कदे 
दुपपव्गौ या मदाव्गौं फो विद्यमानं मरुडलं मं जीवन मुर 
श्मीर के नाम से शामिल करने मे शायद्‌ उतनी, ` दी ` अलंघ्य 
किना नदीं पड़ेगी। पक श्रन्तिम श्रौर इस. कटपनां 'के 
श्ल लार पक श्रावश्यक काम शायद्‌ . यद करना -दोगा-.कि 
वंश परम्परा के श्रमीरौ को सभा मे स्वयं उपस्थत्त.रहने 
के यदले प्रतिनिधि चुनना पडेगा; यदह रिवाज स्काच, श्र 
श्रादरिश श्रमीसे के विपयमे जारी दो चुका दै भ्रौर इस चगं 
कीतिं चृद्धि के कारण कदाचित किखी समय यह श्रव; 
ध्यक हो जाधगा! भिन हेयर की पद्धति का ङ्कदं श्रसुकस्ण 
करने से, श्रमीसौ म जिस पत्त का बहुमत दोगां फोवल्त 
उसी का ध्रतिनिधि चुना ज्ञाना सुकेगा. नैके-प्रति दसं 
अमीर पचे एक प्रतिनिधि दिया जाय तो चाहे जिल 'दंल को 

- एफ भरतिनिधि चुनने दिया जा सकता है श्रौर इल .कारणं, से 
अमीरौ को श्रपनी इच्छाचसार जथावंध होने कौ स्वतंत्रता, , 
दीजा सकती दै! चुनाव दृ प्रकार किया जा सक्तां है. . 
जो ्रमीर श्यपने वग की तरफ से श्रतिनिधि चुने जानेःके 
लिये उमेदवार हौ उनसे इसकी धघोपणुग करायी जाय -श्रौर 
प सूची मे नाम दर्ज करवाया जाय। पक दिन श्रौर. पक 
स्यान नियत किया जाय श्रौर मत देने कौ इच्छा रखने वाले 
अमीर उस दिन उक्ल स्थान पर स्वयं श्रथवा पार्लमिरुटं की. , 
साधारण रोति के श्रुक्लार श्रपने सुखतर की मार्फत दाजिरं 
हौ! मत्त क्लिया जाय श्रौर उसमे दर एक श्मीर स्ति एकनके । 
क्षिये मतद} जिस उमेदवार फो ` पूरे दस्र मतं मिलें वह ` 
निर्वाचित श्या भ्रमरः किया जाय.) श्रगर ' किसी फो'धिक 
मत मिल तो.दसफे सिवा श्रौर सवः मतथास््यी को पेना 

† मतं वापसं सेने को कषप जाय च्थवा उस संख्या मं से चिद्री 





श्रतिनिधि श्वासन.। २९ 
खाल करः दस श्रादमी -पसंद किये जायं । वे दल अपनी मत 
समिति चनावें शौर वाकी मतदाता अपना मत. फिर से दुसरे 
किकतीफो देने की चुटी पावें} (यथा सम्भव) जयत्क 
स्यं या सुख्तार की मापेत उपस्थित हर एकः श्चमीरको 
यविनिभि भिल्ञे तव तक इसी तरद यार वार फियाजाय) 
जयद से फम संख्या बाकी रदे तवश्चगर वहे पांचतफद्ो 
सो उन मत्तधारि्यो को अव मी पएफप्रतिनिधिक्ते लिये कराय 
षने द श्रौरश्रगस्ये पचसेम रतो उनका मत र्द सममा 
जाय या स्सखी निर्वाचित उमेदवारके पर्त मे देते दिया जाय । 
इसत ट्प छपचाद्‌ के सिवा प्रव्येफ अमीर धतिनिधि श्वमीर 
धमं मसे दख जनो षा प्रतिनिधि दोगा भौर उसके लिये 
+उन सवने मत दिया होगा, इतना टी नदीं, वर॑च यदह समभा 
कर उसे परसन्द्‌ किया दोया कि पसंद फे लिये सामने खड़े 
्प्पसव उमेदवायमें से उसको चे श्रपनां प्रतिनिधि यनाने 

कौ सव से अधिक्र ष्का स्सते हं । जो अमीर श्रपते वर्भंक्षी 
तरफ से प्रतिनिधिन चुना जाय उसको दसके वदलेश्राम 
सभाकीच्यूट दी जाय ।-यष न्याय इस समय स्काच श्रौर 
श्रादरि्य श्रमीर्यो के साथ उनके अपने राज्य विभागमे नीं 
किया जाता} फिर श्रमीरचगं के खव से चङ्खी संख्यावान्ते पत्त 
कै लिका दुसरे क्सीको अमीर समभा का प्रतिनिधि न मिल 
सकने का बन्धन दोनो के लिये एक समान दै! 
य॒ष्टा जिस चृद्ध सभा की सलाद दी गयी है उसके गठन 
की पद्धति शी स्वयं सव से चच्छी जान प्रती दै, तना ही 
नदीं घर सके समर्थन मे, पेतिदास्तिक द्टान्त शौर 
श्ास्तचिक फकड्ीली खफलता की दलील मी सव से बटृकर लामू. 
. पड़ खक्रती दै । दुसरी सम! फे गठन के िथे प्प दूसरी साध्य 
` पद्धति यष दै छि उसको पदली खमा के हाय से छुना 1 
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भरतिवन्धन स्सिपं इतना रखे कि वह. छपनेःसमासर्दौ मसे 
किसी फो न चुने । पेसी समा, श्रमेरिकनं वृद्धं सभा की तर्‌ 
सिफं पटान्तर से भिश्न लोगो की पसन्द से उत्पश्च दने , के 
छार, जनसत्तांक नियर्मो मं वाधा डालने चाली `नदी गिनी 
जायगी श्रौर सम्भवतः पुप्फल लोक सत्ता. माप्त करेगी । : 
अपनी निर्वाचन पद्धति से उसको लोक सभा -की श्या 
मड़काने या उससे भिड़ जाने की सम्भावना स्रास रके नदीं 
रहेगी । फिर (छोटे वर्गो को प्रतिनिधि देने की उचित व्यवस्थाः 
दानं से) उसका गटन श्रवर्य श्रच्ा दोगा चौर जो श्रकंस्मत्‌ 
या दिखाऊ युय के श्रभाव से मत समित्तिका:मतःमारनेसे 
अनिच्छुक या पाने में शरश दौगे उन ऊंची शक्तिःाले पुपो 
फे वगे म सरे धदुतेरे उसमे प्रवेश कर जाये! :` 

दुसरी सभा के जिस गठन: मं एसे त्व विशेषता सेःदौगे . , 
जों यष्ुमत के वर्ग स्वार्थं रौर वहम से सुक्त तथा लोकटचि ` 
के श्ररचिकर श्रंश से विलकुल रदित रहेगे वहः सव से रेट ' 
है । मै फिर कष्ताष्टंकि वह्टुमत के प्रभाव फो नियम मे रखने 
का सुस्य धार किसी किस्म की दसस" सभा- को. नदीं 
घना सकते । तोक सभा के गञ्न से परतिनिधि.रज्ि'"की 
प्रति का निणैय ष्टोता है । इसके - सामने शासन . पद्धति 
सम्बन्धी दूसरे सभी पर्न निर्जीवर्दै! ` ` - ध 


ष +°. 

















~. ` „. . चोदहवां अध्याय । 
\ श्रातानाधश्चास्न म. काय.कारिणा समनाः)... 


† इख ` निबन्धं .मं--इस प्रश्न को. छेडना श्रंपंसमिक दीम. . 
कि राज्य .तंत्र के शासन सम्बन्धी कामं क्रो; किस .विमागःयां ` \ ` 











्रतिनिजिं शरनेः। ` २६५ 








भिन्न राज्यतो कौ श्रावश्यकतापं भिक भिन्न दोती है, शीर 
जव मञुष्य श्रास्भ से श्रारम्म-फरना चाहते दै तथा जवं 
हमारे यषां के जैसे पुराने राज्यतंधर मेँ जिन लगातार धरना 
ने राज्य कायं की वतेमान ` व्यवस्था उत्यन्न की. उन से 
अपने को बाध्य म समभ तवतो का्यका विमय फरमेमे 
कुच मारी भूल दोना कम दी सम्भ है । सिं इतना क्टनां 
यथेष्ट दहै कि श्रधिकासियौ का विभाय विष्यो के चिभाग क्षे 
श्र्धसार दोना चादिये श्रौर जैसा कि हमारे यद्यं फे सेना 
चिमागमें धुत एालतकथा श्रौरश्रवभी किसी फदर है, 
स्वभावतः प्क द्यी, अभिश्न चिपय के भिन्न भिन्न विभागौ.पर 
निगरानी रलमे के लिये भिन्न भिग्न रौर प्क दुरे से सयत्र 
विभाग न शने चाहिये । जदं साध्य उदेश्य पक है ( जैसे फि 
सवल सैन्य श्सरने का) वष्ठां उसके ऊपर निगरानी 4 स्खनेको 
नियुक्त खत्ता.मौ पक दोनी चाद्दिये { प्क ष्टी उदेश्य के लिये 
योजित स्यीधर्नौ फा साराखमू्द पक टी सत्ता ओर जिम्मेवारी 
फे.्धीन रहना चाद्ये । जय उनक्षा स्वतंज सत्तार्थाक्े-चीच 
विभाग ्ोता है तव पत्येक लत्ता के दाथ भ जो स्राधन श्राते 
हवै उसके मन फा उद्‌ शय चन जाते है भौर वास्तंय मे उद्य 
करी खम्हाल रखने का काम्‌ राज्यतंत्र के प्रधान फे सिवा शौर 
क्षित फे सिरः पर नष्ट रुदता, शीर उस प्रधान को कमी फमी 
विभाग का यथोचित अदमव भी नदी एोता। भिन्न भिष्न 
श्रकार के साधनो को किसी पक सुख्य भावना'की भेरा फे 
श्रतुलार एक दुसरे से मिलाकर उनृकौ सगित व्यवस्था 
नदीं की जाती ! जद प्रत्येदः विमाग श्रपनी जरूरत को श्रमे 
दकेलका दै तव केथल काम की. खातिर क्राम के उदेश्य फा 
निर्वरव्यणष्टोताहै), - „1 ५ ५ 
2 {स्यधारण्‌ नियम से प्रत्येक -उच्चम या म्यम शास्तन कायै 
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. किसी खास पुरुप का ` निद्धारित कव्य. दोनाःचादिये । हेर." 
पक काम फोन करता दै ओर गर बह ऊचु वे किये; रह . 
गया तो किख के कूर से, यदह सारी निया को मालूर दोना `. 
चाद्ये । जव कोर नदी जानता किः कौन जिम्मेवार है तथ" , 
जिम्मेवासी रदती ही नष्टं 1 फिर जव द्र श्रसंलं जिम्मेषारी . 
दोती है तव भी उसका विभाग करने से चद्‌ कमजोर पड़े" 
चिना नदी रती ! उसको उसके पूर प में; घनाये रखने <. 
के लिये पक पेखा पुरुष चादिये जो श्रच्छा काम दने पर 
उसके सारे यश का श्रौर खराच दोन पर उसके सारे . शरपयश ` 
का पात्र गिना जाय । तने परभी जिम्मेवारी वांरनेकीःः 
शीतियोरै। उन्मेस एकमे तो वह ;( जिम्मेरायी )' निवल. 
होती है परन्तु दूसरी मे न्ट दो जाती है ।जव पकदी कामके, 
किये प्क से श्रधिक पदाधिकारस्य की मंजूरी की 'जरूस्त, 
दो तव वद निर्वलष्टोती दै! तो.मी उनमें से प्रत्येक को कुं: 

, असली जिम्मेवारी है; जव ङु बुरा दोती है त्वं उन पदा- ` 
धिकरारियौमें से कोई यद नदी कद सकता कि भने नहीं किया। ; 
जितना श्रपराधीका साथी श्रषराध में दिस्सेदारदै'उतनाषी.,. 

` चे पदाधिकारी उस बुरे काम मेँ दिस्सेदार दै; श्रगर. उसमें 
कानून विरुद्ध श्रपसध दो तो फानूनके.रूसे उन.सवकी,, 
सजा को सकती है । श्रगर उस से,प्कू ही पुखय फा सम्धन्ध..- 
द्येता तो -उखको जैसी खख्त॒सजा-दोती - उससे ॐनकी ; 

कम सजा दोना उचित नष्टौ है,परन्तु ` लोकमत की शावा, , 
श्चौर सजा फे चिपय मेः येसा-कोर्‌ धोरण नदीं. दै इससे यह ,. 
` ' खजा चटवारेके' साथ घर जाती दै जदं छं घूस या कपट के 
` ष्ठा कानून, विवधः निश्चित श्रपसयध नही होता, -सिर्प॑ भूल ` . 
` याश्रचिचार यादइसीश्चैणी का ङ्च दोता- दै चदय" ध्यक. 
, दिस्सेदर को-यपने.. अरीरदुनियः फे ' सामने इस: चात च्‌ ` , 
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वष्टानां मिलता -दै हि चमार साथ दुसरे मदष्य.मी-लिपरे प 
है1 स्पे पैसे की वेई्मानी तक्र का फोर विपय-शायद 
षी पेखा होगा कि उलमं जिसको श्रंकुश रखने या उक्लषदना 
देने का कत्तव्य दै उस्ने अगर वेसा फरने मं भूल ष्फ होगी 
श्मौर चिक्षेप कर श्रगर उसकी मंजरी दी एौगी तो सम्यद्धः 
युरुप श्पने को रायः दोप मुक्त म समसेगा । 
तने पर भी यद्यपि शख मामले म जिम्मेवासी दुर्बल-दो 
गयीद्टैतोभीदहै। उसमे शामिल दर्पक श्रादमी ने श्रषनी 
तरफ से उस पामे मंजूरीदीरै त्रौरभागलतिया है] परन्तु 
जव चह शत्य री स्वयं धन्द कोरे मे परसमशं करने वाली 
शासन समिति के वष्ुमत का होता दै रौर कोई नदी जानता 
या किखी श्रन्तिम प्रसङ्गः धिना जानना सम्भव नरीह क्रि 
किसी खाक समासद्‌ ने उख क्राररवार के पक्षम मत दिया 
हया विख्द्ध, तवचश््छसते भी वहुत घुरी स्थित्तिदोजातीरै। 
फेसे प्रसङ्ध म॑ जिम्मेवारी स्िपनाम की रै। वेन्थम का कथन 
यथार्थं है क्षिः "व्यवस्था समिति परदा दै". "व्यचस्था समित्ति' 
का किया हुश्रा कामकिस प्क श्रादमी कीकास्युजासी नष है 
श्चौर उस के लिये किसी को भी जिम्मेवार नदी वना सक्त. 
व्यवस्था समिति कौ प्रतिष्टा मी जो कुदं यद्धालगता दै बह 
-उसफी समि कौ पदवी में । श्रोर किसी खतं सभासद्‌ फी 
शिम वद श्षपनी प्रतिष्ठा खमिति की परतिष्ठासे खडी हई 
खमभेततरे का जितना ख्याल रखता है उससे बद चिगेप नदी 
जानती । यद्‌ ख्याल तो जव समिति स्थायी दोती है शरोर 
उसके साथ अच्च यावुरे दोना में. सभासद्‌ का सम्बन्ध 
{खड़ा .र्हता है तमी वहुधा जवस्दस्त होता है; परन्तु श्राघु 
(निक. अधिकार. पद्‌ की उथल पुथलमे सा -पंक्ति, भाव 
¡ वनाने.का कुच; -भी स्मय नष्टं मिलता;. चौर श्चगरर.-यष् 
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क मी विद्यमान. है तो -अधीनस्यः स्थायी नौकसे की रनः 
जान-पंक्तियौ संष्टी है, ससे व्यवस्था समितिः-शासन्‌ कायं: 
का योग्यं साधन नष्टौ. है श्रौरः जव दुसरे. कारर्णो से पष्ट 
मंत्री को सम्पू सत्ता की.खर्त्रता.देना दद्टुतं सरव दतः, 
दयो तभी इसका उपयोग करना उचित है । 

दुसरी शरोर यदह -भी पक 'उद्ुमव सिद्ध-नियमहैषि 
छनेक के परामश में बुद्धिमानी है श्नौर-मलुप्य जव श्रपने या 
किसी एकाध सलाहकार पे सिवा दृसखरे किसी के क्ानका 
साधारण उपयोगःनदीं करता तव वह.-श्रपने विपये भी 
छीर विशेप कर -सावंजनिकः विध्या में शायद्‌ -दी ` स्वा 
निय करता दै । ` इस नियम श्रोर उस दुरे के वीच मे 
कु मौ शाचश्यक विरोध नदीं दै । पक दी मद्ुप्य को सारी 
चिधायक सत्ता सौपकर ` उस. के सिर `सारी जववदेदीः 
डाल. देना श्रौर उसके साथ : जरूरत -होनेपर- सलादकार 
सौपना, परन्तु उनम से प्रत्येक को श्रपने द्यी दिये हपट श्नमि 
मरय के लिये जघावदेह वनाना, सहज है 1  . ) 

साधारण तौर परः शासन प्रचन्ध के..क्रिसी विभागका 
धानः केवल नीतिचे्ताः दता है। वदे च्छा. नीतिचेत 
श्ौर योग्यता घाला मदुष्य मीःखे -खकता दै । श्रगर साधारणः 
स्थिति इस धकार की न द्यो तो राल्यतंचको सयव सममन) 
परन्तु" उसकी साधारण बुद्धिंमानी -श्नौरं ` देश के सामान्यं 
ला्' के ` विषय म -उसलका : वचित श्रानं केः सोाधउसकी 
श्रधान्नता भे.सपे हष वियाग का यथेष्टं शरीर व्यवदारः कुशलं 
कदलाने चाला- कषान दोने को. सम्भावनः -सिफत प्रासंगिक 
` छकरमातं पर दै, 'दखसे, सके "लिये; व्यवष्ठार कशल पराम 
. दातारौ के प्रयन्ध कीं जरूरत है 1" जदां.जदां ; केवल श्रञ्चभव 

; च्यीर न सम्पति यंयं होती है-जदां जक्टा.व्यवहार क्यालः . 
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परम्वदाता म वोल्ित शुण सच्छी .रीति से -द्युनकर निकाक्तिः 
हृष ( न्यायाधिकारी जसे } पुख्प मे 'एकव्र,मिलना सम्भव हो 
वां स(धास्ण उदय के लिये. पेला प्ठक पुरुप श्रौर विस्ठृतः 
रचित चिषया का ज्ञान करने केलिये कों का स्टाफ 
प्रस्तुत प्रसंग के लिये कारी दै । परन्तु वहुधा यद सम्भवैः 
फिमध्नीकिसी पकी बुद्धिमान पुरुष की सलाह ले | श्रगरः 
चह स्वयं उस विपयमें प्रवीणन दहो तोञउसख पक ही पुरुपः 
कये सलाह पर पूरा मरोसा रख कर उसके श्रु सार चलना 
यथेष्ट नंदी है, बहुधा, मौके मौके पर नदी, घरं 
साधारण तौर पर; उसे चिविध श्रभिध्राय सुनने श्चौर पराभ 
सभाम चली हुई चर्चा से श्चरपना मत खदरने फी, जरूरत 
पडती दै। दृष्टान्त फे तौर पर, यह स्पष्ट दै कि स्थल श्रौर जलं 
सेना सम्बन्धी विषयो मे श्रवग्य "कर के पेखा दोना चाये । 
शस से स्थल श्रौर जल सेना सम्बन्धी मंतरिर्यो कै क्तिये 
शीर सम्भवतः दुसरे कितर्नोौ के लिये परमक. सभा कीः 
व्यवस्था दोनी चाद्ये श्रौरः उन समाश्नौ मं नौर भथमोक्त 
दो विभागो की सभार्थो नेतो श्रव्य कर के घुद्धिमान ओर 
श्यलुमची व्यवहार कुशल मदप्य ने चाद्ये । शासनः 
{ कार्यकारिणी ) सभा के प्रस्येक परियतेने मे मी ए्सक्तिये कि 
` सधं से श्रेष्ठ मनुष्य प्राप्त फरने फा उपाय रहे; उनकी नियुक्ति 
स्थायी दोनी चादिये। श्रौर पेला कने से मेर मतलव 
यद दै किजिन मनी दल मे उनक्ते नियुक्त किया षो उखे 
साथ जलसेना विभाग के लास की' तरद्‌ उनकी तरफसे 
कस्तीफा-देने षी आश्वा न रस्ननी चाद्ये; चर्च सो नियम दस 
समय चिरि सेनाके उच्च पदाधिकारियों फी नियुक्तिके सम्बन्धं 
म चलतः दै 'द्द अच्छा दै) ` अर्थाद्‌ जो.लोग दस्ने ष दरजे 
ˆ पदोन्नतिः फे ` साधारण करम ` सेः नष्टौ, रच मनोनीत दोर _ 











ऊचे शरोददौ,.पर शाय दौ वे -खव फिरसे नियुक्त.नं तो. 
उनकी नियुक्ति. सि खास मुदत ` तक ष्टौ । ` दस्‌ः्नियम से, 
नियुक्ति मौर्सी न ्टोने से 'उस्का.सष्टा होने कौ कचं ८ कम - 
सम्भावना स्दतीदैश्नौर ध्सके सायदही.जो लोप. स्वाय. ` 
रखने फे सव से कम लायक मालुम षौ उनको, दुर फरने से < 
किसी को युख लगने का .भय नष रदतः श्रौर जिन थोड़ी 
मुत फे मगर ऊंची लियाकत के नौकर को" ट्यु से खाली , 
होनेवाली जगदौकी या खुशी से इस्तीफा देन की चाट ¦ 
देखने मे कमी मौका न मिल खक उनको नियुक्तं कणने.काः 
साधन मिलता, + 1 
परामश्तं समा जो केवल सलाहकार टी रदे तो -इसं रोति, 
खे कि `शन्तिम निर्य .मन्त्ी की धपनी निरणुंश सत्ता. 
रहना चादिथे--उसकी प्वुशी पर. रदना- चाये 1. परन्तु ` 
उसको पेखा न सममना चादिथे वि-.वदह सभां दूसरे के मंन. 
स्े.या श्रपने-मन से सचञुचच श्यवत्‌ दो जाय छवा मन्त्र ; 
की दच्छायुखार श्ल्यवत्‌.को जा.सके । पक :्वल रौर शाद्‌ 
स्वच्चन्दी मचुप्य के साथ जडे दुप- सलादक्षारौ को .येसी 
शते देनी चादि ; कि वे श्रपनी प्रतिष्ठा मेँ वद्धा लगाये-विना. ` 
राय.वैने से द्नकार न-कर, सकें श्रोर उनकी निपारिश मत्री, 
स्वीकारः करे त्चादे न करे परन्तु.उसको यिना.खने श्रौर विना ` 
विचारे न चले । जो सम्बन्ध परधान.्रौर उसके इख -किस्म के 
सलादकारसे मे दोना चादिये उसका विचार दिन्दुस्थान के गवः 
नैर जेनरल की श्नौर भिन्न भिन्न खव की मन्त्री (कायकारिणी ) , 
सभ्राप्टं चदुतः ठीक . तौर पर -देती द 1. जो ` व्यवदारी श्षान .. 
` , शचर्नर जनस्तं श्नौर गधर्नरो को . ब्भ्य नदीं; दोत.्रौर. जो, | 
` , उन मे चाना मी.अमीष्ट नहीं गिना जाता. जिन. मे दोन. . 
पुरूषो करी-ये मन्त्री. -खभाप्‌ वनौ होती. है। साघास्णःनियमराः 
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, छुखार मन्न समभा "दो धव्येकं समास्दे से सयं देनेकी- द्या 
की लोतो 'श्नोर वहुधा -वद्द केवल सम्मति 'ही होती है 
परन्तु जव मत मेद्‌ पड़ता है तव प्रत्येक सभालव्‌ःकोअर्पनी ` 
म्यक लिये कारण दिखने की चट दै 1. यह दमेशे का 
स्वाज्भौ है श्रौर गवर्नर जेनरलया गवर्नरभी पेखाष्टी 
करते ह । साधारण प्रसद्धौ मँ वषुमत से निरय दोतादैश्रौर 
दख-से मन्त्री समा को शासन भ्रयन्ध म कुद घास्तयिक 
भाग मिलता है, परन्तु श्रगर गवनर जेनरल या गवर्नर उचित 
समभ तो उनको श्रपना कारण चताक्र उनका संयुक्त मतत 
भीन माननेकी स्वाधीनता है! परिणाम यददोतारैकि 
साल्य भवन्ध के प्रत्येक छृत्य के लिये प्रधान स्वयं पूर र्पःसे 
जिम्मेवार रता है ' भेजी समभा के सभासद की स्िफं सला. 
दश्तार फी जिम्मेवारी रहती दैः -परन्तु उन मेँ से प्र्थेक'ने 
कथा सल्लाद दी दहै श्नौर श्रपनी सलाद के लिये क्या फास्ण 
दिलाया दै वदजौ लेख रूप मे श्रकाशित करने योग्य दोता 
है रौर पार्लीमिण्ट `या लोक मत फेः चये से दमेशा 
प्रकाशित किया जाता है उस्र से सद्‌ा मालूम होतादै। 
फिर उनका ऊना दरजा श्रौर रार्यप्रन्ध के सव कामो म॑ 
भ्रसयत्त भाग द्योते से साजकाजमे मन लगने फे लिव श्रौर उस 
फ ्ल्येक विभाग परः श्रच्छी तरद विचारी हद राय कायम 
करने तथा जानने फे क्लिये उनको प्रायः देखा प्रयलल देतु दै 
मानो सांसे जिम्मेवारी उन्दी के सिर पर है। - 
सये ऊंचे दस्जे के शासनध्रवन्ध का काम फरने की यद 
ंद्धनि साध्य वस्तुश्रौ के' लिये श्रयुकूल सधनो का योग 
प्रासतःकरने का एक खव से. सफलतापूं दष्टान्त हैः. परन्तु 
` राजनोत्तिकः इतिद्ास रमी तक कुशलता श्रौर युक्ति की यार- 
स्वाध्या म॑ बष्टत फलदायक नदी `या है श्सेसे उसको ` पेसे 
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दुसरे दमन्तं दिखाना याकी है । - शस्य णिडभा -कम्पंनी-की 
श्रमलदारी के श्रुमव से . राल्यनीति क कला मे. जो वदि 
"हर है उसमे से यद पक है भौर जिन. भौर. बहत. सी ` बुद्धिः 
मन्ता पूरं योजना से दिन्दुस्थान दस देश केषहाय में रित (| 
शरीर स्थिति तथा साधन फे लिहाज से सचमुच उसका विस्मय 
उपजाने बाला च्छा राज्य प्रवन्ध चल रदा है उन योजनाश्वौ 
की तरद, यद भी सम्भवतः जिस साधारण दोम मेः.दिन्डुः` 
स्थानी साज्यतं्न फ सति: रिवाज हमने-फो जान, पडते. 
उसमे नट दोने को वनी है; क्योकि वष्ट सार्वजनिक ` श्क्षानः 
-श्मौर राजनीतिक पुरुषौ फे उद्धतं श्नौर मिथ्या श्रसिमान 
श्राधितदहै। मंत्रीसभाश्रौ को राञ्यप्रवन्ध के पियो मे एक 
निकम्मी शौर खर्चीली कील मानकर निकाल डालने की पदले 
से चिल्लादट मची हुई है; फिर जो -घुलकी ( सिविल.) 
नौकरी इस मंजी सभा मँ यैडने वाले. समासदौ कफो ` शिचित 
-करती दै श्रौर जिसके रहने से उस सभा फे कुकु. मी वजन. ` 
-दा९ दोने की जमानत दहै उसको भी तोड़ डालने की कृ. 
खमय सरे जवरदस्त पुकार मच रही है श्रौर प्रति दिन सयते, 
ऊंचे स्थानौ मैःश्रधिक छपा पाती जाती है। र 
जनसम्मत दन्य्तंच मेँ श्च्े राज्यश्रवन्ध कं पक सयते. 
-श्माचश्यक्त नियम यद दै कि शसन विभाग काकोई, दाकिम लोकः 
निर्वाचन से--लोगो के खासमतसेया उनके प्रतिनिधि -कमत.. 
से- नियुक्त न दोना चाददिये 1 राज्यधयन्ध को.सारा -उ्यवहार्‌ 
` रुःशलता.का काम दै उसे. करने के लिये श्रावश्यक गुणपेते 
खास श्नर व्यवदासी पंक्ति के दै कि जिस उन गुणो काद 
-श्रंश होगा या कोट ध्रवन्ध का अनुभव -रखता- दोगा . उसी; से; 
-उन गुणो की. उचित -परीच्ता दो सकती दै, दूसरे -से नष्ट । - 
-लस्कारी श्मोददे सो पने, लिये सवसे-योग्य पुरुष दुटु निका 
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हमे का इाम--जते अपने सामने भाय शम्भं. से सबसे 
श्मच्दे को चुनमे फा नी; परं स्षवसे प्रच्छेफो दुद्नेका 
शौर अय चाहे सप मिल सके शके शिरे जिन जिन योग्य 
पुररपौ का समागम एतो ठन सबकी याददाद्रत षनाने का काम 
घडी मिद्नत का दै भौर उसमें सूदम वथा धति भामारिक्र 
खि दस्फार टै! भीररेसा कोर दूसरा फच॑व्य नष ट 
जिसका दसी धपेप्वा लायास्तः धडुत धुरी तर पालन 
ष्ीता हो श्रौर इसकी पेक्षा जिसमे भित्त भिष् विभागौ षे 
मुखिया के सिर यथास्ताध्य पूरी जिम्मेवारी ग्खने श्रौर उनसे 
प्फ सास फर्जं के तौर परश्चदा फरने फी षुत जरूरत ष्टो । 
जो किसी साधारण चद्राऊपरी की परीत्ता दारय नियुक्त 
नदी ते उने सय नीच फे भोददे चालो को जिसकी मातदतीमे 
वे काम फस्ते ष्ट उस मंत्री फी भत्यप्त जिम्मेवारी पर नियुक्त 
करना चाहिय । प्रधान म्री के सिवाश्रौर सव मंधिर्यो 
छो स्परामायिक तौर पर उनका प्रधान मघी चुनतादै शौर 
अधघान मंत्री स्वयं भी यद्यपि वस्तुतः पार्तमिरर से चुना जाता 
है तथापि राजसत्ता मँ उसकी नियमपूर्वैक नियुक्ति तो सजा 
केष्टाथसे द्री दोनी चादिये। श्रगर कोई मातहत कर्मचारी 
इरने थोग्यष्टतोजो दाकिम उसे नियत करता उसी कै 
ह्ाथमंउखेदटने की सत्ता दोनी चाददिये; परन्तु पेसे कमचा- 
स्यि ष्फी अधिक संख्या खास अपने श्चनुचित व्यवहार ष्टे चिना 
ददाने योम्यन दोनी चादियेः शर्याकि जिनके दाथ से राज्यकार्यं 
का सारा पिस्दत प्रबन्ध दोता दै रौर जिनफे गुण संन फे निज 
-गुण की श्पेष्ठा जनतां के क्तिये. साधारणएतः यदत श्रधिफ 
जसूरपी ह उन मुय का समूद, इख गस्ज से कि.मंत्री चपनौ 
श्च्छादुलार चल सके या दुसरे किसी को नियुक्त कर .ध्रपने 
-यसनीत्निक लाभ की दद्धिःषठर सफे, चिना किसी कसूर 
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नन 
दुसरे रषटोन्तं दिखाना'चाकी.ह 1 दरिडणा ; कम्पनी करी 
श्रमलदारी के श्रज्ुभव से -राज्यनीति क" कल म. जो वृद्धिः. 
“ ई है उसमे खे यद पक दै प्नरोर जिन -अौरःवषटत सौ वुदधिः. 
मन्ता पू योजनार्थो से.दिन्दुस्थान स देशके्ाय मे ररित ` 
-श्रौर स्थिति तथा साधर्न फे लिदाज से सचसुच उसका विस्मय * 
उपजाने वाला आच्छु राज्य मरवन्ध चल रदा है उन योजनाश्रौ 
की तर्द, यद भी सम्भवतः.जिस साधारण . दोम में दिवुः - 
स्थानी राज्यतंध. फे सीति : रिवाज हमने के जान, पडते ६ 
उसमे न्ट दोने.फो यनी है; व्योकि व -सार्वजनिक ` धकशान्‌ ^. 
शरोर राजनीतिक पुरुषौ के उद्धत ओर ,मिध्या श्रभिमान.के 
श्राधितदहै। म॑न्ी समायो को सज्यश्रवन्ध के पिरयो मं एकः “ 
निकम्मी श्रौर सर्चलो कील मानकर निकाल. डालने.कौ प्रदे “ 
से चिल्लादट मन्नी ई दै; फिर जो सुलकी ' (सिविल). 
नौकरी इस मंत सभा मे बैठने घाले- समासदौ को शि्तितं ` 
करती है श्रौर जिसके रहने से उस समा फे ङु भी वजत 
दा९ ोने की जमानत दै उसको भी तोड़ डालने -की कच . 
समय से जवरद्रत पुकार मच रही है शौर भ्रति दिन सवसे 
"ऊंचे स्थानौ मैश्रधिक 'रृपा पाती जाती हे । 1 
 - जनसम्मत ल्यतंन मे रच्छ राज्यग्रवन्ध क्रों पक सबसे. 
-श्माचषयक नियम यष रै कि शासन चिमाग का कोई हाकरिम.लोक .. 
निर्वाचन से--ल्लोगो के खास मत सेया उनके .धरतिनिधिःके मत 
से-नियुक्त न दोना चादिये 1 रञ्यश्रवन्ध का-सारा -ब्पवहार्‌ ,. 
. -छुशलता का कामहै उसे; करने फै लिये श्रावश्यक गुण एसे 
खास श्नौरःव्यवष्ारी पंक्ति क्तेः कि जिसमे उन यणो काकुद. ' 
शश .दोगा या. को भवन्ध "का अल्ुमच स्ता दोगा ` उसी से .. 
, +उन श्णौः फी, उर्चित "परीन्ता ठो सकती है, दुखरे सेःनष्टी। 
ससस्कारी श्रो -सौपततेः के -लिये. खवसे योग्य पुर दुध जिका 
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फेम श्रोर चह नेता राजनीतिक जगतमे दमेशा प्क अशा 
शौर बहुधा-सव मे -अ॒श्रा दोगा, परन्तु अमेरिकन - संयुक्त 
सज्य यो संस्थापक मे से स्ये पिदुला- मजुप्य जव्‌ से 
शन्त इुश्रा तव से' उसका श्चध्यत्त तो प्रायः सदा पक 
परिचित पुख्प दता है श्रथवा अगर वह छ भी प्रतिष्ठा 
पाये सदत दै सो राज्यनीति से किसी भिश्चष्ी विपयमें। 
श्नीर स्सा कि मैने का दै, यद छु श्रकर्मात न है वस्च। 
यर्तमान स्थिति का स्वाभाविक प्रिणामदै 1! चुनावकाजो 
हग सारे देश मे कैल रदा दै उसमे पक्त के सव से उत्कट पुरुषो 
छी उमेदवासी कमी सव से लाभकारी नष्टं निकलतो । सव 
उत्छष्ट पुरुप शपे सिर पर शनु खड़े किये रहते है श्रथवा 
उन्हौ ने पेस्ा कोड काम किया दोगा जिससे जनता के पक 
या दूये घडे स्थानिक विभाग का मन दुखी श्रा होगा 
श्नौर मंत संख्या पर हानिकारक श्रखर पड़ना संभव होगा, 
द्रथा श्रोर कच नदी तो स फोर्‌ राय षी जादिस्फी 
द्योभी 1 परन्तु जो मख्य श्रपना पदिलेका ङ्ध ध्रसिद्ध चरि 

नदीं रखता, निस के चिषयमे छ्‌ जानकारी नदी दै सिवा 
इसके कि वह श्रपने पक्त का मत रखता है, उसके लिये पत्तफी 
खरी सेना तत्परता से मत देती है) जव राज्यकासवसे 
ष्व पदं धरति खुं वर्प पर. लोक निर्वाचनसेदेनेकोदोतादै 
तव सास वचा हुश्रा समय मत की याचना मं जातादै।ं 
राषटरूपति, मल्ली, पत्त के शुखिया श्रौर उनके -भलुवायी समी 


मतयाचक द राज्य नीति के सम्बन्ध मै सारी जनताका , 


ध्यान केवलं पुखुप-लच्तण पर जगा ॒रदता दैः शरोर भ्त्येक 
सा्य॑जनिक रच कै विषय मे चचां चलाने श्नौर निर्णय करने ' 
, स उसके श्चध्य्त फे चुनाव पर दोने वाले फद्पित प्रभाव का 


> 


जितना विचार सखा जाता है उसकी श्पेच्ता उसके शख योप 
+ 2५ ह 


३०४ धतिनिधिरशासन वः ,. 4 





दाःदैने योग्य दो तो भौ पेली आशां रखना न्ययं दै कि. वदे 
श्पने कामम मन लगायेगा श्रौर जिस कषान श्रौर कुशलता पर 
मंन्नी को वंहुत पूरा भरोसारखना पड़ ताद उसे प्रात करेगा । 
जो नियम लोकमत दारा शासन विभाग के हाकिम की 
नियुक्ति को निन्द्नीय.ठहपता दै उसमे जनसत्ता राज्य (1 
शासन विभाग का मुख्य चधिकारी अपवाद रूप दोना चाये 
यानीं १ अमेसिकिनःराज्यतंच मे.सासी जनता केहाथ'से यष 
पति के चुनाव के लिये हर चौथे वं काःजो -कायदा' रखा दै . 
वद श्रच्छा ष्या नहीं ? यद्‌ भश्च फटिना-से खाली नदीं दै 
अमेरिका जसे देश म॑ तो वेशक द खवीता दै; क्योकि चदा 
एका श्रनसोची युक्ति दारा भ्रधान मंबी को - कानून यनाने 
चाली खभा से कानून के रू से स्वतंत्र दो जाने फा श्रौर राल्य 
ते की दोनो वड शारा जव तक श्रपनी ` उत्पत्ति श्र 
निम्तेवारी मे पक समान लोकथिय है, ` तब तक.उनमं एक 
दूसरी की श्रस्लर्दार निगां चने रहने फा भय करने कौ 
जङर्त नदी है। महान सत्ताश्रौ को. -पक दही दाथ मेँःसखेचय्‌ 
नदहोनेदेनेकाजो श्रात्रदी संकदप श्रमेरिकन -राञ्यसंयोग 
का पक लाप्तरिक चिन्ह दै उसके लिये यह योजना.श्रय॒क्रल 
दै, परन्तु श्ल दान्त मं यहः लाम लेने केलिये जौ मूल्य. 
देना पड़ता दै बह उसके ` सव वास्तविक :दिसाव से वादर 
कार जैसे. नियंचितः .सजसत्ता मेः प्रधान मंबी.कौ 
नियुक्त करनेवाली. चास्तव मे. धतिनिधि सभा ` है वैसे यद 
\ बहुत श्रच्छा जान. पड़ता हं कि जनखत्ताक.राज्य भे भी मुख्यः 
` श्धिकारी (चीफ. मजिरुदरेद) को स्पष्ट.रूप से वदी नियत करे! 
पदेत्े तो -शणरः ,वद्ध इख "तरद नियुक्त दोगा : तो अवश्य 
करके वेत उत्तम मुप्य होगा 1 जिख पत्त का -पालमिरेरं ; 
मं बहुमत दोगा ' चंदं नियम पूवक अपने नेता को -.नियुकतं `. 
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करेगा ओर व नेता खजनीतिक जगतमे दमेशा पकः, अगु 
शोर यषटुधा सय मे' अगुश्रा दोगाः परन्तु ` शमेरिकन -सयुक्त 
सज्ये खंस्थापकोमे से वसि पिद्धला मव्य जवः से 
चचन्तद्धान चा तव से उसका श्रध्यत्त तो प्रायः खदा पकः 
परिचित पुरु होता है -्रथवा गर वद फुं मी प्रतिष्ठा 
पाये रहता दै तो राज्यनीतिसे किसी भिन्त षी चिधयंमे। 
ओर श्जलाः विः मने फा दै, यद छु श्रकस्मात नंदी दै वस्च 
यंमान स्थिति का स्वाभाविक परिणाम दै । चुनावकाजो 
दंग सारे देण मे कैल रदा दै उसमे पक्त के सय से उन्छषट पुखर्पा 
की उमेदतरासै कमी सवते लाभकासी नदौ निकली । सव 
उत्कृष्ट पुरुप अपने सिर पर शन खड़े क्षिये रहते द श्रथचा 
उन्हौ ने पेना फोर काम किया दोगा जिससे जनता फे एकः 
या दूसरे बड़े स्थानिक विभाग का मन दुखी दृश्या होगा 
श्नौर मत संख्या पर हानिकारक श्रखर पड़ना संभव दोगा, 
` श्रथः श्चोर खं नदी तो पेखी- कोश राय दी. जाहिर की 
होगी । परन्तु जो मदुप्य श्रपना पदिलेका छ प्रसिद्ध चरित्र 
सदी रखता, जिस फे विषयमे छक जानकारी नदीं है सिवा 
इसके कि चद अपने पक्त फा मत रखता है,उसके लिये पत्तफी 
सवारी सेना तत्परता सखे मत देती दै] जव राज्य का खय से 
खश्च पद्‌ भ्रति कु वर्प पर, ल्लोक निर्वाचनस्ते देने को दोता दै 
तथ पयं चचा हुश्चा समय मत की याचना म जातादै 
रंषुपति. मंजरी, पत्त कत सरुलिया श्रौर उनके शदधेयायी सभी 
नर्दःयायक है; साज्य नीति के सम्बन्धमे सारी जनताका 
ध्यान केवल पुख्प-लक्तण पर लगा रद्ता है. श्रौरः प्रत्येकं 


सा्ंजनिक.र् के चिपय मे चचां चलाने ओर निणैय करम ' 


. भे उसे श्रध्यद्त के नाच पर होने वाक्ते कटिपत प्रभाव का 
जितना विचार रुपा जाता है उसकी छपेन्ता उसके गुण दोप 
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कौं चिचार कम ` रखा जाता दै 1 श्रगरः-सव ;राज्यकार्यौ म 
पच्तापत्त भावः फो एक दी प्रधान क्िया-प्रणाली वना.डालते के . 
-लिये श्रौर हर पक प्रश्च-को सिं पत्त्र बनाने फे. नहीं 
वरय नया पष्ठ कायम करने के. मतलव से. नया प्रभ वड़ा. 
रने का भी लालच उत्पन्न करनेके लिये. पक नयी पद्धति 
चलायी गयी दोती तो उस उदेश्य के शजक्ल श्राने की शरपेत्ता 
ङु भी श्रधिकः श्रच्छा उपाय फरना मुरिकल टो जाता |", 
मै निश्चय पूर्वक यद नदी कष्टंगा^ कि जसे ' इग्लैरड के ` 
श्रधान मंजीका सारा दारमदार भरतिनिधि समा फे मत-पर 
श्रौरः इसमे कुच अड़चल नदीं पड़ती वैसा दी सव स्थानौ.मै 
श्मौर सव समय शास्तन विभाग फे प्रधान का. दाोरमदार" 
मानना उचित दोगा शरगर ससे वचने का मागं. सव सं; 
च्छा लगता दो तो पेखा रखें कि उसकी नियुक्ति तो पाली. ` 
मेरट' करे परन्तु बह श्रपने पद्‌ पर निद्धारित श्रौर- पार्लमिरट ` 
कै मत से स्यतं दत तक रद्द सके श्रौर यद रीति लोक 
निर्घाचन शौर उसके दोप से सुक्त ्रमेरिकन पद्धति दो जायगी । 
शासन विभाग कै प्रधान को कानून वनानेवाली सभा से.स्वर्तच 
राज्यतंत्र के .श्रंगीयूत त्वौ के श्रलुक्रूल शाने योग्य स्वतंत्रता 
दमे की ष्प्क दुसरी रीतिदै। जेते चिरिश- धान मं्रीको 
-पार्तीमेएटः भगक्रन श्रोर जनतासे प्राथनाष्रनं की वास्त 
विक-सक्ता दै वैस सत्ताञ्ंगर उसको दो श्रौर श्रगरः समाकृ 
-विसद्ध मत स्ते पद्‌ से ्रलग दो जाने के वदले-उक्षकोद्रतीफा 
देने या सभा विसर्जित करने केदो से एक रास्ता पकरडने 
रदी द्यू र्दे तोउसके ऊपर पार्लमिरट की अचित सत्ता 
„ कमी नदी.स्ट्‌ सकेगी । यष्ट मं उचित समता हं ` फि-जिस् 
पद्धति मं उसका . अपने पद्‌ -का उपभोग खास - मुदेत.तंफ 
निर्भय गता दा उस्म भी -उसके दाथ, में -पार्लमिरर्भंग 


र > 
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क्षसे की.खत्ता होनी चादिये.1. समापति भौरखमा दोनौ मे 
से पर को..कमी.- घर्पौ कती लम्बी - सुदत तक. पक . दुसरे से , 
लय दोने -का-कोरै कानूनःके स से उपाय नष्टो तो 
उम दोनो भँ गडा उरने पर पेखी कोरै.खम्भावना-न रहनी 
चाहिये कि राल्यकाये मै'भारी श्रङल पड़ ज्ञाय । इतनी 
लम्यौ सुहत त्क दोमेसेष्पकया दोनौतस्फ से कुद कूटः 
युक्ति श्राजमाये विना यौ ष्टी सुगमता से.फाम चलाते रने कै, 
लिये तो स्वतं्रताके जिस परेम का श्रौर मनोनिग्रह के 
जिस श्रभ्यास का योग मिलने फी जरूरत है उसके पात्र श्रव 
तक थोडे दी खमाज मालुम षप । रौर यष श्रन्तिम परिणाम 
न निक्लेतो भी दोनौ सत्ता्यौकी तर्फ से पफ दुसरे षो 
कम को तोड़ न उ्लने की श््णा रखना यह मानलेने के 
अरारः दै कि उनम परस्पर मौन श्रौर सावधानता की एसी 
वृत्ति च्याप्ते रहेगी कि राजनीतिक व्यवष्टार मे तीर पत्त विरोध 
का विश्तार श्चौर उत्तेजना उन्दै कमी वेध नही सकेगी । पेली 
त्ति.कूभी होभी तो जहां हो चां भी उसको सीमाः से वादर 
श्राजमने में मूरखैता है1 धि 
दृखरे कारणौ से मी यह श्छ जान पड़ता हैकि राज्य मेँ 
किसी खत्ता को (श्रौर वष सिफ..शासन लमा हो सफती 
है ) चाहे जिख समय जैसा उचित जंचे उसके श्रलसार नयी 
पार्लिण्ट लाने की च होनौ चाये ! दो चियोधी प्तौ 
मे से किखको परवल-सदहारा दं इसमें जव" सचमुच सन्देद धो 
तव इस विय का, तुरत परीक्षा कर, निर्य करने कां 
कानून के र सरे उपाय दोना जरी दै । जव तक "यद्‌ विय 
छनिश्ित रहता है तव तक दुसरे किखी राजनीतिक विषय. 
` पर.उच्धित ध्यान देना सस्मव नदी है, श्नौर यद्‌ देर..कानून ` 
सम्बन्धी या. शासन. सम्बन्धी - खुध्रारः.फे. विषय. मे सस्य 













व्याघातं (खलल संमानं ्ै; क्योकि भस्तुते विवाद मेजितका 
छद यी पत्थक्त यां परोत्तं सम्बन्धं दता है उ 'जगद-जिससं 
विरोध उपजन री सम्भावना र्ती है उस विधय को.दाधरमे 
लेने लार्यक विश्वासे किसी पक्त.को श्रपने वल परः नदीं दोता । 
जदा भुख्य श्रधिक्तास के दाथ मे" अधिक सताः क्म 
जमाव ने से शरोर खतं राज्यतं्न पर अनेता फी ` श्रपूरों 
भ्रीतति दोने' से उसे राज्यतं्रं उलट कर सर्वोपरि. सत्ता ईथियांः 
लेने क प्रयतत मेँ संफलता पाने की सम्भावना `दोती दै उस 
प्रसङ्ग कों मैने दिसाव म नदीं लियादै।! जहां षेखा जोलिम 
मौजुद घो वदां पेखा सख्य श्रधिकारी--दाकिम. कामिका 
नष्टं है जिसको पार्लीमिर्ट अपने पदिजे ही उदसव . से 
यरखास्त न करः सक्ते ! जहां सव ध्रकार के विश्वास्तघात'म, . : 
दस सव -से उच्चृह्ल'धौरः निल विश्वांस्घातं को इ भी ` ~. 
उत्तेजन री श्रा्ता रदती द्यो उस स्थिति मे युख्य श्ध्िकसारी . ; 
की देखी पूणं नियमित पधीनता की रत्ताभी व्यर्थहीदै। 
राज्यतंत्न कै सव हाकिम में न्याय. "के" दधिका 
की नियुक्ति.मे सो जन-मत के कुकु भीभागलेनेमे सवते 
भारी उन्न दै ।जषां पेल श्रौर कोई श्रधिकाय नदीं दै जिसके 
खास श्र व्येवदारी सुण को समभे के ल्िये जनमत कम 
लायक ह्ये वहां पेखा'मी नदी है कि , जिसमें उसी. फे इतना. ` ` 
सम्पू निष्यच्छपात, श्रौरः राजनीतिकं "पुरुप या राजनीतिक 
प्त ष्टे साथ सम्वन्धशकां अभाव दो ।' कितने दी तत्वक्षान्िय 
का. श्नौर उनमें मि० वेन्धम का यदह - अभिधाय है करि यद्यपि 
न्यायाधीश का 'लोकनिवांचन सरे नियुक्त “न होना. श्रथिक 
अच्छा "है तथापि यथेष्ट श्रद्वभव के वाद्‌ उसको अधिकार से 
श्रलग्‌ करने-की सक्ता उसके जिले के लोगो को घ्ना चाहिये}... 
यद्‌ घात श्रस्वीकार नष्ट की ` जा सकती कि“ निस -ससर्छायीः 












असिनिधि सस । ३० 





श्रफसर, फे - दाय मं भासे. साम सौपा गया दो ;उसंको.र 
चरने फी अशक्ति -सयं हो प्क दोप है ¡1 यष षाञ्छुनीय नीं 
दै.कि किखी खव या -श्रयोग्य न्यायाधीश क्रो पसे श्रचु- 
चित पर्ताच फे सिवा, जिसके लिये फौजदारी सयुं कर 
खक्ते है; श्रौर किसी कार्ण से दुर फरने का कोई उपाय 
नद्धो श्नौर जिस्सफे ऊपर इतना थधिक दारमद्‌ार रहता है 
घष् श्रफ़सर जनमत्त या अपने ठी शरन्तःकरण॒ फे सिवा दूरे 
पिस जवाष्देष्धी से प्रपनेफो वरी समभे। किर भी. प्रश्न 
यष्ट है कि न्यायाधीश फी चास पद्ची मँ, भौर ईमानदासे की , 
नियुक्ति फे किये यथाशक्ति सेव उपाय कयि गये मान क्षें तो 
. सरकार या लोकमते के सामने जवाददेदी फो शअपेक्ता श्रपने ` 
श्नीरसरामाजिक्त अन्तःकरण के सतिवा दूरी किंस वेजिम्मेवासै 
श्री ' स्थिति मे उसका वर्तव विग्न काया पकः तरसे 
कम..ख्ख रता है १ शासनविभाग की जिम्मेवारी के सम्यन्ध 
तो श्रञुभव से, निश्चय ष्ुश्रादहैफि पे षै। श्रौर उसको 
ऊपर जो जवायदेद्ी डालना चाहते है बह नने घाल्ते ष मत 
कीष्टोतो भी'दलील उतनी, दी मजबूत रषटती है । न्यायाधीश 
म खाल करके श्राघश्यक शान्ता श्रौर निष्पक्षपात फे, गुण । 
स्लोकमत सभित्ि्यो फे गुखो मं नौ गिने जाते। सौमाग्यसे 
श्वतन्नता पर मी जिस लोकमत फे ` श्रंकश की श्ाघश्यकता 
है उसमें इन गुणो की जरूरत नदीं है । न्याय फागुणभी 
यद्यपि सच मयुर्यौ के लिये योर इससे खव मतधास्यःके 
लिये जरूरी है तथापि यह किंली चुनाव मे निर्वाचित रने 
चाली इत्ति नदीं दै न्याय श्रौर निष्पच्ठपःतत पार्लीमिएर-फे 
„ स्तभाखद मे उतना टी कम आवश्यक दै, जितना मलुप्य फे 
-किंखी साधास् कायं ` व्यवहार मं । मतधास्य का साम 
 दक्दार उमेदवार को द देने या ,भविदधन्दियौ फे सामान्य 


घीश के वर्तव श्रौर गुरौ की योग्य .परीच्ता छर ` सफती दै 





शुणौ फे.विषय मँ निय करजे-का नदी ` है  घरंचः इतना: दी ` 

प्रगर करने का है कि उनमें से ` किस. उमेदवार पर ` उनको. ५ 
सव से'अधिक्त विश्वासः है शौर कौन ,उनके राजनीतिक. , 
श्भिप्रायौ का सव से रच्छ" प्रतिनिधि है.। ल्यायाधीमे. 
तो. दुसरे मद्भ्यो के खाथ जैसा वता ' करता. दै)वेला ` 
द्धी वर्तव. ्रपने राजनीतिक - मित्र .याःश्रपने `निकरस्थ ` 
परिचित पुरुप के सखाथ.-करने. को वाध्य दैः. परन्तु ` श्रगर 
मतधारी पेखा करं सो मूर्खता श्रौर कत्तव्य भङ्ग मी - समभा \ . 
जाय । लोकमत के सात्विक ` ध्ंकुश.से ' जखे दूसरे -दाकिमा ६ 
पर हितकारी श्रलरः होता है ' वैसे न्यायाधीश्ौ ` परर दोगादस ^ 
बुनियाद पर कोर दलील नदं कायम की जो सकती; क्योकि ", 
षस विषयमे जो न्धायाधीश शपने न्यायके कामके लिये. 
लायक दोता दै उसके काम पर भी जिसका .सचमुच उपयोगी ˆ 
छंकुश रदता है वद ( कितनी दौ वैर राजनीतिक सुकदमो मँ ` 

जैसा दोता दै उसके सिवा ) साधारणः जनता का श्ेभिप्राय्‌ ' , 

नदीं दै, चर्च जो पक मात्र सावंजनिक संस्था उस. न्याया. , 











उसका अर्थात्‌ उसकी -श्रपनी दी श्रदालतःकी वील.समाः. -; 


का.्रभिभायं है 1: मेरे कदने का ;मतलव यहः न सममुना,, . 
चचादिये कि सांध्रार्ण जनता का न्याय पवन्ध में \-सागः (लेना \ 


कूं जरूरी नदीं दै; यद्.तो सव से श्रयिक जरूरी -दै ।` पर्त ; 


फिख तर्द? न्याय-पेच (जरी) -की हैसियत से -न्याय कै कामः 
का कुं भाग -स्वयंः करके 1 जिन शोध से.्रसङ्ग म लोगो को `“ 
श्रपने प्रतिनिधि-की माफत फाम करने की शरपेक्ता स्वयं कसना -.` 
युत. च्छा है उनमें से पक यदं है, शरोर यदी पक प्रसङ्ग... 
पला दैःकि जिसमे हकूमत.च्ललाने वाले : पुरुप फी-की इई ‰., 
शूलो क लिये उसे जवावदेदःयनते से-जो परिणामं निकलता १६ 





1 


___„_ रन े । 


है उसकी पेक्ता उन मूलौ को' स्वयं ` सहन करना ` अधिक 


अच्छा है! श्रगर न्यायाधीश को अपने श्रौहंदे से लोकमंतत 
द्धाय दुर कर सक्ते तो जो लोम उसे मौकरूफ करानाः 
खादते होमे उन्म से प्रत्येक जन दख >मतलव से. उसके 
इन्साफ कफे फैसले से उपाय दुं निकाल्ञेया 1 सुकदमे न सुने 
हुपः दने से श्रथवा न्योय श्रवणुमे वांचित सावधानीःया निप्पक्त 
छृत्ति विना ने प होने से कुदं भी राय कायम फरने को 
विलकुल असमर्थं जनता के सामने `अनिर्यमित प्रार्थना 
रूप स्ते वे लोग" यथासाध्य उन्‌ सवं उपायो को पेश करगे; 
जहां क्रोध श्रौर विरुद्ध माच दोगा चदा उसको भड्का्वंगे 
श्रौर अदां नदी योगा वहां न्ये रूप से जगनि की कोशिश 
करेगे } श्रगर प्रसङ्ग सोचक होगा श्नौर वे मचुप्य पसे भिनत 
करेगे रौर उनके विरुद्ध न्यायाधीश या उसके .मिघ्र 
संगभूमि में उतर कर विरुद्ध पक्त मे वैखा टी मजबूत 
कारण नदी दिखेंगे तो वे श्रपने उदेश्य मै श्रवश्य विजय 
पावेंगे । परिणाम यष्ट रोगा कि न्यायाधीश सोचेगा कि 
सामाजिकं स्वार्थं सस्वन्धी हर पक सुकदुमे म उस्रा किया 
हुश्रा फैसला" उसके श्रोददे फो जोखिम म डालेया शौर उसे 
निल बात का विचार करना श्रधिक शच्ावश्यक रै वह यद 
दीं कि षौन सा फैसला न्याय पूर्वक दै घर॑च फौन सा फैसला 
ल्लोगौ सं सव से धिक चखान जायया श्रथवा दुष्ट चल कपर 
चल्लाने मं खव से कम साधनभूत गा अमेरिका में कछ 
मारडलिक साज्यं के नये या श्ुधरे दुष्ट राज्यतंन्ौ ने न्याया. 
धिकासियौ को नियत सुदत पर नये लेकः निर्वाचन फे लिये 
, वेशं करने का जो स्वज जारी कियाद, तो सममता द्रं कि 


` वंह एक इतनी घडी भूल्ञ सायित दरोगी कि जितनी घड़ी शू 


जनसत्ताक रास्य-ने अमी तक नं करि ोगी। शरीर 


३९२ ` भतिनिधि शखनः। " 











च्यवदार सम्बन्धी जो ्रच्छी सम संयुक्त -राज्य (शमेरिका) 
फे लोगो को कमी. पूरं रूप से नदीं चोडत वद इसके विरुद 
आन्दोलन करने लगी है श्रौर ससे अन्त मे-यह भूल खधरना 
सम्भव दै यह जो कट्या जाता है वह न होता.तो यदह समा ` 
जाता कि श्राधुनिक जनखत्ताक राज्य की अधोगति कौःश्रोर ` 
सचमुच.बष्टुत वडा पटला कदम वदाय यया है । ॐ 

जिस वड़े श्नौर श्रावश्यक मरडल मे . सरकारी ‹ नौकरी 
का स्थायी बल है अर्थात्‌ जोः लोग राज्यनीति. के परिवत्तेन 
से.नहों बदलते चंर॑च जो भ्व्येक मंती-को श्रपने-धनुमव-श्रौर 
श्रयन्ध सम्बन्धी क्लान.की मदद देने, उसे. कार्यं व्यवहारःफी 
जानकारी से जानकार वनाने श्रौर उसकी साधारणः निग- -" 


ई किर भो 'यु्चे खवर मिली है कि जिन \ मण्डलिक रखाम, 
न्यायाधीश खक निषौचन से निक्त इ वंह उनका" नि्वोचन,. ` 
वास्तव मे जन मू न्ट करता वर्च परतो के नेता करते ६; शोर | 
मतघायी पक्ष उमेदवार फे पिवा दूरे ड्िखी को मदने कार्याल. 
करता हो न्ह इख कारण से राष्टूपति या मण्डलिक, राव्य के. गवन॑द ` 
के हाय से जे( पुरुष नियुक्त ` होता वही "हुत करके अतलम्‌ चुना“. 
जातादे। श्ठप्रकार एकचरा रिवाज दूर रे 'रिवाज को अंकुश .ः 
र्ता या सुषारता दै 1” मोर पक्च'ऊेःस्हे तलेःजर्थी धष; 
कर "मत देने क! . लो तान (नक्षं चुनाव का काषः दरःअखंल जन.` : 
खमृह कोपा हभ रहता दै उन दवं परगोतं देठे दप ठे भग, 
वष्ठी रिवान ). न्ष चुने लाने वि ओोष्देदार रोगो के-,हायेषे 
नष्ट परंच उनकी. तरफ से दुरो के द्वारा ` पसन्द विरथे जनि . च्व 

उल प्रग मे 'उस्वे. मी; सारी दोप. का..बठ ` देवने श. स्ख 
रखता है 4 . प्यार |. ~; ~, 
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रानी मे महकमे का छुरफर्ःकाम करने "के किये कायम, स्ते 
ह--खायंठ यद कि जिन सेःद्वद्टार कुशल खरकारी नौके 


" फा समूह वना है श्रौरजो दुसरे लोगो की तरद..ज्यौ ज्यो, उस्र 


भ.बठ्ते जते है स्यौ त्या; ऊंचे'-वोददे पर पष्ट॑चन की.्राणा 
रुलक्रर श्रपना कम छोरी उमर से; शरार्म्भ करते दै - उनके 
सम्बन्ध म तो स्पष्ट दै कि उनक्ते पत्य्त खावित्रौर; गदर 
श्ुचित वर्ता विना दटातै श्लौ. श्रपनी पुरानी नौकरी क 
सारे लाम से हाथ धोने का पाचन छ्राना अरञुचित है 1 श्रल- 
चत्ता यह्‌ -भूल वदी नदीं है जिसके लिये उन परः कानूनी 
कारवाई फी जा सकती है वरंच कत्तव्य पालने, जान वू 
करफी हई लापरवषष्टी, या जिन उदेश्यौ से उनको काम 
सौपा जाता है उनके सम्बन्ध. वै पतया सूचित करनेवाला 
यर्ताच भी उसमे शामिल दै, । शसःस्े श्रगरः उनक्रे ऊपर ग्यक्ति- 


` गत श्रपयाध लगने का मौक्ान. दोः तो उन से वचनेका 


# 


मार्ग इतना ही है कि उनको पैशनियां फे तोर पर जनता ष 
मत्ये सक दे शर्थात्‌ पेंशन देकर काम से श्रलगःकर दः} श्रतपव 
सव से श्रावश्यक चान यद है किः श्चारम् में दी नियुक्ति शच्छे 
दद्घसे की जाय) श्रौर दख से विचारे फो यद रहता कि 
किस प्रकार की नियुक्ति से यष्ट उदेश्य भली मांति.सधेा । 
पटले पदल निथुर कर्ने मे, पसन्द करने म खास दोशिः 
यारी श्नौर क्नान के अभाव का भय थोड़ा री है परन्तु पत्त. 
पात श्रौर निज के या राजनीतिक स्वार्थं का रय श्रधिक है 
ये लोग साधारण, तौर पर श्रपना काम सीखेष्ुपट्ोनेके 
कारण नह, वर॑च सिखाने ह उदेश्य से जवानी के श्मारस्म 
मै नियुक्त किये जाते है सं से अच्छा उमेदवार परख निका- 
लने का जो पकः ष्टी साधन्‌ है वद उख्च रि्ता की साधारण 
शालाश्नौ म भवीणता है; श्नौर ` एसी परीता करने छे लिये 


देशप ` परतिनिधिशखनः। ` 
जो लोग ` नियुक्तं "किये; जायं ये ` गर `उचित. ध्यान ओर्‌ 
निप्पत्त मोचं रखेगे तो. विना कठिना के निश्यय कर संगे .. 
इतं यो मः से"किसी पक.गुखु की .वास्तविकः श्राणा मन्धीं म. 
नष्ीं रखी जा सकती, र््याकि उसको सास .भसेस्ला सिफा-., 
सशि पर रखना पद्ेगा श्रौर-. चद्‌ ` श्रपनेः मन 'से चादे जैसा 
निस्स्पृददो तो भी जिस मचुप्य को उसके चुनाच परेः प्रभाव ' ,: 
डालने की सत्ता होगी `श्रथवा जिस फा राजनीतिक सम्बन्धं , 
धद जिस मन्नी दल म.टै-उसके लिये श्रावश्यक दोगा,उसकीं 
शाना कै चिरुद्ध वद कभी नदीं सहर सकेगा । इन कारणो :: 
से राजनीतिक "मामल्ते-मं न ` पड़ने . चाले शरीर. विश्वविदा 
ल्यो फी सम्मानित पद्विथो ( ्रानर की दिगस्थिं } के लिये . ¦ 
नियुक्त होगेवाल्ते परीत्तको के समान चर्ण श्रोर शुणवाले.पुरषो 
द्याराः ली .जानेघाली. साधजनिक ` परीत्ता मै -सभी प्ली 
नियुक्तिके ` उमेद्वारौ छो शामिल : करने `का रिवाज जारी 
शा है । चादे जो पद्धति ` दो .उस्म यद युक्ति सम्मवतः संव 
से.श्रच्छटी जचेगी चौर हमारे पार्लमिरटस राज्यतंन्र। गवन 
मेएट).की,-मेँ सफ -भामारिंक : नियुक्ति की सम्मावना-की, ; 
वातत नदीःकहता घस `स्पषटरूप से ओर खुल्षमखुल्ला.उच्छं 
खल जियुक्तियौ को . रोकने -की सम्भावनां भी इस्ती युक्ति 
दिखा देती “५ ध 
फिर सव . छे --जूसी चात ` यदः दै .कि.ये परीतापं चदा. 
ऊपरी की होनी चाये शौर, इनमें; जो वहुतः.सफलता के ` ` 
साथ :उन्तीणैः दौ उन्दीं-को ; जगर्ह . सिलनी. चाहिये 1 केवलं ~ ` 
` भामूली परीच्छ चन्त में सुखो को छांरने खिता यौर कुच ."-; 
, नदी, केरतीः। जव , परीक्तकः -के"मन मे-यद्‌ परथ्उस्तादहै कि, 
- किरी मयुप्य फे भविष्य परपानी फेर-या सावंजनिक-करन्तत्य . 
, कोोःजो. उसके किसी खास दष्ान्त मेः तो सुधिकल ; सेः पदे : 
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` जरुरी जंचता दै छोड़ दंग जय पदलो कारर्वा पे 
\ लिय उसे उलददना भिलने फा" मेसा -रहतां है र दुरा 
श््तन्य इसने पाला हई फि नष्ट यष्ट साधारशतः फो जानतः 
मी नष्टौ या इसकी परया ओ नहीं कस्तां तथ अगर चद्‌ पसः 
प्तक कृद श्रसाधारण प्रछेति का नदीं होगा तो उसंका मन 
भलारे फी तरफ सकेगा । पक दान्त मं रपा -फसने से 
दसस फे वचियय मं वह रपा एक मांमत्ती है श्रौर -शरत्येक भेयी 
नथीकृपा से दस्त बृत्ति को रोकना दिन दिन दिन पयता जाता 
६, यार वार जितनी दी छपा षमी जाती है उतनीं श्रधिक रूपा 
के लिये ट्टान्त चयनते जाते रत श्नौरः अन्तको योग्यतां .का 
दस्जा भिस्ते गिरते तना नीचे शा जाता हैक 
तिरस्कार करा पाच हो.जातादहै। `दमारेदो वदे चित्व 
विध्यौ में प्म्मानित उपाधि की प्रीत्ताएं आवश्यक ` 
चिपर्यो मे जितनी भारी श्रौर करारी दै उतनी दी साधारण 
उपाधि की परीक्षाः ` सष्टज ह । जहां फम से" कम जरूरी 
भम्बर से द्मे का फु लोम नष्टीं होता वहां वदक्मसे कम 
नम्बरश्रधिकसे श्रधिकद्ो जाता है,उखसे शध्रधिषठकी श्राशान 
रखसे का साधारण रिवाज पड़ जाता है श्रौर भत्येक बिषय 
भ. कितने पेखे द्योते द कि जो सोदे प्प ोते है उन सवका 
सम्पादन नदौ कस्ते 1 ्ख-से धोरण चादे जितना इलक्रारसखा , 
जाय तो भी कितने पेसे ्ौगे जो कभी उस हद्‌ तक पुने के ` 
नष्टं । इसके विखद्ध जय उमेदवार खी.वड़ी संख्यार्मेसे जो 
खयं से श्रच्छे निकलते है उन्दी फी नियुक्ति की जाती दै श्रौर 
खफश्चिता मघ पतिद्धन्दियो फी योग्यता के श्रचुक्रम सेश्रेणी 
नायी जाती है तव प्रत्येक जन यथाशक्ति सव से श्रधिकः पयत 
कोरने को उत्छादित होता दै, इतना नर्द, घस्च सारे देश 
व्मीःउच्च शिष्ठा फे मत्ये स्थानम उसका अस्र दता दै । 





द्द ` भ्रितिधि भासन्‌ः।. -“ .“ 





इन मतिद्वन्दियो मँ ऊच. श्रोददा.पाने राले शिष्य (तय्यार किये 
रदने से प््येक विद्यालय फे शिक्लक'को श्रधिक्र ऽत्साह मितत ^ 
दै श्नौर सफलताभ्क.मागं लता है {` स्यतं. (सरकार), ‹ 
के थे सारे देश. शिक्त फे स्थारनौःकी योग्यता म तनी: 
वड़ी.चद्धि करने का दुखरां मार्ग शायद ही. ्ोगा। सरकारी" 
नौकरी के लिये चदा.ऊपरी की परीक्षा -का नियम इस देश म. . 
यद्यपि तना ताजा दै. रौर अभी ` तक, इतनी, पूता ' से ` 
अमल में श्राया. दै-श्रोर.्रगरश्रपने पूररूपमे दै -तो श्रायः ` 
केवल दिन्टुस्थान की पुलकी नौकरी (इंडियन सिविल सर्विस). , 
के विपय में है (इसके भत्येकःविपयमँ निर्दिष्ट नम्बर के सिवा ~: 
` जोड़ मै सव से अधिक. नम्बर. लाने बालौ भे से क उने 
जाते है) शौर इन परीक्ताशरौ ने. देशः की , रिक्ता फी --जिष, 
वन्तमान लज्जापूयं दधी स्थिति परः प्रकाशं डाला है उसकी, 
तरफ़ से इस नियम को रुफावट पटुंची दै; तथापि माध्यमिकः, 
शि्ता के स्थानो पर उसका ध्रव से कुदं जानने योग्यं परल..." 
दुरा दै । मशी के पसंद करने योग्य जवानों मेँ उमेदबारी का... 
दकद्‌ार मानने के लिये, जो क्षान सस्पत्ति मांगी जाती दै,उखं - 
का धोरण उनमे. पेखा दीन्‌ मालूम हुश्रा है कि-रेसे उमेद- - ` 
वारो की चदा ऊपरी का परिणाम मामूली परीक्ता-को-परि- ५ 
शाम से.भी भायः घटिया - निकलता दै; कयोौकि ज्ञो. धोस. . | 
फेस पक युवक को श्रपने साथी उमेदवार की. अपेत्ता श्रधिकः ^. 
अच्छा निकलने मे प्रत्यक्त सीति पर यथेषठ देखने मै“ आया, 
वैसा दलका धोरण तो मामूली 'परीच्ता के लिये खुकरर करने : 
फा विचार मीःनदीं किया, जाता । -ध्स.से यद .कदा जक दै : ,. 
कि थौखत से श्वान सम्पच्ति मे पर्ति वरप; घाटा पडदा: दिखाई - 
देता दै; वर्योकि पदले किये हप भयत उदय साधने फे लिये # 
उचित खे श्रधि् मारी, ये यया. परीता के.पि." 
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णाम से .सावित्त हुई दैः््सं से कमश्रेयल्े किया जातं है}:किसी 


कदर शस प्रयल्न के घटने-से श्नौर किसी. कदर जिस 'परीर्ती `. 


मै, पेली पदली पसंन्द्‌ फी जरूरत नदीं है ` उसमे मीः ्रपेन्नी 
श्षनता की जा्नंकासे -से, परतिद्धन्दियो "क्म संख्या सि्फः 
दी भर दो जाने से फेला दुशा दै करि यद्यपि श्रच्छी परवीणता 
फ थोड़े से टएान्तं 'दमेशा मिले गये ई तथापि सफलता 
प्रप्त उमेदवार कसी सूची के निचले भाग ने सिर्फ वहतत 
मामूली क्षान दिखाया है श्नौर दम परीत्तकौ" फे कंदे 
से जानते दै कि दछा््नो के फेलदीनेकाषार्ण क्षान कीसव 
से ऊंची शएाखाश्नो का नदौ,-वरञ्च,सव से दलके मुल तरत्वौ 
(.च्वरौरी श्नौर श्रंकगशित ) फा श्चक्षान था । न 

लोक मत के छद सुख पत्नौ की तरफ से इन परीदार्श्रो 
फे चिखद् जो चिज्ञादर मचायी जाती ` दै उसके विषयमे 
सेद फे साथ क्ता हँ कि बह वहुधा चिज्ञाहर मचाने वात्लौ 
षी शच्छी समम "फे लिये त्था उनकी-द्ध, बुद्धि फे लिये कम 
षी प्रतिष्ठा जर्गकफ ई । जिस किस्म का अक्षान परीक्ताश्चौमे 
नि'फल् द्येन का शवशय -कर के प्रत्यत्त कारण है उसको 
पष्े चे किसी कद्र भूरे रूप मे द्रसाना श्राखम्म करते दै । 
जो खव मूदुःश्रश्न # कभी पूष्धे जते है शौर इख ष्के दष्टान्त 
दिये जा सकते है, उन सवक्तो उद्धत फरके उन पर जोर दिया ` 
जाता श्रौ यह दिखाया जाता है मानो उन खव. का येधड्क 


छ फिर मी दमेश्णा सहत गुहु : नदीं दते; क्योकि चदाजपरी.की 
पर्वा € विपय मे.खाम ष्मा एर ताना उश्च उखानेवाला प्ख 
मलेमानछःया @ परीक्तक्ष'जो वेदद उच दरे क्न वेशानिक छान मांगने 
कीः मूर्तो करते ६ उख के समूत म उने बौजगणित, इतिश -भौरं 


भूगो के प्रायः मूल तत्व म्मन्धी रसन का पुलिन्दा पथ कियारा |. 
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-उन्तर देन्ना.दी . सफलता की. आप्य ^ श्रवसा. रखी दै 1: 
- फिर भी इसके उर मे; घार वार यद.कटने मे;उखा .नष्टी.रला , 
भया.किपिसे-जो मन्नू -जाते है, वे दल.-शरांशा. से नक ` 
-कि. प्रत्येक ;जन.की शरोर से...उसका उत्तरः; मिलेगा : यर च. 
जो. कोई उत्तर.देने फो समरथ हो.-उसको अपने क्वान के उसृ^ 
त्रिभाग.का-सवूत. देने शरीर उसका लाम केने.का मौका देने के 
लिये । यद जो मौका दिया जाता ददै -चह्‌ निष्फल . करने ..के 
उदेश्य से.नदी, चरंच सफलता की इद्धि के साधन के 
दसकषे-वाद्‌ हम से यह पृाःजाता दै.किष्सया क | 
किसी प्रक्ष म जिस किस्म फा क्ञान चाहा.गया,है हउमेद्‌. 
` चार के एक वार श्रपना .मतलव सिद्ध , करने फो वाद्‌ .उसके : 
किसी काम श्रा सकता-है या नदी १ फोनः ला कान काम का 
दै.द्स व्रिपय मै भिष्न सिन्न-मदुर््यो के अभिध्राय,भिनन..मिन्नः 
"दोतते है । कितने .वि्यमोन - पुरुष, जिन मे परया विभागक 
"एक भूतपूर्व मं्ी मी है; यद्‌ समभते द कि पलची के सुखादय 
या सरकारी दफ्तर फे क्रकं को श्रंगरेजी अच्छरोटी (स्पेलिग ˆ 
का क्ञान व्यथ है । जिस,पक विषय पर-सव .उच्न उरानि'वाते 
पकमत जानू.पड़ते दै. यद है .कि इन नौकरिर्यो. मे शौर" 
कु भक्ते ठी -उपयोगी ठो परन्तु: मानिक शिक्त उपयोगी. ` 
"नही है । फिर. मी सगर (जेस कि -रम. सोचने -की हि्मत. 
करता हं ) यद. उपयोगो दैः अथा किसी तरद, की शिता; 
कु मी उपयोकूी है'तो देखी पसीत्ता लेनी चा्विये जिससे. 
शच्छी तस्द.मालेम ्टो.सके कि वद उमेदवार मं है कि नदी।: 
बह श्रगरः श्रच्छी तरद से शित्तित.हो तो जिन "बिषयो को बह ` 
जानता दो उन.सेःउस :फाम का ` जिश्च परवद नियुक्त दने 
` ` कोद पत्यक सस्वन्ध न दोने.पर मीउसलने अच्छी 'तरद.लीखा ` 
"दै कि नष्टौ इतथ] निश्चय करने फे, लिये उसकी ;.दन चिप; - 
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-भ. पसीक्ता सिने कीः जरूरत है 1 ` जिस देश मे पेवत -संस्कासै 
- {क्षाल्िक)'भाप्रा.घीर गरित्त फे विषय ही नियमः से सिखाये 


५ 


जाते टौ हहं उन से संस्कारी भाषा श्नौर गणित मे भच पूछने 
खे धिप्रयमे.जो लोगःउच्र करते है घे च्या्टम.को वताम 
किये उनसे किस विषय में भ्न फरना चादते है १ परन्तु 
जान पडता दै फि इन विपयो मै या इनके सिवा (दुसरे किसी 
विषय मं पृ्ने देने मे उको 'प्पक खमान श्ापत्ति दै । जिन्दा 
ने व्याकरण शाला का पाठ्यक्रम पूरान्‌ -किया हो श्रधवा 
जो लोग चदहां जो कुदं सिखाया जाता है उस्म श्रपने अस्प 
प्लान की कमी दूसरे किसी विषय के श्रधिक क्ञानसे पूरा फर 
सकते है उनके श्वेश के लिये मामं खोलने की श्रातुरतामे 
श्चगर परीप्तक दूसरे किसी बास्तयिक उपयोग फे विषयमे 
शरचीणता प्रात्त करने के तिये नम्बर हासिल करनेद्‌ंतो उस 
के लिये भी उन को उल्लष्टना मिलता है । उच्र उठाने घाते तो 
सम्पूण धक्षान फे लिये भ्रवेश का भागं सुलवाये चिना यौर 
किसी तस्र खन्तुट होने फे नदी. 1 
दम से गव॑ के साथ कषा जाता है कि सैनिक यंच्विदा 
कै श्रभ्यासक्र को पद्द्ी (दंजीनियरी) कफे उमेदवार के लिये 
जो परीत्ता नियत कौ गयी हैडस मेँ क्तादव % या दरेलिगरन ^ 
उष्दीरन दो सकते । मानो क्ादव श्चौर वेललिगयेन सेजो 
चाहा! नदी गया ब उन ने नरी क्षिया, इससे शरगर उनसे 
चाा गया ्धयतातो वेन फर सकते। श्रगर कने का मतल्लव 
षरतना दी ष्टो फि इन वस्तुश्रौ फे विना महान सेनापत्ति ष्टोना 


- -% (१७२५-७) १७५७ द६स्वी फे प्डाीके युद्ध ठेदन्दुस्यान मे 
व्रि राज्य क्ी नीव डालने बालान्मौर्‌ पठि कंगाल का गवतैर। 
प ( १७६९१८५२.) सरेण : का पक महान सेनापति 1 दशने 











सम्भवदहैतोजो दसी वषत सौ वस्तुं महान . सेनापतिर्यो 
कँ लिये उपयोगी: द ` उनके चिना ` भी ` सम्भव , दै महान 
सिकन्दर ४ ने चावन मः के . नियमः कमी ' नदीं -सुने "थे 
जुललियस सीजर ‡ फ्रंखीखी -भापा.- नदीं: वोकल्त ` सकतां.था. 
इसके वाद्‌ .दम से यद कदा जाता दै कि. पुस्तक के कीड़े 
शारीरिक श्रभ्याख में छच्छैनदीं.सेतेः थवा उनम भद्र पुय 
के लत्तण नटी ते । पेखा जान" पड़ता. है..फि जिन्‌ को 
पुस्तक क्षान.का कुद मी चसक्ता लगा होताः दै उ सथ के 
लिये यदी नाम'रखा जाता.है ! -. रेख उक्ताचीनी. की . रीतिं 
श्राम तौर'पर वड़े छल के वेशसं .मे' योती है 1. : वेशः 
चाहे जो सम परन्तु भद्वताः के लक्तणो का "या :शारीरिकः ; 
चपलता.का उन्द फुल पञ्च नदी मिल गया दै ।. -जदां इस 

` शुर की जरत है वहां “उसरी खोज करना या श्ल; प्रवन्ध; ^ 
करना,चाद्दिये परन्तु मानसिक गुणो को उसे श्रलग कंसके. . 
नदीं चरं उनके शामिक्ल टी 1. इस वोच म मुभे ` विश्वास .. 
जनक समाचार मिला दै कि वृलिच की सैनिकं शालामे 









द अ~ 





दिन्दुन्ध्यान मरार" पर वि्जयः:पाकर ,अगरेनी "राज्य द्द्‌ 
किया-भौर-युरोष भ पदके.स्पेन-मै' जीत कर ओर खतं को वाद कौ, ` 
खद्ा"फतद-कर ' नेपोलियन दी, र्ती सोदरी |: “+ 
1“ अ (५६-३२३' स्वो चन्‌ खे पूर्व ) "मेषिडानिया का राजा! ~ 

, इसने. इरन राच्यं पर चदं कर उख सा्नाल्य को तोड़ा 1.1. 
` का. एकः प्रख्यात सेनापति ओर वेनिक.यांनिक ( दंजोनियर ) 
इखने बहुतः से -प्ौजी .दंजीनियरी के-काम किथेप्ये। वुः (, १००४४ 

, शस्व) खन्‌ से पूर्वं) यद-रोपर का ` प्ल ` सघ्राट्‌ः मीकदलाता. है| यह 
` ", भिख। सेनापति 'याचेखा ह वक्ता, अथकार जैद कानून बनने वाल मीर्थो।' - ` 













भरतिनिधि शसन ` ३२१ 
शुमी भरणाली.से असती किये-गये सेनक द्रौ "फी - शपेत 
श्चद्ाऊपसी वाले. लला जितने धे्ठ नौर "चिषर्यो म ६- उतने 
इन विषयो मे.भीः। वे.खपनीःकवायद्‌ बड्धी तेजो से-सीखते 
श्रौर सचमुच.पेसौ आशा मी -रसी जाती है - क्योकि जड की 
श्रपेन्ता-वुद्धिमानपुयप सप विधय चङ्ग पुरतीं-से, सीखता-है 
शरीर साधार्य वततोच-मे-मी वे लोग-पुखनो के सुकायले-पेसे 
वद्ै.चहै-मातूम होते है कि उख शाला ` केर श्रधिकासे वषं 
से पुरानी .भसाली का अन्तिम चिन्द यायय करने वाले दिन 
षी चारः देखते \ च्रगर पेल है“-्ौरःपेला कि नीं यद्‌ 
निश्चय करना सहज है--तो श्राशा रखी जायगीःकि सैनिक 
कार्य वे विषय मे तथा सथिक् सवल कारण से .दुखरे भत्येक 
धेधेमे यष्ट जो धार धार सुनने मेंश्राता दैक" लान्ति 
श्रक्ान धच्छी योग्यता दै" अथवा “उच्च शिप्ता फे साथ चदे 
सैला-परत्यद्त म कम. सम्धन्ध रखनेवाला प्रच्ा शण क्षान कै 
संस्र से श्रललग रहने से यदृने की -सम्मावना है" उक्घ्का 

शन्त श्ाेगा । । 8 

. यद्यपि सरकारी नौकरी म भयम प्रवेश का निय चृ 
उपसे फी परीच्ता से दोगा तथापि उसके पाद पदोन्नत्ति्ा 
निय भी उसी प्रकार करना बहत वातौ में श्रसम्भवद्ौ 
जायगा ! यद तो, जैसा कि दख समय बहुत करये दोतादहै 





मौकरी की सुदत श्रौर पसन्द की. संयुक्त पद्धति से दोना - 


चाहिये 1 यदी उचित जंचता दै । जिनका काम दस्तूर के घुताः 
-विक् दहो उनो उख किरम फे काम मं जषा तकत तर दे सयः 
शरदां तक उनकी नौकरी फी सुदत केकमःसे उख िस्मको 
खव से ऊंचे श्रोददे तक चद्ाया करं 1 परन्तु जिनको खक 
विश्वास श्रौ द्भश्लता की `खविशयकताचाला काम सौपा गया 
दो उन्दं तो विभागः के अध्यत्ं-को. चार्दिये कि अपने स्वतंय 
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इिचार के.शडुसारःनौकेर समुदःसे चुन निकालेः। -श्रगर मूल 
व्युनाव .खुल्मं खुल्ला चद्वाङपंसी से ह्र दोगाःतो यदःचुना्ध 
यहु ःकरके 7 दमानंदारीरसे--दोगी क्योकि) दस { पद्दतिःमं 
उसका नौकर समूद साधारण तौर पर पसे पुरपौ का दोगाःकि 

श्नगर "उसका उनेकेः साथ : विरागः का -सम्बस्ध ने दोता'तोः 
चैःउसं.सेःश्रपरि चित रह जति 1 उनः श्रगर को उसके या 
उसकेःराजनींत्तिकःमिर्धो या-मददगासे के धर्म. कांमटुष्यःदोगा 

तो वद, सिर्फ कभी.-कभीः दोगा ,.श्नौर फिर इसःसम्बनध के 
छाथ. भवेशिक्रा,परीरतता५ देमि -योभ्य पकः समान योग्यता तो, 
उसने. पायी।च्टी--दोगी । ए श्र ईन नियुक्तियोःका' जदा -तकं 
सौदा करने. फे लिये. बहुत ;जवर दस्त उदेश्य न दो यदा तक 
सवःसे योग्य)पुरुष को--अर्थात्‌ जो, मञुप्य अपने अफसंरःको 
` सव सरे उपयोगी सहायता, दे, :उसकी खच से ज्यादा मिदनतः, 
चच्रे. भौर जोःराज्यकार्य क्री अच्छी व्यवस्था की कीर्ति (जोः. 
भरत्यत्त मे ~+उखके " श्रधीनस्थ नौकसो..केुण के-कारण हो तो, 
मी, अवश्य कर के श्रौर वास्तचिक सीति.पर मन्त्री कीःप्रतिष्ठाः 
चद्राती .'दै; उसा कीर्तिः) की नीचं डालने मे..उसकोःस्व से - 
शधिक्‌ सहायक दोउ पुर्प, को नियुक्तः करने कां - हमेधा, ` 
भ्रवलदेतुःरहेगा.[-* + 













स्थानिक. पतिनिधिः सरधार्य.के;विषय. ने; 
१ माध्यम्निक.स खाप देश के राज्यकार्यःकासिर्फ छोटा-सा. ` 
भ्रा च्छः तरः कर सकती. हैः. श्रथचा उसे: करने; के 
लिये, उनंकरा-मयक्त. निरापद्‌ दैः; ओ्नौर हमारा - अपना -राज्य॑तंत्र 
` ..जो युसेप"भं संव से -कम अधिकार संग्राहक है, उसमें भीः 





ति के लिये दुसरे वहतं से श्रव्वे 
साधर्नौ "कीं ज्तस्त दैः उसकी वाल की" सर्त" निकालने मं 
रज्य ` की सर्वोपरि सत्ताः फा समय लगाता दै । साप्तसी 
परिमाण `का जो खा्नेगौ ` कोम पार्मिरटं का समय भौर संक 
पथकः .पृथक ` सभासद का ' विचार स्च > करता है श्रौरं इसे 
जनता कौःमंान सभा फे खास कत्तव्य से उनके मन इटा 
देता है वटं सव 'विचार्ीलं रौरं श्रवो कन शील पुरो को 
प्क गदरा दोयं माल देवी दै खरं खवश्से चुरी. वातय "है 
फि्‌ दोप चदृता जाता ह 

£ सास्यंतंत्र की सत्ता की उचितं. सीमा के प्रश्चं के (जिसको 
ग्ंतिनिधि रज्य से" खास सम्बन्ध नदर दैउस) विषय 
मै चर्च करर्ना"दसं निवेंध की नियमिते योजन के विचारश्च 
श्र्चुचितं द्यो जाता दै 1 जिन ' निर्वमौ. से" इस -सत्ता की सीमा 
निद्धारितं दोनी "चादियेःउनके चिपय मे सुनो छदं सवयस 
श्म्र्यक चां है चद मेने अन्यन # कदा दै 1 परन्तु जोजो 
कार्यः थोडा बहुत युशेपियन राज्यतंवःस्वयं करते ह उनमें से 
लिनः कामौ "मः सज्याधिकासिया कोः .विलकुंल दाय नदी 
लगाना चाददिये नकते वाद्‌ देने के घाद भी एतना बड़ा श्रौरः 
विधिर धकार फा कार्य समूद वाकी रुदता है कि सिं काम 
कत यद्टवारे के नियम कीःखातिर भी माध्यमिक शौर स्थानिक 
खन्ताश्चौ फ यीच रैः उसका चरवासः दीने फी श्याचक््यकता दै } 
यचहंस्थानिक कर्तव्य यो लिये अलग दी इन्तजाम करने बाले 


__ ~" 


~ छः 'स्वतेत्रताः के विपयम्मे के अन्तिमः कष्याय सार सर्यस्लर 
तूल सरव "9; ड विटे मष्यायं मे यदत निस्तार त! भंयकार्‌। 




















२२२ +भंतिनिधिशरासनः। `. :,, ` 
"ननन | 
विचार केःश्रयुसारः नौकर समूद .से चुने निकाले धगर मूल, 
चुनाव ुज्ञमे खुला चंदाखपरी से. शशा होगाःतो यष्ट चुन॒ब्‌' 
चदुतःकरके ;्मानंदारी- से. दोगाः : क्योकि स ! पद्धतिः मै. 
उसक्रा नौकर समूद स्षाधारण.तौर पर देसे पुरो क होगा. ' 
श्नगर उसका उनके साथ विभागः-का स्म्वन्ध.नःदोता तौ, 
वेःउसःसे श्नपरिचितःरदःजाे । . उन मंगर कोरे उसके था 
उसके राजनीतिकःमि्नौ याःमददगासे फे घर्म का मनुष्य दोगा. 
तो वद.सि्फ कमः कमीः दोगा श्रौर -फिरः-दइसःसम्यसध केः 
साथः प्रवेशिका ,परीक्ताः देने -योग्य पकः समान योग्यता तो, 
सते पायीःःहीः -दोगी । 7 श्रौर इन - नियुक्तिः काःजदां तक 
सौदा करने. के लिये ` बहुत . जवरदेस्त उदेध्यः न होःवदांतक्‌ 
सव. से योग्य्रःपुरप को--श्रथात्‌-जो मलुष्यः.अपने अफसंर्‌ को “ 
सच से उपयोग , स्यत दे; ;उस की । सव से ज्यादा-मिहनत.' 
चचार -यौर्‌ जोःराज्यकायं'करी.शच्छी व्यवस्था फी, कीरिं (जो: 
प्रयत्त मे +उसके -अधीनस्थ नौकर. फेण फे-कारण.दो तो 
भी, श्रवश्य कर के श्रौर वास्तविक रीति पर मन्त्री शी प्रतिष्ठाः, 
चद्राती :दै; उस कीर्तिः) की नीवं. .डलिने मे; उसकोःसव से. 
अधिकः सदायक होःउस पुख्ष को “नियुक्त करने का ` हमेशा, 
श्रवल.्ेतु र्देगा{;7 2 १ : 


























स्थानिक परत्तिनिधिः संस्थां केःविषय मः। ;: 

माध्यमिकःसचापः ; देग्व-के राज्यकार्यं का क्तर्पी छोटा सा . 

भातरः अच्छी; तरद््‌ः* कर -सकती - दै - अथवा ;उसे करने रके 
“ लिये उनका.भयद् निरापद दैः ओरःदमारा,- अपना राज्यच. 
जो-युसोप, "मे संच सेः.क्म धिकार संग्रादकःह; उसमें मी 


अ, ,** 



















पिनि्धिं संस्था शा गनं कैत त्वि शाप म 
स्तय वष्ा तक हो 1: | 


श्लोयना.करने मे पौ धि 
प्यान पकः समान जाता ६} स्दानिक दायं शशद्धय हस 
सथ.से अच्छा दोगों भीर -उसण्णं पित्ि चष वरदन्येकष्नैयै 
व्‌-तायजनिक उत्साद.को ` पोप शौर कान मृदि दाप्य 
सेवे से धिक साधक हो सकेगा गा.। प्रस्तुते 'पिपरेनम हे दक 
पिचतते भाग मे. खतत्ं सन्यरतयशो जिस. फिर श। श्म 
नागरिकि कौ-मोर्यजनिक्र शिताः णते सष परिधपत 
मने ड़ भापा मे च्चा पौ ह र द्वये निय की शवयवगाण | 
दिक्नाने ४ लिये ज्िचनी फटी भा वायव्‌ धे पाये -उमनी 
कड़ी, द} "श्वं एस त्रिया का यख्य साधन स्थानिक प्यन्य 
१९. न्याय क परयन्य मे .सोग्याय 
फे तोर पर ओग क्त ६उस देयाम 
सावजनिक फा मे माय लेन काः श्रुतं प्म 
पार्लीमेएट फे प्क से-दष के श्रप्तेने म्बन नामे. ` 
रिक के सोमन्य रोल्यनीति मेभरामं तेत सोमा समादार्‌.ः 
एव प्ले श्रौर शायद 


तथा सार्वजेनिषः सभर 
श्रीर्‌ राजनींदिकः भधिक्ासिय २ 


जानवात्नी मिशन सिद्ध 
भयनाशन मे जाती ह+ यद्यपि सवत्र षी रक्ता 





फो म्रा 
द मौ ४) 


स्रा 
स्वाधीनतां @ी श्रावं तिष्रयोद्धि क्न भ्रसम्पद 

नना श्रततम्मद्‌ 
६ तयापि वं सेनो श्रचुभतर पिला । 
शरिचारमःश्रौरः 








३३९४ प्रतिनिधिःशास्न- ` - "4 











--~ ~~~ 


नन्व. 
हाकिम चाद्यं श्तना-दी सही -(श्रीर पेखा पिभाग--सगःराल्य 
त्र मे-दोता ६) वस्व उन, दाक्तिमां पर.लनता को श्रया-मी 
इखसी षौ सत्ता मार्फत चलाने.से लाम हो सकता ै। उनकी 4 
मल नियुक्ति,उन पर निगरानी श्रौर शकश रखने का काम्‌, उसके 
क्षाम के लिये श्रावद्धक् धन ज्ञुखाने का कक्तव्य.या उख.काम , 
चो श्रस्थीकार फस्ने की स्वाघीनता-यद पालीमेरर नसे स्री 
शासन धिभाग के दाथमं नहीःचरचउस स्थानके लीग 
द्ाध्रम॑ रदना चादिये। सित्रन दी नवीन दंयलेरड (संयुक्त राज्य) 
के माणडक्िक रान्यौ.मं यद क्न्य , सम्मिलित,जनता. दुय 
एलन क्रिया जातादै.. श्रर..यद्‌ करा जाता है<कि उस ' 
परिणाम श्राणा से श्रधिकश्रच्छु दोता.है मीर वद ऊरी सीति 
से शिक्तित जनता इख स्थानिक्र.्रवन्व को असली पद्धति से 
इतनी सन्वुट ई द कि शस के बदले, जिख एक दी प्रतिनिधि 
प्द्धति.स चद परिचित दै श्रौर .जिसःसे सखव. छोर. वर्ग, 
वास्तव मे मत टक से वंचित हट र्ते ट उसे .श्मीवार के 
त्ती कद इया नदी रखती 1-फिरमी इस योजना. का 1 श्रच्द् 
तस्ह श्ररछभवः करने क. लियि -रेसरी. वरिङ्गद्तण र्ती. की--जक्रत ` 
है.किः पतिलिधिःयोरी पार्लमिटट (6४ उवा दपाल्ण) की 
यो्जना-का सद्रारा-लेना-पडेगाः - सी "उयसतन्रायं : दंगलेएड - `! 
ृ.तरिद्यमानरदैः-पर्त्ठु -वहत- यभूय; बहृठः-श्रनियमित "रौर :}.: 





श्द्यवस्थित-थेवस्या-मं 1. टुखरे किठन. दी) वहत - कम जन~ <, 
सखस्मत.रल्प्रो-नउनक्ा गटरन-वहुत्र-युद्धिमठा-पणं द 1 -ऊरहा - , 
इंमलेषड म. दमत स्वदत्ता -श्रधिकः-दैः परन्तु व्यवस्था ` लयगर 
रे केम व्यवस्थ-वहत शच्ी.है-पयनतु स्ववशा 
मदे इते कास्ट रद्रीय अरतिनिधि खमा.कै साथ नगस्की/; " 
मौर "प्रमन्वःचती पतिनिधि समाय होनी चादिं ॥'प्रवजिनदरा- 

भर्त चा निसंत्र कना सड जायाः हैवेवेरह द्धि -स्यानिक. + 


~ 








श्ररिनिभि शंखन! ३९७: 
स्थानिक संस्थाश्च कामुखध काम फर तमान शरीर घ्व करने 
छा दै1 ससे जो कषरम देते ठौ उन संद को खारिज करके'जो ` 
देते हौ उन खथ को दुनाव मं मतहक दिया जाय: मै यह सम 
मता टं कि को पये कर--कोई चंगी नष्टे श्नौरश्रगरहै तोः 
सिप परथन के तौर पर; अर्थात्‌ जिनके लिंर. परउसका 
वोम पड़ता द उनके ऊपर सोधे कर काटिस्सा भी पडता, 
छोदेवर्गो फो प्रतिनिधि फे लिये साषटरीय व्रतिनिधिषे दंग परः 
प्रबन्धं होने की जरूस्त है शरीर नेक मर्तो फै्तिये वैखा की सयल 
कारण है 1 फक सिर्फ इतना दै किःह्न निचली - संस्या्ो में 
(जैसा कि हमारे देश के किंतने ही स्थानिक चुनावों मे दै) केवल 
धन.की योग्यता पर श्रनेक मता का श्राधार रखने से, अची 
संस्थाके पेखी खद्‌ चापत्ति नदीं है; क्योकि राष्रीय संस्था 
की-ध्पेत्ता स्थानिक संस्याये काम का इतना वड़ा भागः 
कमानद्‌ासी शौर. किष्ठायव फे साथ धन का प्रवन्ध करनेःखे 
स्षस्धन्य.रखता है किं जिसका बहुत यड्धा धनं सम्बन्धी 
स्वार्थं जोखिम मेहो 'उसलकोःउसके दिसाव से्रधिक सत्ता 
दैना.जितनी ही नीति दै उतनादहीन्वायमभौीदहै। ¡ `` ४ 

र्तक सभिति ( श्रवात्‌ निराधित सम्यन्धी कानून कीः 
व्यवस्था करने वाली सभा) जो हमारे स्थानिक प्रतिनिधितत्री 
मे सव्रते नयी स्थापित हुक है उसमें निर्वाचित सभासद कैः 
साथ जिले के शान्ति र्त श्रफसर श्रपने श्चोददे की दैसियतं 
से.यैऽते है रौर उनष्छी संख्या कानून से सारो सभा फी पकं 
तिद स्ख दै । धंगरेज समाज कै. चिंलक्तं गठन में एस श 
काःलामदायक असर दोने मे मुके कद सन्देद नदी है" दसं 
व्यवस्थाः म ए भौर किसी तरद के' श्राकप॑ण ` वरो :अपेत्ता 
श्रधिक शिक्षितौ की उपस्थिति का-भसेसा छता है श्रौर जरह 
श्रीदे -ी.दैसियत से ` वैठनेवाले स्ंमासद पकः र यपनीः 








-तो.बहुतेरे नागरिकौ.का, चुत्ाव के.काम्र.केसिचाःचारीः.वारी 
से, खयं चुना जाना-खस्भव दैः्रोरःकितनोौ.ष्यै को; निर्वाचनःसे 
-या-कम वरारःस्थानिष्‌ श्रोददौ.मे -सेनपक्‌ - या दुक्त, श्रोहदा 
सौपा जाता; है.। इन. पदो पर. उन को जिस + तरद.सामाज्जिक 
लाम के विषयमे बोलनाः-तथा -.विचार-करना. पड़ता है,उसी 
तरह काम भी करना पडता, है$श्नोर-फिर.विचासने-का साय 
छाम सुखतारः की म्राफंत नदीं हो; सकता । षस कफे सिचा यहः 
कदा जा खकता है किञ्चि वर्गो को साधारण तौर -परं 
-यष् स्थानिक. काम-शअपने. दाथः तेने क्री, रस्याः नदी होगी; 
“स से पे इसको-जो पक श्रावध्यक-राजनीत्तिक : शित्ता. परि, 
करने का साधत हे, निचले वर्गो. के)-हाथ भे छोड; दंगे । 
दरस प्रकारः राज्यः के पराष्रीय प्रषन्धः की, ्पेत्ता ` स्थानिकः. 
भवन्ध भे मानसिक -शित्ता फ छ्रधिक ःश्रात्र्यक; ततर . होने 
मगर.प्रवन्ध संरथा की -योरयतता. . परउसःके-पेसे.गहरे लाभ 
का ्राधारःन होने से,-पदत्ते उदेश्य;परः अधिक .जोरःदिवा 
जा सकेगा.्रौर उसके लिये दख :उदेश्य साधारण कानून 
यनने-शोर राज्य;का्चः. के थरवन्धर के -सिवा,- यधा. साध्यसे 
शधिकवारमुतत्रीःरखाःजा सकेगा | ~: 7, 
+": - स्थानिक; प्रतिनिधि" संस्थाको -योग्य -गदन.-मे, : ब्त, 
कठिना "नद्य जान -पड़तीः। , इस लगनेवाले “ निया से 
साषएरीय प्रतिनिधि, समाम -संगत्तेचारले-नियमोःमं -कच्‌ अन्त 
{नदीःपड़ताः) बहुतर ाश्यक कत्तव्य की, तरद. दस.दविपय में 
ञी संस्थाश्च को निवांचित तिनिधियौ की .बनाने कौःजकरूरतं 
द, आर उनको, सधिकःजन समाति, श्ाधारः पर्‌ चोन. 
लिये क्षरण -भी ; उतने वरं उससे. मी; अधिक सुल, : 
+कयोकि,जोखिम्‌, कम दै -अौर.उसकोःसाश.-लोक रिक्ता ओर 
यिकासनःलस्वधीःलाम तोक अंश मे,उससेःमी. बहुत ` घडा दै 











भरतिनिधिं शसि) २६७८ 
स्थानिक संस्था्थौ.का सख्य काम कर तंभाने भौर खच करने 
का:ष्ससेःजो करन देते हौ उन संघः को खारिज ` कोर्फेजो 
देते दो उन सव फो चुनाव मे 'मतहकः दिया जाय) मै यह सेम- 
भता हं कि कोई परोक्त कर--कोई चुंगी नदीं है श्रौर श्रगरदै तो 
सिर्फ; पस्थन के तौर पर; अर्थात्‌ जिनके सिरः पर;उसर्फा 
चोमः पडता है उनके उपर सीधे कर का 'दिस्सा भी.पडता है । 
दोर चगौ-फे प्रतिनिधि फे लिये राष्ट प्रतिनिधि फे दंग परः 
श्रन्थ होने की जरूरत है श्नौर श्रनेक मतौ फे लिये वैखा दी सवलः 
कारणं" दै । फकं सिप तना है किःह्न निचली ' संस्थाश्रो म 
(जैसा कि दमे देश के कितने दी स्थानिक चुनार्वौ मे दै) केवल 
धनको योग्यता परश्रनेक मतौ का श्राधारं स्खने से, अची 
संस्था के पेली ददर श्चापत्ति "नदौ है; फ्योकि रटरीय संस्था 
की -श्रपेत्ता स्थानिक संस्याक्े काम का, इतना वड़ा भागः 
दैमानदारी श्चौर' किप्तायत फे साथ धन फा प्रथन्ध करनेः से 
सम्थन्धः रखता है ङि जिसका बहुत वडा धन सम्बन्धी 
स्वार्थं जोखिम मेँ हो उसकोःउसके हिसाव से.श्रधिक स्तां 
देना जितनी दी नीति दै उतना-द्यी न्याय भीषहै। - " ` 

स्षफ' समिति ( प्रात्‌ निराधरित सम्बन्धी कानून की 
चयघस्था करने वाली सभा) जो हमारे स्थानिक प्रतिनिधितेर्थो 
भःसलवसे नयी स्थापित दुई ई उसमे निर्वाचित सभासर्दौ के 
साथ चिल्े के शान्ति 'र्तकः ध्रकसरः श्रपने शोददे की दसियत 
से.येठवे है थर उनकी संर्या-कानून से सारी समा की पक 
तिष्ट स्वो -हे । शंगरेज समाज के विलं्षण गखन में हस शर्वं 
छाःलामद्‌ायकं अरर 'दोने'में सुमे कय ` सन्येद नदीं टै. शसं 
व्यवस्थाः  श्चीर किस तरह फे' श्ाकर्पण की :द्पेत्ता 
श्यिकःशित्तितौ की उपस्थिति काःससेस 'दोता है श्नौर जां 
शदे ्टी-हैसियव से -वैठनेवाते समासदः. पक र अपनी 


„ 
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नियमितं - संख्या, के-करारणः केवल संख्या; म प्रवलं ; होने सेः, 
सक्ते दं वदा. दुसरी शरोर उनका वास्तव म एक : अलगःदीः" 
चैके -पतिनिधि.क्ी-दैस्ियत- सेःवाकी.; सभासद से मितः ` 
स्वार्थ दोने केःकारण॒ -निर्वाचित्‌ .रक्तरको.के वडेःञाग मृं जो , 
किसान या छोटे दुकानदार होते दै, उनके.वगेः.स्थार्थ प॑रं वे. , 
श्रकुश.चन जाते है । मासी प्रान्तीय संस्थाश्र म जो-केब्लःः 
शान्ति रक्तक श्रफसरौ की वनौ बैमासिक त्यय समाद श्रौ ` ` 
जिनको न्याय के कर्तव्यः. के सिवा , जिन्ेःके ; प्रवन्ध. कायै का ' 
कु .सच से श्रावशयक भाग. सौँपा.गया हैः उनकी .पेसी प्रशंसा 
नही की जा सकती । इन संस्थाश्रौ केगटन क्री रीति वहत द्धी 
विलक्षण दैः क्योकि ये जसे: निर्वाचित नदौ..है-चैसे किसी" .. 
उचित्त श्र्थं , म. मनोनीत ` भी; नष्ठी, ह ; वरत . जांगीरदम्यैः ' 
(८०६०1 {975 ) के स्थान पर है--उनक्री -तरह वे.शस्ली. , 
जमीदासी फ्ेःबल से ही श्रपना ` श्राव्य -पद-{भोगती र्दः; 
क्योकि राजा के (-श्रथवा वास्तविक कं तो साज प्रतिनिधि 
शर्थात्‌ शरप्रने वगं मे सेक जन के)-दाथमें मौजंद नियुक्तिःका» ` . 
जो उपयोग किया जाता है वद श्रपनी संस्था के उपंरःजो दोप. ` 
लमाचे शौर सम्रय स्मय, पर ज्यनीति मे'जो विरुदधःपक्त पर ' ¦. 
हो-उसे दरः, करने मे. दंगज्ञरड, मेदस. समय.-जो सव. सेः, 
अधिक. श्रमीरी बलवला तंवः वि्यभानः हैः वयद्‌ दै थोर 
श्रमीरे ष्णी; से भी.दसमे.यद.यल अधिक दै, फयोक्रि यद 
संस्था जो ; खसकारी धन नौर श्रावश्यक लाम -की -ग्यवस्था 
करती दै बह-लोक्र सम्ना के साथर्‌ कर नदी, चरं चं स्वयं सवतं; 
चरता से साथ मारे छ्मीरःवगं सी इससे पक समानःआग्रद ^ ' 
से लगे.पर-द, परन्तु" पतिनिंधि राज्यःके; सव श्राधारभूत-; :: 
नियमे. सेः तो से खु्मला;विरुद दे 1 जित्या चोडा; चुके - . ` 
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इग्टसमासदौ.के साथःश्रोदे की हैसियत केः-सलमासरयौ क्षी" 



































भतिनिधि शासन: ३२९ 
यिलावद फे लिये मी ःरत्तक संस्थाः पेसां धास्तविक कार्यं 
नीं है; क्योकि जिले,का कामे दतना ` चिस्ठत. दोता है कि 
उसमें राभ्य.गरदस्थो का मन सिचेः यिना नदीं -रहेगा शौर 
उनक्र जैसे ` राष्रखभा.के जिला समासद -दुनने मे कठिना 
नष्ठी पड़ती यैसे.जिला यो फ क्नभासद्‌ नने मे नट पड्धेगौ । 
५ छव स्थानिक प्रतिनिधि संस्था को चुनने घाली मत. 
समिति के उचित विस्तारे विपथे करदं तो जो नियम" 
प्क स्वतः सम्पूरो शौर श्रचल नियम के, तौर .पर पालीमेट 
के प्रतिनिधि तच्च मं लगाना श्रदुचित जान पडता है चह, 
शरथांत्‌--स्थानिक लामो-फी समता का नियम दी, यदां उचित 
श्रौर उपयोगी है । स्थानिक प्रतिनिधि सभा रखने का मूल 
उदेश्य ष्टीरेलादै क्रि जिन लोर्गाका ङं सामान्य स्वाथं दो; 
श्नौरः धद स्वार्थं समस्त -जनताःके ` स्याथ से न मिलता 
द्यो वे श्रपने अ्रप-उस ` संयुक्तः स्वां फी व्यवस्था कर! 
सक; श्रोर श्चगर : स्थानिक“ प्रतिनिधि ` तत््वका, विभाग 
उख संयुक्त स्वार्थ --की श्रेणी फे 'दिसावम्से न होकर दूसरे 
किसी नियम से. हौःम्तो चंह मतल्लग् सद्दो जाता दैः 
भ्रत्येच्छ चड्े खा छोटे नयर का खास अपना, स्थानिक स्वार्थं 
ह्येता है श्रौर उसके सव (निवाक्ि्यो के लिये साधारण होता 
है) इख.से प्रत्येक, नगरः.के. लिये, श्राकार के भेद चिना, 
मगारःखमभा दोनी -चाददिये । फिर यह -वांत मी उतनी दी स्पष्टः 
है कि शरव्ये नगर की सफ पकर. सभा दोनी चाद्ये! प्क 
हयी नगर. भिन्न सिन्न महल्लौःके स्थानिक स्वार्थं मं कुयुः 
जयी मेद नदीं दोतो.श्ौर होता भी दै तो मुश्किल से;उन सय 
कोप्कदीकरामश्रौर पक दी. खर्चं करना होता दै ्ीर.उनके- 
धर्माह्ञय ; ( जिनकी स्यवस्या -पयदे ~पेरिश -व्यचरस्यापूको के- 
दथ-मे टी. रटने -देना (द्रष्ट है) सम्वन्धी `कामोः के ` सिवा 
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श्रौर सवके "लिये ` एकः ' ही £श्रवन्धः चलः.सकेगां + यस्तां; 
चसानाः .सेशनी , -करनाः पानी ..-देना, मल्लः; दुर. करनी. 
चदंरगाष.- श्रौरः वाजास केः-नियम इत्यादि -कार्मा का, धक 
दीं नगर फे.खदे छदे मदल्लौ.फेःलिये, ` खदाःज्लदा भ्रयन्धादीनेः 
से मासी कसान ; चौर --धसवीतां "षप < चिना नदीः-रहता। 
न्दत करो. .दःःया- ७ मदज्लौ मे" घटने से अरहर प्क के. 
स्थानिक काम के.लिये भिन्न, भिन्न, भ्रवनध. होने: से { (छर ~ 
उनमें छद की, पनी : सीमा मे -भी संयुक्त व्यवस्था न-होने. - 
से.).सोधारणःउदेश्यं केलिये कद्ध ःभी. नियमित या छगरितः ˆ 
व्यवस्था : होने म : बाध्रा पड़ती है; स्थानिक , कार्य करने मेः. 
छ भी-पकर समान नियम च्रदण नदीं टो सकता १ पेसी "कोड ¦ | 
स्थार्निंकःसत्ता दोती : जिखका इस्तियार लारी .राजधेएनी पर - 
चलत्ता .तो- जिन `विपर्योः का--उस केः हाथ :मैः-रहने -देनां 
सथ से- गम होता ;उन ` विष्यो को राष्री: राज्यतं्नः कों 
श्रपते हाथ में लेना पड़ता). श्रौर उख से -सार इतना. ही 
निकलता है कि शर्वाचीन स्वोर्थ.साघन श्रौरःप्राचीन, पाड 
म्घर का-चिचिघ्, वेप धारय॒. फरने बाली .लत्दन. ¡की , नगर 
सभा-कायमःरहती. है. 7 कय | 
दुसरा; इतना षी ¦ आवश्यक. -नियम यदं है कि ` व्यकः 
स्थानिकः; सीमा मंःसवं स्थानिक कार्मा फेः-्लिये प्क निर्वा 
चितसभा दोनी चाददियेःनःकि उनके भिननःसिन्नः विभार््यःके " ` 
लिये भिक्ाःभिष्नं1; काम कते वरवारेका घर्थं यद्‌ नदी. तोताःकि 
द्र प्रक काम-को-काट- कारकरः छे छोटे इकडे करडाल.ः. 
वसच पक दी मद्र के करने योग्य--कार्मो.का संयोगं - शौर; .. - 
शौर भिक्षः-भि्नः मद्यं खे -अच्छी - तरद: ह्ो -संकने --योग्य 
उनका, चिमाग जिन: कारणो स्ते राञ्यःके प्रबन्ध; सम्बन्धी 
कार्मा फेः.लिंये ट अ्ावय्यक- दैः उन्दी कार्णः से--स्थानिकःः 
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न्यव 
` पवरध.केःकामौ.फा भीरःविभोरयो भः वेशक. वटवारा होना 
व्ा्दिये, क्योफि.-ये कामं भिन्न. भिन्न प्रकार: फेः होते, 
भरत्येक मं खासम्डसके सम्बन्ध का क्षान द्रफार टै श्रौर-उसे 
उचित रीति सते-दोने फ .लिये प्क ` खास तौरु ' पर्‌ योग्य.घनेः 
दप ओओद्देदार फे उस पर :पकाप्र चित्त से! ध्यान दैने.फी 
. जरूरत र ! पस्तु वद्वारे फे धिप्रयमे जो -फास् भवन्ध.मे. 
-लागर पड़ते है ये धंक म - निगरानी मे। लागू नी. पडते । 
निर्वाचतःसभा का.कर््तव्य काम करने का नदीं है, वरव यदं 
देखने का दै कि काम उचित रीति से किया जाता हैःकि नष्ट 
सीर फो आवश्यक काम. विना कथि'तो नदी स्ह जाता। 
यह कर्त॑न्य सव .विभार्गाके ल्लिये प्क दी श्रु समिति 
. पालन फर सकती दै श्रौर घुम शटि फी ` भपेक्ता साधारण 
चिष्शाल शिं स्खने से -शौर; श्रच्छी तरह 1 हर एक काम 
करने.वाले.पर.निगसनी के लियेःप्टक गिरदावर.रखन। जैसे 
निज के कामभ्मेःयेहदापन है वैसे ष्टी सार्यजनिक-काममें तनी । 
शाज्यगप्रयन्ध मे-वहुत सेःविभाग ोते दै -श्रीरउन फो चलाने 
केःलिये वहत से मंत्री घेते हैः-परन्तु भत्येक -मधीःको -अपने 
फर्जं म॑ मुस्तैद रखने. लिये -श्ललग श्रलग- पारललीमिरट नष्टौ 
षती ! राष्ट्रीयं पार्लमिरट की तरह स्थानिकः पोर्लमिर्ट. का 
खास काम "यद दै कि स्थानिक लाम केःचिपय मे. पक सयं 
विचर करे ओर उसमे जो भिन्न ` भिन्न धरं होते द उनका 
पक्त दूखरे फे-साथ . सम्वबन्धःजोड्ध कर .आआवग्यक्रता के करम 
शीर्‌.परिमाण से उन प्रर ध्यान दे । . सच स्यानिक कार्यो पर 
अंश रखने फोाःफामःपक दी समिति कदा, मं पकच्चित . 
“ कुरते .के.-क्षियि.दु सरय्वा ध जनुदार. कायण है 1 -स्थानिक्‌ 
लोकः त्नौ की सवर से.वड़ी शदिः; छोर तेजो इतन. अधिक 
वरः निष्त्र.दोतेः.दैः,उस्काःख्॒य कारण उन सलाे राले 
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मप्यो की -घटिया.शक्ति है 1 -त्; वहु टकर कैः - 
हौ. तो'उनमे.ःउसकीः उपयोगिवा;का'कठे श्रंशः हे शनौर जिः ` 
राजनीतिक कुशलता: श्नौर^.साधारण शुद्धिमानीः की 
पाठशाला वन्नाने की-जखरत है: वंह'यद्धी 'श्रसङ्ध है; पर्ने... 
शालामे से शिरया की छपेन्ता रदती है वेसे -शिक्तर्को की भी । ^. 
सित्ता'उपयोगी होने का-आरी' भसेखा रिया -मन^कीः. , 
वद्वियामन. के संलगं मेंःश्राने. पर दै - परन्तुः यह: जीवन ` ` 
के साधारण च्यवदारं मे तोः. केवलं -श्रपवाद्‌ -समार्न है -श्रौरं , ; 
जो.दु्छरे.किसी, विपथ की पेक्ता;, साधारणं; मदुष्य : जाति. ' .: 
को सन्तोपी श्चक्षान.की' साधारण : श्रवस्या. मेः र्व दौडने-मे' .. 
मर्देवगार 'दोता दैःवद दस संसगंःका. श्रमच दीःदै 1, (किर ' . ` 
उचित' निगर्णानी,श्रौरं उस के "ऊॐँचि द्मे ेः.पुरपौ, कीः पकः ¦ : 
साथ उपस्थिति कै श्रभावःखेःश्रगर्थ दन :संस्थाश्रौःकी "स्ती+, 

जञैखा किःवहधा ःदोर्ता) हैः" चरते "घटतेः.्रन्त को, उनके सभा- - ~ 
सदौ केश्रात्मस्वार्थं केःपेला : नीच तथा मर्खताःमस सोधन ..... 
हीने दी जाय -तो-यद पारशाला -निकम्भी ्ौरदिंतःके यदत्त ८. 
नदित करी ःपाठशालः.यन -जाती दै;श्वे जिनकी सामाजिक ` , 
पदवी या वुद्धिःउचय.धेणी- की ` होगी उन.मदुष्या,.से सडक , ` 
सुधारक ` समिति.या मल - निकासनःसमितिनके सभासद की. : 
दैसियत.से स्थानिकःधवन्ध मं कनेः कोने जाने श्रौरदेखने की, “. - 
श्राणा नद्धो क्री जा खकती । जिनःमचु्यो परा स्तीक उन्दं यष्रीयः' 
कायं छी शरोर; सुकातो दै. जौरः जिनका, ्ानःउन् शल लायक ,\ 
चनाता'दै उनको-प्कः माच स्थानिकः संस्था -का.खंमासद्‌ ;, ` 
दोने.-क ` लिये श्रौ धस्वि ॐ 
जवद्य. छाया- मः 
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शअर्प॑णुकराने फे निमित्त मने लगानेको नगरःफे सारे स्थारिक 
फायं फा आकर्पण सितता चाये उखंसे' यदत.मासय नदी है । 
केवल प पत्तं ( तामीरात-) समिति फो (यद्यपि उसमें सासे 
सजधानी.;फा विस्तार, धा -ात्ता होगा -तथापि लन्दनके 
परिता की व्यवस्था-समिति-की तर) प्कष्टी वर्गं फे पुरुपा 
धार गटित्त करना निश्चित दहै, फिर अधिक भाग पेसे पुरुपा 
कान हो यद जैसे सम्भव नष्टीदै यैसेद्टमीनष्ींरहैः परन्तु 
लिन उदर्यो के ल्लिये स्थानिक समाश्चो-फी योजना एोती ै- 
-क्मौर,वे उदेश्य . चाहे श्रपना- चास करतन्य दमानदारी श्रौर 
विशाल दि से पालने फो. चाषे. जनता के राजनीत्तिक'श्षान 
फे, चिकास-फे लिये हौ. उनमें से प्रत्येक फे लिये श्राचश्यक दै 
रि पी भत्येक संस्थामे वदांकेसवसेश्चे्ट मन-के मव्य 
-काखास भाग दो क्योकि ष्ट तर्‌ उनका धरिया द्रजेष्े ` 
मनवालौ-. से चहुत-उषयोगी धकार = संसं होता है; उनमें 
जो, स्थानिक व्यवहारी शान. ्ोता षै उसेवेकलेते द श्नौर इसके 
दले मे श्रपना वद्ुत विशाल 'चिचार श्रौर अधिक ऊचे श्नौर 
चिते दुप्र-उदेश्य फा-फुः डं अंश उन पर.प्रचिष्ट हसरतें} , 
“महज फक गांव को तो.-लगर समे (म्यूनिसिपल्िटी).का 
कु दक-नर्दी.दै1 जहां के-श्रधिवाश्ी धये मे या-सामाज्िक 
सम्बन्ध में-पाख फे परगना. या तहसील के श्रधिवाततिर्यो.से 
स्पष्ट रीति. परः भिन्न. नदीं -है..उप्नकोःमै ; गांव कता हं । 
पेली छोरी.जगष्धौ मे. फाम चलाङः नगर खमा पूरी फरने 
यश्य. जनता भी - सुशिकिल से दोती-रै । उन-लोगोौमे जो कु 
-सादंजनिक् कार्यः के उपयोगी बुद्धिमानी याक्नानष्टौतादहै 
उसका फिलीः'पएकाोध मध्य में, सीमावद्ध स्दना.सम्मवदहै 
श्रौर चष्ट -मनुप्य उस.जगद-फा-दर्ता कत्तं यन जाता है पेली 
जग्ध को.किसी चड़ -स्यात्न फे शाम्रिल.करदेनाःवहुत श्च्छा 
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है. परगने या तदसीलौ- की स्थानिकः प्रतिनिधि सभार्थो का 
तिय -स््माववः मौगोलिकःविभाग.केःनुसारःदो. सर्वगा . ` 
श्नीर उसके सीध.ही जो.दार्दिक (सदानुमृतिं मनुष्यो को पक ,. 
दुखरेः-से मिलकर :फाम कराने मे वहुतं'-मददगार.दोती!है 
आर्‌ जो कुद श्रं में परगने यापरन्तिजेसी पेतिदास्िकसतीमा 

के श्रतुसार"रहतीः दैः-त्थाः कुक मे. ( जैसा कि.खेती 
कारीगरी; .खान. यां किनारे ¦ बाजे: रदश मैःःदोताःहै ) पक. 
संमानं लाभ-्नौर "धेः केः श्न॒सारः-स्दतौ शै ;उसखके उपर ` 
उचित ध्यान देना चाहिये {भिन्त भिन्नं घकार के. स्थानिक ` 
कोभ फे लियेःध्रतिनिधिःसभां वनने ये निरमिततं शायद भिन्न ` 
भिन्न `चिस्तारःः के पदेशं लेने: चड़ंगे! जिस नियम पर: पेरिश" ^ 
संस्था नियुक्तं "दई दै , चंद नियम नियधितं के भधेय पर ,` 
निगरानी रखने वाली प्रतिनिधिःसंभा ऊ लिये-संवं से शनुक्रूल , : 
श्राधार है,. परन्तु संदर संडकः; जेलखेनेःश्नौरे पुलिस की ` 
व्यवस्था .के लिये कु" मामूली जिलौके से; यहुत ` विर्तीशं 
भ्रदैश दद्‌ -से "बहुत ` बडे ननदी ऽदहैः। ईस खे ` पत्येक स्यामे 
स्थापित परतिनिधि.खमा -कोः्डसे स्थान "सम्बन्धी. सभी "`" 
स्थानिक चिषरयौ पर श्रधिकारदोना चोादिये, य्ह .जोनियम 
है"उस्रके -दूखरे पक मृले तत्व कै श्राधार से तथा सधानिक 
कर्तव्य पालने के 'लिये^खवः से ४उचे"दैस्जे का शुण पने की ' ^ 
अवश्यकता? के - विस्ध विचार !से> वदेलने की ' जुरतं है.। ... 
दान्त के, तौर पर; निराश्ितो के कानून की उचितं ज्वस्था' , 
के लिये श्रगरःकरः लगाने 'के प्रदेशं काः विर्तांर' वर्तमान. 
पेरिश खंस्थाश्चा से वहते दंड दोना जरूरी नं दो ` (-श्नौर मेसः 
सम में दै.): श्चौर दख नियमः से" दरः पक येरि लभाः .के - ` 

, लिये पक पक - र्तकःलमिति-चादियेः "सो मीः पः साधे 


, स्तक समितिः की . अपेत्ताः दके जिला सभां केः लिये हुतैः 
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छी" योग्यता वाले पुरषो कव ` वग; मिलः जाना संस्भव है; 
स कारण से कुष -बहुतः अचे द्रजे फे क्षोम जो : जिला खसा 
को.यभाषःसे श्नलगःश्रलगःपेरिशं सभां अपनी श्रपनी सीमां 
मेः्ासानीःसे-कर्तीं - उनको.-जिलां संभार्ोःके लिये रख 
दछोड़ना उचित दोगा! म "ण 
?" स्थानिक -फाम फे लिये ` शंकु ` सभा श्रथवा - स्थानिक 
उप पार्लमिरट के सिवाःउलका फायंकारी विभाग योता है । 
हसे सम्बन्ध मे राज्य कार्यकारिणी सभा के समानी 
प्रश्न उठता दै\.श्ौर इसका उत्तर भी सय से "वड़े श्वश मेँ उसी 
सरह मिल जायगा ।.सारी सामाजिक धाती परजो नियम 
छखरएड सत्ता होनी चाहिये श्रौरउसक्रो जो कुक्‌ कन्तन्य सौपा 
गया दो उसके क्लिये -फेवल उसरी `को जिम्मेवार वनाना चाद्िये। 
दुसरे षह छुना न जायं" मनोनीतें क्रिया जाय ¡ पेमा करने 
वाला, स्वास्थ्याधिकतारी या तहस्रीरदार भी लोकमत-से 
ख्युना जायय हंसी कौ यातं है । क्षोकं निवांचन का श्राधार 
यातो वहतः कस्फे कु स्थानिक. नेताश्रौ के स्वार्थ पर है श्रीर्‌ 
यद निथुक्ति उनकी पसंद की हुई नदी गिनी जातीं इससे यै 
सके लिप जिम्मेवार नदी दै या, नदीं तो चारद लड़के ने 
` श्रौर पेरिष्त मै तीख वर्षः तकः कंर'देने वाला ने 'की' घुनियाद 
पर्‌ कषां के लिये फी षर पार्थना पर है 1 इस प्रकार के परसग 
मे जैसे लोकं निर्वाचन प्रहसन पला हो जाता दै उसी तरह 
स्थानिक्र प्रतिनिधि सभाकी नियुक्ति भी ऽससे कुच ष्टी कम 
श्रापति जनकः हेती है ¡ ष्पी सभा के उनके भिन्न^भिन्न 
सभासर्ौ' के निजका स्नीरथं साधने बाली समक की संभा 
ष्टो -जानि.का ` निरन्तर संख दोर्ता है । ये.निथुक्तियां सभा के 
श्रध्य्त कीःःव्यक्तिमंतः जिम्मेवारी पर दोनी चाहिये; चाहे 
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धरिया सत्ताो सपे जायं तो. राष्रीय "ज्यत षे लिये 
लड्श्रौर सन्धि फो सिवा श्रौर फु नदं रद जावा। यद. यूते 
उदेश्य नाये रखने फे-लिये जो खव-से श्रच्छौ भरवन्ध दो.उसे 
खव स्थानो सं श्रावश्यक्र रूप से जारी. फर देना चाहिये भ्णैर ' 
उसको श्रमल में लाने के लिये माध्यमिक सक्ताः की देख सेवः, 
म रखनाभ्वाहिये । - माध्यमिक सन्ता का चौडा ''हुश्ना कर्तव्य , 
पालने का काम पृथक्‌ पृथक्‌ स्थानो में स्थानिक कायौ के 
लिये नियुक्त अफसरौ को सपना वहुधा, उपयोगी है दौर , 
हमारे देश के तन्त्र के सस्यन्थ में तो- राप्रीय- राज्यतन्ञ फी 
तरफ पो श्रफसरो का भिन्न भिन्न ` स्थानौ म श्चभावःषौनेसे 
श्रावग्यक.मी है। परन्तु भि दिनि फे-शदेभव से जनता 
मन पर पला  निखय जमता. जाता है -कि विप नहींतो 
स्थानिक अफसर श्रपना कतेञ्य पालते हे कि नदीं इसकी जांच ` 
पड़ताल के क्लिये सषरीय राज्यतंत्र की तरफ से. निरीच्तक 
( शसपेकूर ) भी नियुक्त करना चाये । जैसे कारखाने 
सम्बन्धी पार्लमिर्ट के वनाये हपट नियम. माने -जंते दै. किं 
नदी इसकी जांच करने को कारखाना. निसीत्तक श्योर: जिन 
चात पर्‌ राउ्य की-.तरफ से. पारशालाश्रो को -सदायता दी 
जाती. है उनकी जांच के लिये शाला -निरीक्तक.- रखे ˆ जाते है 
यसे जद जेलखाने स्थ्रानिक "व्यवस्था कौ- धीन `दोते दै 
तव वाँ पालीमेरर.फे बनाये हुए नियम प्रजे ` जते फि 
नदीं इसक्ती जांच क्ले क्रे लिये श्नौर श्रगर जेललघाने फी स्थिति 
से मालूर दो तो दूसरे.नियम सूष्वित करने के लिये माध्यमिक 
राज्परतंध,की, तरफ़ से जेल. निरीक्तक'नियुक्तदोते दै 1 
परन्तु जदा न्याय -ौर उसके साथ युक्ति. तथा जेलखाने 
का -अवन्ध पेखा खार्वजनिक विप्रय है चौर फिर पेते "स्थानिक 
लश्तणौ से : स्वतंत्र सामान्य ;पिक्ञानःका' चिपय-दै- कि स्मरे 


च 
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दैश्छ मे पछ समान नियम से चल्लायाजा सकता है श्नौर चलाना 
मी चादिये- तथा उसकी व्यवस्था फा काम शुद्ध स्थानिक ` 
श्रधिकास्यि की पेक्षा शिद्तित शौर कुशल दाथ से होना 
उचित है; वदां निखधित फानून फे प्रबन्ध, स्वास्थय रता श्नौर 
दस तरह फे दूसरे कार्मो मँ ययपि सारे देश का सम्बन्ध दै 
तथापि स्थानिकः प्रबन्ध के वास्तविक उदेश्य पर लघय रखें 
तो ऽसकीं व्यर्था स्थानिक फे सिवा दूसरी सत्ता फो सौंपी 
न्दी जा सफती ! पेसे कर्तव्यो फे खम्वन्ध मेँ प्र यद्‌ उता 
दै किस्थानिक च्रधिकारि्यो को राज्य की निगयनी या 
शकश से रदित विचार स्यातंय कितना दिया जलाय । 
दरस परश्च फा निय कर्ने के लिये वास्तविक सीति पर 

देखना यद दै करि कां साम्यं के विषयमे श्रौर लापरवाही 
या श्रुचित यर्तावसे यचनेके चिपयमें माध्यमिकः श्रौरः 
स्थानिकः सनत्तारशरौ की स्थिति प्यक दूरे के सुकाले मे कैसी 
दै पदे तो पार्लीमिरुट श्रौर राष्ट्रीय प्रवन्ध पिभाग की 
श्रपेत्ता स्थानिकः प्रतिनिधि समभा. श्रौर उसके श्रधिकािर्यौ मे 
टिया द्रजे की बुद्धि श्रौरक्षान ्ोने फा प्रायः मरोसाहै। 
दूसरे उनके स्वयं पेता रत फम योग्यता बाले दोन के सिवा 
उनके ऊपर निगरानी करने वाला श्रौर उनसे कैफियत तल 
करने वाला लोकभत भी घरिया दरजे का £। जिलरी देख 
रेखमेंवे क्राम करस्ते ह रह जनं समुह राजधानी मे सवसे 
ऊंची सत्तार से.धिरे इर श्रौर उनपर रीका टिप्पणी फरने 
चाले जन-लभरुह की अपेच्ता जैसे विस्तार मेचखछोदा होता है 
वैसे खाधास्सतः विकास भी कम पाये हष रहता है श्रौर 
उसके लाथ स्वार्थं भी श्रपेत्ता कृत कम समाया इश्राष्टोनेसे 
उख धरिया द्रे के जन सम्रूद का भी विचार उसके ऊपर 
छम लव्य श्नौर फम श्याप्रह से काम कस्ता दै! समाचार पश्च 





न 








मै स्पष्ट नियम न खीकीरि केरे भोर पेसापुरचसर वंन्दो्ेस्तं .. 
न करे कि उन नियमो कोाभंगन दो तो, वह ` रपे कतव्य. 

का एक वड़ा श्रावश्यक - भोग पालने भः व्यूकती दै 1. इन. 
कानून 'का उचित उपयोग करने फे लिये स्थानिक पवन्ध ` 
कर्ताश्नौ के काम में स्वयं हस्तक्षेपः करने, कोः कितनौ सत्ताः ` 
रखने की जकूरत है यद पक सूदम प्रच दै शरोर उसमे -पड़ना ; 
निरूपयोगी हमा । अपराध की व्याख्या श्रौर उते शरमलमै ` 
लाने फी सेति तो स्वभावतः कानून मँ ही कौ जायगी; शन्त ^.“ 
को मौके पर काम शाने के लिये माध्यमिक सत्ता को स्थानिक ^ . 
प्रतिनिधि सभा तोड़ देने या स्थानिक पवन्ध समिति को... 
चर तरफ करने तक क श्रधिकार रखना उचित अंचेणाः : 
परन्तु नयौ नियुक्ति करने या स्थानिकतंच को तरत. वंद्‌कंर „ 
देने तक छा अधिकार नदीं दोना जादि । जां पा्लीमिर्ट ने .“ 
हस्तक्तेप न किया हरो वदां शासने विसाग की किसी श्नाखा , . 
छो भी श्रधिकार म दस्तततेप नं करना चाहिये; परन्तु परामशे , 
दाता शरीर समाललोचक फी हैसियत से, कानून को श्रमल 
करानेवाले की दैखियत से श्रोर जिखको स्वयं निन्दनीय ` ` 
गिने उस वर्तव को पालीमेखटः या स्थानिक "मत सभा के ` 
श्ागे खुक्ञमखुल्ञा फर कार वताने वान्ते की दसियत से शंखन 
.लिभाग का जो करत॑म्य दै वद सवसे वद्‌ केर ध्रावभृय॑क दै । = ` 

किवने दौ यद सोच . सकते ह किं माध्यमिक सत्ता 

स्थानिक की शप्ता थवन्ध के नियमो ऊ षान्‌ 'मे चाहे जितनी 
चद्ूरो चद हयो तथापिं नागरिक की राज्ञनीतिक श्रौर्सामाः ` 
जिक शिष्ठा फे ` जिख. महान ` उदेश्य का इतना चड़ा.श्ा््रह . 
किया गया है ऊंसंके 'ल्िये न. विप की, व्यवस्थां भी उन -“ 
-लौमौ को श्रपनें' विचार के "असार :( वद विचारः चादे ` 
कितना छव शपू हो )' अपने ही ' हाथ: से करने देने फी -जरः- 





रत दै । सका उच्तर यष्ट दिय जा सकता'है कि विचारे 
तेने का विषय केवल नागरिकौ की चित्ता नदीं है; उसफी 
श्रावश्यकता चाद जितनी बडी दो तथापि सज्यतन्र श्रौर 
उसके धवन्ध क्षा श्स्तित्वं फैवल उसी फे लिये लिये नही दै 1 
फिन्तु यह उस्र सजनीतिक शिक्ता फे साघन रूप जिस लोक- 
तत्र का कर्तव्य ै उसकी बहुत शअ्रपूरी सममः द्रसाता दै । 
जो रिष्ठा श्रक्षान से श्क्षान का संसर्ग करा फो उनको कषान 
रकार हो तो उस तरफ अपना मागं विना विनामुदद 
दढ निकालने भ्रौरनदो तो उसके विना चलाक्ेने को छोड़ 
दैतीदहै वष्ट निर्जीघष्टी है। जो चादा जाता दै वह ्क्षान को 
शपनी स्थिति से परिचित करानेवाला श्रौर श्वान कालम 
लेने को समर्थं फरनेचाला, जिनको फेचल व्यदार मं जान- 
फास है उनको मूलत्व फे अ्रचसार चलने श्रौर उनका, 
मूरय जानने का श्रभ्यासर करानेवाला नौर्‌, उनको भिष्न भिन्न 
त्रिया पद्धत्तियो मे तुलना कर्ने श्रौरश्रपने विवेक से फाम लेकर 
सच से च्छ पद्धति पदचान केना सिखाने वाला साधनं 
है! दम जवर श्नच्डी शाला की श्रपे्ता करते है तव उसर्मेसे 
धिद्ठक को खारिज नदीं करते ! "जसता सुरु वैखा चेला” यद 
कद्ावत पार्शाल्ता रौर. उसके नोजवा्नो की शित्त फे 
चिपयमे जिल फदर सच है उसी कदर सायेजनिक कर्तव्य 
दास पोदाचस्था के मद्या की परोक्त शिच्वाफे विषयमे 
भी सच) सव काम करने फा प्रयल करने वाले रास्यतन्त 
को मन्चार्लस्‌ डी रेयुशेट भ्नेजो शिष्यौ की तरफ से उनका 
खासा काभ करनेवाले ` शि्ठक फी उपमा दौ है चह यथार्थ है; 


- , 8 कख केः नवीन ननठत्ताक राज्य की राञ्यषमाकाषएक 
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राषरीय भाव उत्पन्न फिया दै कि यद्यपि वह श्रभीः श्रपूरै है 
तथापिं श्नौर भिन्न भिन्न -जाति्यो- का~ वड़ा मिश्र होने -पर 
मरी त्था जव समने राज्यं पक्तिद्ध जगत .कफे बद्धे मागर 
विखरा था श्चौर विखरता था उस समय .के -लिवा प्राचीन या 
श्र्वाचीन तिद्ाख मे वे कभी एक राज्यतंज के तते नदीं से तो 
भी यदह माव हमारे सलामने^वर्तमान दश्य.दिखाने को (समग्र 
इटली को एक संशुक्त राज्य म जोड़ने को ) समर्थ हुश्रा 
जां यष्रीय भाव कुदं भौ प्रबल द्योता. है बदां उसकरे-संव ` 
शग को कदी राज्यतंन मे श्चौर चह.मी. उनको खयं 
जान पड़ने वाले श्रललग राज्यतंज मे जोड़ देने फे लिये प्रव्यक्त. ' 
श्रव्रसर है। यह कदने का र्थं इतना दी है किः राञ्यतंन्नके ` 
0 ॥ & ति. 
श्रश्च का निरय प्रजाकते दाथ से दोना चाहिये। मप्यजा 
क्रा कोई विभाग मचुप्यौ की भिन्न भिन्न संयुक्त संस्याश्रौमे 
से किसे साथ श्पने की जोड़ना पलन्द्‌ कर्तार दख 
चात्त क्ता निर्णय करने को श्रगर.सखतंघनदोतो यद्‌ जानना 
कठिन है कि बह क्या फरने यो स्वतंत्र दोगा । परन्तु जय 
जनता स्वतंत्र साच्यतंत्रके लिये तय्यार होती षै तव-्ससे 
मी चदु कर पकः वयक विचार करने को रदता दै । भिन्नः ` 
भिन्न राष्रीयत्ता षार्लो से घने देश मँ. स्वतत्र ' यज्यतंत्र 
श्रसम्भवसादहै। सममाव रहित्त जनता में श्रौरः विशेष करः 
जव उसमे भिन्न भिन्न भाषार्थः लिखी श्रौर बोली जाती दो तवं 
भरतिनिधि राज्य चलाने, फे लिये जो संयुत लोकमत श्रावशयक 
दे,वद विद्यमान नदीं मिल्तेगा , राय कायम करसने वाली मरौर 
राजनीतिक कार्यो.का निर्णय. करने वाली. "सत्तार. देशव षै 
सिन्न भिन्न.विभागोमें भिन्न चिन्न! नेवा्चौ की चिल्ल 
भिन्न मिश्न सैल्लियां -देश-के भिन्न सिघ्न, जाम काः: निश्वास 
श्वार्ख करती ह .1., उन सवं के, प्क.्ी धुस्तक, ` समाचर 
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प्च, निवन्ध श्रौर भाषणं न्दौ पद्ुचते । . देश के पक चिभागं 
म कैसी राय ओर कैसी सलाह फैल रीं है दखको दुख 
विभाग नदी जानता। पकदी घटना, पक ही काम श्रौ 
प्रक ष्ठी राज्य पद्धि उन पर भिक्त भिन्न रीति से श्रस्रर करती 
ह रौर हर प्क जाति.विद्यमान राज्यतंत् रूपी सब से साधा- 
रण मध्यस्थ की शपेत्ता दुसरी जासि से अपना धिक युक- 
सान दोने का श्रन्देशा र्ती ह । राज्यतंत्र (खरकार) से धर्प्या 
रखने की श्चपे्ता उनका परसूपर देपभाव बवडुधा वड़ा जवरः 
दस्त रोता है। गर उनमें से एक जाति श्रपने को साधारण 
ज्यका की राञ्यनीति से पीड़ित समती है तो दुसरी 
जात्तिकी भोर्से उस राज्यनीति के समर्थन का प्रस्ताव 
स्वीकृत कर्ने के लिये यथेष्ट कारण दोता दै। सव जातियां 
पीड़्ितिष्टौतो मी किसी जाति को पेखा नदी लगताकि 
, मेल के साथ सामना करने मे दुखसी जातियों पर मरोखा कर 
किसी को शरफेले सामना करने योग्य चल नदीं ह शौर प्रत्येक 
कां यदह सोचना सकारण हो सकता है कि वाकी जातिर्यो फा 
सामना करे राय्यतंत्र की कृपा पाने का प्रयल्ल करने ते 
उखका श्रपना स्वार्थं चनच्छी तरह सधेगा। सवसरे घट्‌ कर 
सस्यतंच कै श्रत्याचार से ययने के लियिलोर्गो के ग्रतिसेना 
का चन्धुमाव रूपी जो पकमान्न वड़ा श्नौर श्रभावश्ाली साधन 
है उसका शखमे श्रभाव है] भ्रव्येक जनता मे जो सैनिक 
मवुर््णा का चं दता दै उसमे देशी मायो रौर विदे गिरो को 
चीन का मेद स्वभावतः सव सें .गहया श्रौर धवल रदता दै । 
दुसरे लोगो फे लिये विदेशी सिफं श्रनजान मचुप्य द परन्तु 
सैनिको की दि मेवे पेते मभ्य ह कि जिनके साथ जीवन 
अस्ण॒का युद्ध करने फे लिये न्दे एक सपाट फे छन्दर 
तय्यार होने का दषम मिलत सकता है ! उनकी ष्टि मे यद्‌ 
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भेद मिध्रशन्रकादहै यायो कदना मी -खीकःद्टो सकतादैकि 
उनम मचुष्य श्रौर पशु का सा श्नन्तर है, क्योकि शत्र सम्बन्धी 
जो कानून ई वे सिफं वल के कानून हु शौर उने "कु नरमी 
तो सिफ॑ दूसरे जीवौ के प्रसङ्कमं जो.है वदी-दया.भाचकी 
है! जिस सैनिक की दृष्टि म समूचे राज्य की श्रोधीःयार्तीन 
यौथारै भना विदेशी दै उसे भगर शत्रु को कतल करने मेँ जितना 
संकर्ष निफस्पर दोगा या इसका कारण जानने सी जितनी उत्फरडा. 
ष्योगी उसकी श्रपेत्ता पेली प्रजा को कतल करने में छु अधिक्र ` 
ही होगी 1 भिन्न भिन्न जातिरयो की वनी सेनाको. जो णक 
श्चजोभक्ति प्सोती है उसके. सिवा दसय कोई देश्य भक्ति नहीं 
हेती ! पेसी सेना सरे आधुनिक इतिद्ाख के समय मेँ सवतं 
न्रताकी संहारकारिणी ई है! उसे पकनर रखने वाला.जों . 
वधन है, वष सिर्फ उसके शरफससे का दै. श्रौर जितत की. वदं 
चाकरी कर्ती है उस राज्यतं् काष्टी दै) उसको श्रगर फु 
सा्ंजनिक कर्तव्य फा विचार हो सफता है . तो स्िफं श्रा 
“ क श्रधोन देने क्रा । षटेखा यल चालला राज्यतंतच् श्रपनी हंगेरियन 
सेना इटली मे शौर इटालियन सेना.दंगरी में रल कर दोनो 
मै विदेशी विजञेताश्नौ का श्रस्यायासी शवासन -लस्ये समय तक्र 
"चला सकता है 
श्रगर यष्ट कष्टा जाय कि - स्वदेशी -भदई के धरति कत्तव्य 
छरीर साधारण मञप्य मात्र के परति कर्तव्य मे पेसपःविशल 
 ल्तशिक् भेद तो . सभ्य क्षी श्रपेल्ता, जंगली मद्भ्यो -मं श्रधचिक 
-सम्भवद योर पूरे, 'वल्ल से इसका -चियोध दोना चादिये-तो 
यद.विचार किसी -फे..मन मे मेस, शपेत्ता श्रधिक दद्‌ नहीं 
-द्योभा; पञन्तु ".मर्युष्य<प्रयल से शआाजमाने लायक यदस्य से 
योग्य उदेश्य. सभ्यता की वत्तंमानं स्थिति.म लगामग.समान 
वतावाललौ-भिश्न, भिन्नं जातियौ को पक. शाक्तनः मै रखने.से 
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न्न" 
किसी युरोपियन ` विध्रह.म संयो फे -शचरग <ध्रलय, राव्य; 
बिदेशी सत्ता से मिल कर वाकी राज्या :का.सामिना करनं 
खे करभौ नदं रके 1 ` परन्तु राजसच्चाकः राज्यो मे. तोःयद 
प्फ दही तर्का संयोग सममव दिखलारई देता दैः) राजांजो 
सत्ता रखता है षह सौपी ` दु नदीं" वर॑च +उत्तराधिकार मेँ 
मिली हई होती है रौर वह ` जैसे उखे पांस से नरी-ली 
जा सकती वैसे उसे काम म लाने फे लिये राजा-को किंली 
सामने जवावदेह नदीं घना सकते । श्लसे यद यात श्रसंम्भव 
दै किवद श्रषनी श्रलग सेना रखने.-फा हक दछोडदे त्रा `दुसखरी 


सत्ता उखकफी प्रजा परः उसकी मार्फत नष्ट वर॑च वाल्ला बालो ` 


सर्वोपरि अधिकार चलापे तो चद सदे। राज सन्ता के धधी 
नस्थ दो तीन देशो को सवल राज्य संयोग में डने षे लिये यद 
श्राचश्यक वातै फिवेपकष्ीराजा फे हाथ मैः । क्गलेएड 
श्नौर स्काटजलेएड फे राजपद ओर पार्लमिरट फे सम्मिलन के 
बीच की कोद पक सदी तक (१६०३-- १७००) . उनम : इस 
भरकारकासंयोगथा | यहस्तंयोगभी जो सवलः.था वट 
संयोग सम्बन्धी नियमो से नदीं क्योकि पेसे..नियम्‌ः थे ठी 


नष्टी, वर॑ उस समय फे वड़े भागी शवधि मे दोर्नो रान्य- . 


तजा के छ्न्द्र राजा की सत्ता प्रायः पेसी सम्पूर्ण. थीकि 
दोनो की परया सम्बन्धी राञ्यनीति एकःपुरुष -के. स्वतं्न 
विचार के 'शरजुस्रार चलती थी । दु 


राज्यनसंयोग की जिस श्रधिक पूर्ण पद्धति म भस्येक ,. 
प्रथक्‌ राज्य के. प्रत्येक नागरिक को दो राज्यं तंन फी पकः 


श्रपने रास्य तंत्र की श्नौर दुखरे राज्य संयोग" की--ाञ्ञा 
माननी होती ` है उमे स्प्टतया ` धावयंक है कि ःथव्येष के 
साज्यनीतिक अधिकार की `सीमां-खास श्चौर स्प "रूप से 
नियत दो, इतना दी नदीं वर्च ` किसी; विचाव्श्रस्त विपयः मेँ 


॥ 


प्रतिनिधि-शाक्षन । ददै 








"दो स्यौ म निर्णय फसने-षी सत्तादोमंसे-पफ फे हाः 
स्था ,उसके किखी ` श्रधीनस्य. दाक्िम रे हाथ -मे-न स्क 
:दौनौ से,)स्वतंत्न :किखी मध्यस्थ,के दाय मे रहनी चाहिये 
;पज्यस्वंयोम फे प्रत्येक सज्य म सदर श्चदप्लठ श्रौर उस्रः 
श्यध्रीन दो श्रदालत रोनी चाददिये कि जिससे पेसे भ्रश्य उनः 
सामने पेश-फियि जाये तथा श्न प्रश्नौ के श्न्तिम पुनर 
'लोकन के खमय वे ञो फेसलए करे" चह अन्तिम माना जाय, 
राज्य संयोग फे प्रत्येक राञ्य फे उपर--खयं संयुक्त राज्यतंघः: 
ऊपर भी तथा प्रत्येकः फे हर प्क श्रसखर पर श्रपने श्रधिक्ता 
का उल्लंघन करने के लिये श्रधवा राल्य-संयोग के प्रति श्रपन 
कर्तव्य पालने मे घुटि करने फे लिये मुकदमा चलाने चं 
शछ्धिकार इन श्रदालतौ को दोना चाद्ये श्रौर उनको श्रपन 
रस्य संयोग सम्यन्धी हफ श्रमलमे लने फे लिये भी साध 
र्ण तौर पर इन्दीं ्रदालतो का साधन व्यवहार करने ष 
कर्तव्य रखना व्यादहिये । दस स्थिति मे जो विलक्तण परिणा: 
. घुसा श्रा है शनौर जो युनाइरेड स्टेदूल (संयुक्त राज्य) मे प्रस्य; 
रीति पर श्रजुभव-सिद्धं हा है चद यष्ट है कि संयु राज्य 
तंत्र क्रा सर्वोपरि ध्मांसन जो न्यायसभा है बद राल्यसंयो 
या सारडलिक राज्य--भ्रत्येक फे राञ्यतंज् पर सर्वोपरि बन 
. रहती है; क्योकि राज्यत्रौ फे बनाये हट कानून या. किं 
हुप्ट काम राज्यसखंयोग कफे गठन से मिली हद सत्ता फा उक्लंघ 
कस्ते है श्रौर सके लिये उनका कुच नियमवद्ध श्रयिक्ार न 
है यह निर्णय जताने का उस्र समभा फो हक है। राजमाष षये 
से पले स्वाभाविक तौर पर यह.टद्‌ सन्दे उरुता है कि य 
;-प्रबन्ध कैसे चलेगा; श्रदालत शरपनी कानूनी सत्ता का श्चम 
करने की हिस्त रेमी कि नदी, चमर रखेगी तो . चतुरा 
-से उसको अमलं मे लावेगी कि नदी श्रौर साज्यतंन, उस, 
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किसी युसोपियन ` विन्रह मे `संयोग के. श्रलंगःःश्रलगः सज्य 
विदेशी खनत्ताश्नौ से मिलं कर. वाकी राज्यौ -फा.सामना करः ` 
से फी नदीं -रुके । परन्तुः राजसंत्ताफ. राज्या .मे, तौ यह 
प्क दही तर्द का.संयोग सम्भव दिखलाई देतादै। राजा जो. 
सन्ता रखता है वद सौपी हई नदी .घरेच -उत्तराधिकारमे 
मिली हुई दोती है नोर वह जैसे उसके पासःसे नदी ली. , 
जा सकती वैसे उसे साम मै लने क लिये राज्ञा.क्से .क्षिसीःफे . , 
सामने जवावदेह नदीं वना सकते । ` ससे यदह चात. श्रसम्भवं 7 
हे कि वह्‌ श्रपनी श्रलग सेना रखने.का दक दोड़दे सा दुसरी .., 
«सन्ता उसकी प्रजा पर उसकी माफ़रंत नदी" वर्च-चाला बाला : . 
सर्वोपरि श्रधिकार चलावे तो वदं खे -राज सत्ता के भ्रघीः , . 
नस्थ दो तीन देशौ को सघल राज्य संयोग मे डने के.लिये यद .. 
छ्रचरए्यक वात्तहैकिवेपकह्ीराजा फे.दाथ मर्दी] दगलेएड, `: 
श्र स्फारलेगड फे सजपद शौर पाललीमिरट के सम्मिलन-के ,, 
-वीच की कोदै पफ सदी -तक ( १६०३--१७०७) ` उनमें" इस. ' 
प्रकारका संयोग था। यह संयोगमी जो सवल थां वंद ,. 
-संयोग सम्बन्धी नियमो से नहीं पर्योकि पेसे नियम्‌ थे दी .. 
नष, वर॑च उस समय फे वड़े माग फी श्चवधि में दोनो राज्यः. 
तो के अन्दर राजा की सत्ता भायः देखी : सम्पू - थी. ` 
दोनो की परयाष्र सम्बन्धी सस्यनीति प््कःपुरप ;फे स्तन्न" , 
विचार छै रनु सार चलती थी + 54 
राज्य-संयोग की जिस अधिक पूर्ण पद्धति म. प्रत्येक , 
प्रथक्‌ राज्य के श्रत्येक नागरिक फो दो राज्य तंरा की- प्क -" 
-शपने राज्य तेव की. श्रौर दुसरे राज्य संयोग की--शक्षा- ' ` 
, माननी दोती ` है ऽसमे स्पष्टतया -धावश्यक दै कि -पव्येक के. 
' रग्यिनीतिक श्रधिकारः की सीमाःलालं शौर -स्पष्ट-र्पसं 
- `नियत दो, तनां ही नदीं वस्व किसी, चिवाद्ध्रस्तं विपयमे `. ` 
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दो. र्यौ मे.निर्सय करने फी सत्तादोमेंसे पक पौ हाथ 
, ष्या उसके किसी शधीनस्य - हाकिम के द्याथ मे न ,स्छकर 
दोना स स्वतंत्र -किली मध्वस्य के दाय में रहनी - चाहिये । 
राल्यस्तंयोग फे श्रत्येफ राज्य मँ सद्र श्रदालत श्रौर. उसके 
. श्रधीन चोडी श्रदाल्लत दोनी चाद्ये किजिससे एेसे प्रश्न उनके 
सामने -पेश्रकियि जार्ये तया न प्रश्नौ के श्रन्तिम पुनर्व. 
- लोकन फे.समरय वे जो फसल करे' वष श्न्तिम माना .जय)' 
राज्य संयोगके प्रत्येक राज्य के ऊपर--खयं संयुक्त राज्यतंघ्न कौ 
ऊपर भी तथा धरस्येक पे हर्पक भ्रफसर पर ध्रपने धधिक्रार 
- का उस्लंघन करने के लिये श्रथवा राज्य-संयोग फे प्रति श्रपना 
तव्य पालने मँ ध्ुटि करमे के लिये मुकदमा चलाने का 
श्रधिकार एन शदालतो फो होना चाद्ये रौर उनको अपना 
.राञ्य सयोग सम्बन्धी दफ मलम लाने केक्तिये मी साधा. 
, र्ण तीर पर दन््ी अदालत का साधन व्यवहारः फणे का 
-क््तरस्य रखना चाहिये 1 धस स्थिति मे जो विलक्षण परिणाम 
: खा हुश्रा है श्रौर जो युनादटेड स्टेद्‌स (संयुक्त राज्य) में प्रस्यत्त 
- सतिं पर श्रञुभव-सिद्ध इघा है बह यद है कि संयुक्त राज्य- 
, तंव का सर्वोपरि धर्मासन जो न्यायसभा है वद राज्यसंयोग 
^ .या.मारडल्िक राञ्य--प्रव्येक फे राञ्यतंत्र पर सर्वोपरि चनी 
` , र्ती है फर्योकि राज्यतो फे वनाये इष कानून या किये 
हुए काम राज्यसंयोग के गठन से मिली हद सत्ता का उल्लंघन 
करते हं श्चौर इसे लिये उनका यु नियमयद्ध धिकार नदीं 
~ है यद निरसय जताने का उख सभा को हक दै । माजमादृण दोने 
से पले स्वाभाविक तौर परयद र्ट्‌ सन्देह उठता है कि यद 
प्रवन्ध कैसे चलेगा; श्रदालत श्रपनी कानूनी.सत्ता ष्टा शमल 
करने की हिम्मत रखेगी पि नदी, गर रसरेगी तो..चतुराष् 
से ठस्फो-अमल मुं -येगी . कि नी शौर ¦ राज्यतंन्नःखसके 
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फंसे के सामने शान्त भाव से सिर छुकाना , स्वीकार 
करेगा कि नहीं । अमेरिकन ` राज्य-तंज का श्रन्तिम स्वीकारः 
होने से पटले उसके ऊपर चली हर चचां से सयित होता 
है क्षि पेखा स्वाभाविक सन्दे बष्ुत ` जोय से उटा-था 
परन्तु श्रव वह विलङुल शान्त 'दो"'.गया दै, क्योकि 
इसके बादजो दो पीद्वियौ से 'श्रथिक्त समय यीत्‌`गया 
है उसकी शरचधि मे वपि संयुक्त ओर पृथक्‌ राज्यतो 
की सत्ता की सीमा फे सम्बन्ध मै बहुत रडवी कसार 
चली दै रौर पक्तापक्त के लिये हथियार -ङूप "दो, गयी. ' 
यीतोमीेसा छद नष्ठीं श्राह कि दस ` सन्देदफो सच 
सावित करे। जैसा किं म० सोकल टीका करते दै, पेली 
विलत्तण व्यवस्था फे रेखे परम लामद्ायक श्रवन्ध का मूल. 
बहुत श्रंश मे. न्यायसभा म अपनी स्थिति द्वारा ` मौजूद एक ` 

` खासियतमें है; श्र्थात्‌ चद जिस क्षानून का ` खुलासा कर्ती 
है वह सिप कानून कै रू से. शौर केवलं तत्व विचार से तहं. . 
करती; परन्तु जव तक भगड़े फा मुकदमा 'मद्धप्य मचण्य मे 
नही उठता है श्रौर इन्साफ फे लिये उसके -लामने पेश नष्टी 
दोला. तव तंक चह राष्ट देखा करती है, श्रौरं-उसक्ता हितः 
कारी परिणाम यष्ट निकलता है कि कैसलाचिषोद की... 
वष्टुतं आरम्मिक श्रवस्या ' मै नदी किया : जाता; केसला . 
निकलने से पदे साधारण तौर पर हुत लोक चचां दद 
रहती दै; न्यायसभा , दोनौ शरोर के प्रतिष्ठितं वकीलौ दायः 
चिकादभ्रस्त चिपय पर,-छी दुई "वहस सुनने फे याव्‌" अपना 
फैसला ` नाती. दै, विवादग्रस्त ` विपथ का" जिल. समयः . 

.“"जि्तनो भाय श्चपने खामने' के ` स्ुकदमे ` से सस्यन्ध. स्तां दे ; 
उतने दी .माग-पर-उस खमय. फैसला -कस्ती दै 1: श्रौर वदं 

;“ किती सजनीतिक उदेश्य सेः श्रापं से ` आप धर्मर नदी.किथा 
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जाता, घर्च चादौ प्रतिवादी मे निष्पत्त न्याय करने का उसका 
जो क्त्य दहै श्रौर जिखके धालने से षष्‌ शनकषदर नदीं फर 
-सफती चष कर्तन उससे फराता है } इतने पर भी दस ऊंची 
छदालतमें वैठने धाले न्यायाधीशौ की सिफं मानसिक योग्यता 
परः नही, वर्च उ्क्तिगत या घर्गय प्रसेक पकार फे पत्त 
पात कै विषय मे उनकी स्तम्पूण निर्श्रदता परः भौ जो पूरा 
पूरा दिश्वास दै चद अगर न दता तो साञ्यतत्र पो गटनके 
-आचा्थं ये चिपय मे सदर श्रद्ालत के कैरते के सामने सव 
खार ने जो प्रतिष्ठा पूरंक ्रधीनता दिखायी दै चैसी दृचि 
उत्पन्न करने फे लिये विश्वास फेये कारण भी यथेष्ट न दुष 
होते यद्‌ विश्वास मुख्य फरफे सकारण साधित दुश्चा दैः परन्तु 
श्ल मान सार्वजनिक तंत्र फी योग्यता मँ विगाड़ पैदा 
करने काजिखमंसवसे दूरफा भी रुख ्टोउख प्रत्येक विपय 
भ सव स्ते श्रधिक सावधानी स्खकर चेतते रद्रमे फी 
-श्रपेक्ता ्रमेरिकन जनसमाज के किये दूसरी कोई भीतरी 
श्रावश्यक वात नदी है! जिस विश्वाख पर संयुक्त राज्यतंन 
क स्थापिता का भरोसा दै उसको स्च से पटला धका पकः 
सत्ते ने दिया धा श्नौर उसमें यद सिद्ध कियागयाथाकि 
शुल्लामी प्फ साधारण दक का विपयदै रौर दससे जो 
शरदे जव तक राज्यरूपं से व्यवस्यितनहुश्रा यो उसमे, 
तव तक उक्ते निचालिर्यो के बद्धे भाग की दच्छाके चिरद्ध 
मी वष्ट कानून फे सूस दै) श्नौर सव की श्रपेच्ता श्तायद यद 
श्रख्यात कैःक्तला पक्तापच्त भेद को विलक्कल--श्ंतर्चि्यद का 
"पर्सिम उपजाने वाली श्रनी पर ला रखने में धिक साधन- 
भूत दो षड्धा दै 1 'रमेरिकन रज्यत फा श्राधार-स्तम्म शायद्‌ 
इतना मजन्रूत नष्टौ है कि पेसे दुसरे बहुत से धो सद्‌ सके । 
: `" जो 'घदालतें संयुक्त शौर पृथक सान्यतन फे वीचमे 





जनसरमाजः खंधुक्तं 

लाम , अधिक ` पराता से मोगने के लिये -यल्य संयोग का 
चन्धनं कितना. कड्मःकरना चादत्ता है श्रौर ` ्चपनेः स्थानिक 
क्रियां स्वातंच्य काःकिंतना भागं उसे सौपं देने कोःयजी दै! 

युक्त राल्यतंच की योग्यं अन्तत्य॑वस्था ' केः विपय॒ में 
वहतं कने की ` जंङस्त , नदी ' है 1८ दसम ¦ अवश्य. 
प्रक कानून वनाने बाली .श्रौर.एकः काथ कार्ण” 
दोनी : चादिये.अौरःउनमे से पव्येक ` के गठन ` पर साधारण. 
प्रतिनिधि सभाक पेला दही नियम लागू -पड़ता है! ` दसं 
नियम को संयुक्त राज्यतंतरं के ` श्रदकरूल ` घनाने मे श्रमेरिकनं 
राज्यतंजौ की व्यवस्था पद्धति बहुत दी न्यायं पवक की गयी दै 
श्रौर वह पेसी है कि साघ्नाल्य समा (-कारं्त.) म दोःमरुडल 
है । शौर जहां उनमँःसे पेक म व्यक 'मारएडलिक' रज्य को 
पने श्रधिवास्य के परिमासु से प्रतिनिधिः - चुन भेजने का; 
हक देकर उसका गठनं वस्ती के श्रचुदूल श्खा दै, वहां दुलरे 
म नागरिको 'की तरफ सरे नदी, चरचं राज्यतो की. 
तरफ सें प्रतिनिधि भेजने के "लिये धवन्ध सा है ' रौर 
उसमं चडधा या छोटा दर पक मारडलिक- सज्य. पक समान 
तिनिश भेजता है ` । ' यद प्रषन्ध चंहुतः वंलवानं मारेडल्िकृ 
राज्यौ को दख पर श्रुधि अधिकारः चलाने से रोक्ता है 
श्र को काचन केवलं नागरिक .के नहीं चरच -माएडलिक ` 
रायौ केःमी वदुमतं से पसन्द किये विना, घरोत्तिनिधिं पद्धति... 
से जदां'तकं यन पद्ध. साघ्राज्य खमा मे मंजूर. होने से रोक 
कर माणडलिक राज्या -के नामंजूसी के हक ` कीं जमानत: देता 
है।दोमै-खे"्पक सभा.की योग्यत्ता क्षा द्रजाःव्टकर दने से. ' 
ज दुख भांसभिक लाभ दोता दै उसकी तरः मँ ने पदले , 
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`ध्याने.दिया.हः। ~ संयु रज्य ( युनांदटेड “ स्टेरस ) की द्धः 
*सभा.( सीनेट ).को भिन्न भिन्नःमारएडलिक राज्यो की कानून 
समार रूपी निर्वाचित. मएडल . नियत्‌. करते दै रौर पदे 
जचतायेःहुष्ट क्रारणौ से. कानून सभाश्नौ की.प्रसन्द्‌ किसी तरह ` 
क्रे लोक निर्वाचन ष्री.शरपेच्ता उत्कृष्ट मय्यो पर पड्ना श्रथिषः 
सम्भव है-सार्वंजनिक परामर्शं मे उनके , मारडलिक्र सास्यौ 
के ध्रमाव का मुख्य श्राधार श्रपने प्रतिनिधि की प्िष्ठा-%्रीरः 
"बुद्धि पर होते फे कारण उसको पेते पुरुप प्रसन्दर॒ करने फी 
श्वकति टी नदी, सथल देतु भी ्ोता है । इतसे संयुक्तस्य 
की इख प्रकार चुनी हद वृद्ध सभा में हमे उनके धायः सव 
'परति्ित श्रौर ऊंची ख्याति वाले राजनौतिक पुखय श्रा जाते 
है; फिर भी समर्थं श्रवलोकनकर्चाथौ के श्रमिप्राय के श्रजुसार 
पेसा है कि.साघ्राख्य सभा फी ऊपरवाली समा प्रव्यक्त -व्यक्ति- 
गत योग्यता फी -विद्यमानता के-लिये जितनी भख्यात है उतनी 
षौ नीचे वाली समा चैसी योग्यता दे अमाव के लिये दै। 
\ „+ जव सल श्रौर स्थायी राज्य संयोग क्ररने के क्लिये उचित ` 
शते मौज्‌द दोती दै, तव उन्दी संख्या बदृने से संलार को 
खदा लाम होता है । संयुक्त व्यवदार-प्रणाली र दूसरे क्रिस 
विस्तार की तर स का भी चैला दी शुम श्रसर दोता है; 
` क्योकि इस से जो निर्वल ्ोता दै वह संयुक्त दो कर वलवान 
के साथवसरावरी कर सकता दै 1 स लिये छोटे छोटे यौर इस 
कारण से त्रपना वचाव' करने को रलम राज्यो की संख्या 
घट जने से प्रव्यक्त हथियार द्वारा श्रथवा श्रधिक भ्रमावकी 
धाक्त द्वारा सज्य बहाने कौ राञ्यनौति,का लालच दवता है । 
इससे अवश्य -दी लडाई श्रौर ` साम-पपंचौ का श्रौर वहत 
-कस्के संयोगमें सुद्धे इषः राज्यो के वीच ग्यापार सम्बन्धी 
-भत्तिवन्धननौ का, मी अन्त हश्ना दैः श्रौर पडोस फे रारे 
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सम्बन्ध मे.करदैःतो इससे.जो श्रधिक.सैन्यधलः पराप होताः दै 
च'स किस्म का है {कि प्रायः -छपना वचाव करने के काम. 
मे दी उपयोगी ता दै -दुसरे-पर चदा ~करने में तो शायद 
ष्य मददगार द्योता है। संयुक्त राञ्यतत्र की--सत्ता शस कद्र 
पकहत्था नीं हुरहती कि वह लरत के सिचा दसय कोह ` 
लडाई खूब जोर शोर से चला-सके या.उसमे श्रव्येक नागरिक : 
री तरफ से श्रपनी इच्छा से मथ्द्‌ मिलने. की. श्राशा-र्त 
सके1 किर संड़ाई म विजय दोने सेःकेवल. राज्य संयोग मे. 
भज्ञाया नागरिक घन्धु भी नदी; वर॑च लया" शरोर "कदाचित्‌ 
छष्टदायक स्थतं श्रंग दी जडने-से उस्म फेला; कद्‌ नदी. 
रोता" क्षि बद सार्वजनिक श्रसिमान याः. मेहत्ताभिलापं को, 
जुभावे । अमेरिक्नो की 'मेवरिं्को मे चलायी इरः डष् को ` 
केवल श्रपवाद्‌ रूपःखममना चाद्ये, वयोकि चमेरिकनौ की . 
जो प्रचासी धरृत्ति उनो उजाङ्ग "भदेश कज्जा करने को उकः 
साती है उसके भभाचसे कुचं स्वेच्चुः सैनिको ने दीस, , 
करके यद्‌ लड़ाई , छेड़ी थी; श्रौर उनको उकसाने ` वाल्ञाम्नो . 
खं सार्वजिक उदेश्य था वह उस राज्य फे विस्तार क्षा तदीं 
चस्च गुलामी पौलाने का फेवल चर्गीय उदेश्य धाः! केवल सल्य ` 
दाने की खातिर याज्य. वदने के अभिलायं ` का शचमेरिकर्नो 
पर रुख बहुत ; प्रभाव दो रेखा चिन्दं वो {उनके - राष्ट्रीय या .' 
व्यक्तिगत वयवष्टार्मे कम टी दििखाददेता है 1 "उनकी -पवुधा, , 
फे.क्तिये -उर्छषएटा-ओी रैली, दौ चर्गीय दैः" खौर 'उचरफे जो; 
मारडकलिक राञ्य गुलामी फेष्विरुद्ध दै उन्दने कमी उस तरफ ., 
^, छी चृतति किसी तरदं नदीं दिखायी है]; - , = 
किसी स्मयः पेलवा पर्ष 'उर-सक्ता. दै (जैसा कि द्ररली . 
क वर्वमान उस्थानमे हे) किजिख देश ने संयुक्त. दने. को; . 
निश्चय किया दे उसको सम्पू रूप से शामिल. कर याकल 
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रान्यक्षयोग में ही-ज्यक्ाय फे खम्यन्ध गे "ह शामिल करं 1 
इस रश्च ्ा निर्य कितनी द्री घार श्रवद्य चरे सारे युक्तः 
देश फेभरूमि विस्तारकेञपरसे एता ६! निर्वि सीमाकफे 
श्रतिरिक्त भूमि पिस्तार पर रभ्य नष्ी चल्ताया जा सक्ता 
श्रथवा पक षी ेन्द्रस्थल से रास्य प्रइन्ध- पर. -छुयीते -से 
निगरानी मी नष रखी जा सकती! देते एक प्रचन्ध घाते 
यदुतेरे चि्वाल देशव ई! परन्ु साधारण तौर पर उनका. 
भ्रन्ध श्रथघा सास करफे उनके दूर फे प्रान्तो फा प्रवन्ध 
पेला"सणय चलता ६ फि सेद्‌ दोता है) श्नौर वदां के निवासी 
श्नमर लगभग जंगली जैखे हौ तभी चे श्रपना प्रथन्थ इससे 
उत्तम रीति पर श्रलग नी चका सफते। शट्ली फे विपय 
मं यष्ट सफावर मौजूद नष्टौ टै) क्सोफि भूत यौर पर्तमान 
काल में वष्टुत श्रच्छी तरद से चले ्टुप द्ितमे एरी राज्यो षे 
इतना उसका श्रूुकार नर है1, तथ रन्न यहरैकि राष्रफे 
भिन्न भिन्न पिमाग जिस जिस रीति का राज्य्रयन्ध चादते 
ह धह फ्यात्त्यतः पा भिन्नदहैकि प्क षी, - फानून 
खभाश्रौरप्कष्टी मंत्रीदलया शास्तन मएडल. का सवक्रो 
सन्तुष्ट फारना असम्भव दो जायगा ए चगरपेत्ान दौ (श्नौर 
यद प्रत्यत धरमाण॒ की चातदै) तो उनको .सम्पूं संयुत 
करना बहुतःयच्छा रै । दरंगल्तेएड भौर स्कारलेएड फे टष्पम्त 
से सावितष्ट्रादैकिप्कष्टीदेशकेषो विभागो में चिलक्कल 
भिक कानून-फी प्रणाली भोर बद्व भिन्न ध्रयन्ध विभाग दोन 
-पर भी "पकः कानून खमा रखने मे वाधा नदौ पडती ! फिर भी 
जां कानून घनाने वालौ पर समानत्ता.फी.सनक श्रधिक सवार 
ष्टो (श्नौर खएड मे पेखा ष्दोना सम्भव . दै) उस देशम एकः. 
संयु ;कानुन.खमा की.-स्ता-तले कानून ष्ठी ;दो.खदौ-दी 
अल्लियां विना जोलिम.-थे : सम्मिलित . भाव. से परख उत्तम 


11 = 4 (८ 
३७४. : , अरतिनिधिशोसनं,। ;. ` ~ <: 


शीति"पर यनी रदं ःछथवा उनंके-वने "स्दने. का ;उतना-दीः 
भरोसा र्दे श्रनौरः चहःसभामी.देशकेदो विभागौ के-लियि 
मूल भेद के शचुकूल अनि ' योग्य अलग. श्रलग कानून व॑नाती ` 
र्दे यष्ट कभी सम्भव. नदी. है.। -: जिस" जिखं ; धकार की ` 
श्रनियमितता जिसके भिखलके स्वार्थं से , सम्बन्ध रखती "दो. 
उसफो जय तकः वह्‌ दुःखदायी न लगे तथ तक लः प्रकार फी, 
अत्येक श्रनियमितता के प्रति येद्‌ निस्पृदता रखना जो `द्रसं , 
देश्वःके जनसमाजं फा लक्तण -दै उसके" कारण". यद्‌ "दस. 
ुश्किल जमादश को श्राजमाने फे लिये पकःश्रसाधस्ण 
सीति पर श्रयुक्रूल स्थान दो -ग्या था} : चह्ुत. से देशम. 
श्रगर कानून की भिन्न- भिन्न पद्धतियां वनाये , रखने ¡का दी 
उदेश्य दो तो शायद्‌ उनकी संरत्ता फे लिये, भिन्न भिन्नः कानून " 
सभाप रखने की जरूरत पड़ेगी श्रौरं यद व्यवस्था जनमरडलं ' 
के सव विभागो के वाष्टरी सम्बन्ध परः सर्वोपि सत्ता" स्खने " 
चली राजा सहित पार्लीमिरट या राजा .रदितं -पार्लमिरट "कं - 
श्सतित्य फे किरी प्रकारं प्रतिकूल नदीं है । । 
जव भिन्न भिन्न भ्रान्तो मे सिज भिन्न मूल तत्व .के च्राधारः 
परः स्वी एई भिक सिन्न न्यायप्रणाल्ति्य शौर आधारभूत तंन . 
कायम रखने की जदूरत न जंचे तव -राज्यतंत्र को पेषय चनाये 
रखने फ-खाथ दछोरे.-खोटे भेदौ का समाधान. हमेशा क्रियाः जा , 
सकता है! सिषं ततीः जरूरत है कि स्थानिक ` लाश फे 
श्रधिकांर की सीमा का.उचितं सीति से. खूब 'चिस्तारः किया .. 
जाय । ` पक ही माध्यमिक राज्यतंच् की -खत्ता-चले ` स्थानिक ` 
कायो फे लिये स्थानिक त्वार शौर भानव समाप्य दो.सकती दै 
रंान्तं-के तौर चर, मी-कभीःपेखा" दोता है कि, भिन्नं: भिन्न .- 
भरन्तौ के लोग को सिच्च मिन्रकंरपद्धति घसन्द्‌ होती दै। गरः ` 
सीरवजनिक राज्यं कर की सामान्य पद्धति मे धमत्येकः्ान्त `, 
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फे.लङूल फेर वद्रल उख श्रान्तः के , सभासद, केयताने फो 
श्रचेखार नकर सके तो.ःराज्य--ग॒रनः मे -पेलाभयन्धं 
किथा'जां सकता. है कि राज्य के.जो जो.खचं -करिसी खम्मृष 
रीति से स्यानिक भिने जा सके-.वे ¦ सव.प्ान्त सभा के 
याये ्ुप . स्थानिक , कर सेटौ, परन्तु स्थल मौर जल 
सेना फे निर्वाह के खर्च. सरीसखे जिस खच को साधारणु 
गिनने फी आ्राचधयकता है उसको भिन्न मिष परान्ते फे सधन 
कै कु साधारण अकड़ के दिखाव से उनमें वां देना चाधियेः 
कि जिससे प्रत्येकपान्त फे लिये सुकरर फी दुई रकम धां 
की स्यानिक सभां उस स्थान के सव से शरनुककुल ्राने योग्य 
नियम से उगणा ्नौर राष्ट्रीय फो मे पक शामिल जमा 
करदं छुं कुद पेखा ही रिवाज फंसे की 'पुयनी राज- 
. सत्ता मं. मी-श्ववश्य ष्टौ क्तेन पदेशौ के .सम्बन्धमें था। 
उनमें 'से दर एक को खास र्कम पूरी फरने फी कनूल्ियत 
या इच्छा पर श्रधिवासियौ से श्रपनी टी माफत वसूल करने 
की श्नौर दख भकारः शादी तदसीलदासौ . शौर छोटे लारी. फे 
भयानक श्रत्याचार से चच जाने फी खाध्ीनता थी श्नौर पांस 
छे जो थोड़े ले प्रान्त सव से उन्नत थे उनमें मुख्यं कारण हो 
प्रड़ने चाले लाभो में यरद ःदक.भी, पक मेशा भिना जाता है । 
"ज ध्वहुत भिल्ल भिन्न .दरजे. फे, च्रयिकार संचय मँ केवल 
श्रवन्ध सम्बन्ध मं नीं वर॑ च कानून. धनाने के सम्बन्ध.मे भी 
माध्यमिक - राज्यतं्न छा रेक्य. अचुकरूल है । किसी जनः 
समाज को राज्यसंयोय षी अपेत्ता श्रधिक निकर संयोग 
रने.्ती इच्छु तथा शक्ति.दो-तो भी उसकी स्थानिक विल- 
चरताद्ौ, चौर पुराने सिविज के कारण रस्य के सूदम्‌ प्रयन्थ 
मं वदत मेद्‌ रखना सुनशसिव, होता है। - परन्तु-खगर सं 
"परीता को सफलःवनानने फेःक्िये खय तरफ से सती श्ट ` 


== ~~~ 









होगी तो इन विलत्तंएतार्थो के सिर्फ सोवितःस्वनै म शायद 
कभी कटिनार पड़गी;शंतनां ीःनदी, वस्व सुगम॑ता "पूर्वकं 
कानून के रूस पेली जमानतं-दो जोक्चकेगी किजो फोर 
अदल करने से'जिनके ऊपर श्रसर होने : } 
जव तक वे खयं करने को नं खड तंव तकः पकेरूपताः करने 
कां कुदं मी प्रयल्ल नदद किया जायगा † 








अटारहवाः अध्याय । 
स्वतन्न राज्य -दारा.अधीनस्थ राज्प.का 


¢ 
१ 


.चासून इनिकःविषयम। , `... 


दूसरे सच यज्यौ ˆ की* तरह खतं राज्यो कभी ` चिजय' 
या वसाने .से मिले हट श्रधोनस्य राज्य होते है, :श्नौर शर्वा 
लीने इतिदास.म लास हमारा राज्य इसे प्रकार “का ; सबसे 
बड़ा द्टन्त है । रेखे. ्रधीनस्थ देशो का शासन कैसे दोना 
चाद्िये' यद्‌ एक वड़ा श्राचश्यक प्रश्न । ज / 7 2 
जिव्रार्टर, अदन या हेलिगोलेएड, खरीखे जः चोटेः कोटे ; 
थाने सिफे जल या स्थलःसेना की. छावनी. के तौर पर कच्ञे 
मे स्मरे जाते है उनके . विपयं-म चचां करने -की ˆ जरूस्त नदीं 
है 1 उस दशा मे सेनिकं--स्थल याल सैन्य--सम्बन्धी उदेष्यः 
सेवं से.भवल होता दै.श्नोरः उनं स्थानौ - के-खधिवाक्तियो फो ` 
रान्य प्रवन्धःमं दाखिल करना उस ` उदेश्य के ' अयद्कुल नी 
हतो भी ` उनेको दस ' निेधः-फे -घनुकूलं सवं प्रकार कीं / 
{ खतंथता नौर दकं मय नगर ¦ कायौ. छे < खतः परव॑न्ध के; . 
सतोपरनां ` चादिये; मौर उन पर मासन करने चले रान्य के ` 
स्ुधीते फे लिये ` द्पने स्थानं मं ~उनश्नोःलो न लाभ: सेनाः ` 


` भ्रतिनिधि शासन 259 


` पडता दै उसमे चदलेमे,उनको सागराज्येकेदूखरे लयम पडता द्ै.उस्पे चदजतेमे.उनको खाघ्राज्ये कै दृखरे सव.मागौमे 


„ चां केः निवासियौ-के समान दकःमे'शामिक्ल-करना, चादिये, +; 
“~ जो ङनछ विस्तृत.्ाकार रौर वर्ती वाले; बादर के भदेश 
श्र्ीन सज्य के तौरपर कञ्जे मं होते दै, अर्थात्‌ ञो शंसन्‌ षरे 
घाल वेश "की उपस सत्वानकी श्ज्ञा््रो फे वश होतेरहैश्रोर 
जिना उसको कानून सभा मे.-प्रतिनिधि क्रा हक (श्रगर कचु, 
ष्ठोतौ) खमान भावसे नष्टौ दोताउनके दो विभागक्ियिः 
जा स्पकते द ।, उनमे से कुद शासक देश फे पेसे सभ्य रौर 
प्रतिनिधि शसंन के लिये तय्यार शरोर समरथ हुए रहते दै, 
जैसे शरमेरिका ओर ्र्द्रूलिया फे च्निरिश राज्य! दृसखरे, 
दिन्दुस्थान की तर श्रभी उस रिथत्ति से चहुत दूर दोतते है + 





 ग्रथम श्रेणी के ्रधीनस्थ राज्यो के चिषये इस देशने. 


श्रत को राज्यतं्र का श्स्लली भूल तत्व साधारण सम्पूर्णतां 
म प्रतिपादन किया दै। हंगलेण्ड के जिन बाहरी लोगो 
मै उलकाः लह.श्नौर भाषा जारी है उनको. श्रौर जिनमे नदीं 
- है, उनको मौ, - श्रपने प्रतिनिधि :तं्न के श्रटुसार पतिनिधि 
त्का दान करने मे उसने हमेशा किसी श्रंश में श्रपना 
फ्त्य सप्रभा दै; तथापि उसने जिन दुसरे देशौ को भति- 
निधि तंन दिया. दै उनः -को किस कंदर खराज्य चलाने 


` देना चाददये दस विषय मे. तो विलकुल. दाल तक चद उनके - 


"साथ प्क समान लता आगता रहा है 1, उनके शुद्ध भीतस 
व्यवहार मे भी चद स्वयं सर्वोपरि निणौयकःचनना चाष््ता था 
श्रौरः चद भी उसकी खव से अच्छी व्यवस्था किस.पकारदो 

ˆ सफेगीश्ल विप्यमें उनके विचार के-च्चु खार नदं, वरच.अरपने 
षी विचार के श्रयुखार 1 .-श्रौपरनियेश्ठिकः राल्यनीवि सस्यन्धी 
ज सदौप सिद्धान्त पक. यार सतारे युरोप मे साधारणः 
था श्नौरः अभीं तक दूर किसी लन समाज ने जिस -को पूरः 


हि ` , 


रे७त भरतिनिधि. शाक्त । 
पूरा छोड़ नदी दिया हैःउसका ' यह रिवाज स्वामाचिक्रपरि-. 
णामं था, यद सिद्धान्त 'पेखा-धा कि उपनिवेश. मास मिजंका 
मालः खपाने शरीर. मारे ` अधीन ` रहने. योग्य वाजांर की 
दैसियतसे फीमतीदहै; आर शस इवः की हम लोग 'दतनी ` 
बड़ी कीमत समभते थे कि जो छल, भस्तियार हम -श्रपने ` 
माल्न फे लिये रापुश्रो.के वाजार मे मांयते ये -वदी . श्रङ्ठियारः 
उनको श्रपने माल के -लिये हमारे वाजार मं: श्रनि, पर 
भी. देना उचित , समते थे। दल धकार. पक दूसरे को. 
रात्तसी रकम . देः दिला कर उनको श्रौर श्रपने को .धमतान ` 
करने फी, चस्य उसका सथ. से चड़ ' माग. रास्ते मेही 
भिरादेने की विलक्तण युक्ति कुछ समयसे छोड़ .दी गयी 
है 1. परन्तु यापुश्चौ की भीतरी व्यवस्था में-हस्वक्तेप कर्‌ उन. 
से लाम उठाने का चिचार छोड़.दिया,' कुच उनके साय पेला.. 
करने की चुरी लत नदीं छोडी! हम लोग खास. श्रपने लाभ.के ` 
लिये नदी तो शापुश्चौ के पक घर्भं या पक्त केललाभ फे-लिये दी 
उनको सताते रहे; श्रोर हमारे शसन करने के दख दुय 
जे जव तक कनाडियनं विद्रोह का खच हमारे मव्थे. नही टोकरा 
तव. तक-मको उसे छोड़ने का 'धभ-विचार नहीं खा । जेते 
शुशिक्ता भातत पक. वडा माई सिफ.खसलत पड़ी .रदने 
कारण -्पने-छोटे भाया पर दुराग्रह से रम -किया. कर्ता , 
है श्रौर जब्र तक उनमें से पकाध शक्ति मे'असलमान दोने पर" 
मो क्रोध से खिर“ उखा कर उसे सम्दलने.की चितौनी -नदीं 
दे देता तव, तकं बद नदीं ख्कता,  चेखाही -वर्ताव `दयलैएड 
कस्ता.था । द लोग वने बुद्धिमान त्तो. थे कि दूखरी चितीनी `, 
` ` की-जङ्रत नही समी 1 लाई -उदम # के" निवेदन. पच 


र" +-(. १८९२१८२० ) यद चन्‌; १८९०-१९३४ तकरा 
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स्ते रार को श्रौपनिवेशतिक राज्य नीति. नये युगक्ता श्ारम्भ 
शा 1. वद निवेदन पत्र उक्तः चरमौर की दिम्मत, -दैशभसि 
भौर उदार संरछासी विचार कौ अर . उनके संयुक्त प्रंथकार 
-मि० ` वेकफीर्ड {` शौर परलोक शत वचार्लस घुलर फी 
युद्धि भरर व्यावहारिक दृणि फी श्रमर याद्गारदि। पुः † 

¦ य तो साज्यनीतिकाजो निशित नियम सेरच्रिरेनभे 
किद्धान्त मे स्वीकार करिया है भौर सच्चे दिलसे प्रयोगमें 
जिसका श्रजुकरण किया दै वद यष्ट है कि उसकी युरोपियन 
उत्पत्ति ( जाति ) फे उपनिवेश भी श्रपने मूल देश फी तरद 
पणौ रूप से पकः समान भीतरो स्वराज्य भोगे । दमने उनको 
जे बहुत श्रधिक जनसत्ताक राञ्यतंघर दिया था उसमें . उनको 
जैसा उचित जंचे वैखा फेर वदेल करने देकर श्चपने लिये 
नधीनं स्वतंघ्न प्रतिनिधि त्न वनाने दिया है । प्रत्येक का राज्य 
अवन्ध श्यतिशय जनसत्ता प्रधान नियमो के श्राधार पर स्था- 
पित कानून सभा श्रौर शासन सभा द्वारा चलता है। राजा 
श्रौर पालीमेर्ट का निपैध ( नामेजूर करने ) का हक यद्यपि 
नाम को कायम रा गया. है तथापि उससे खास खास टापू 
सम्बन्धी नीं वरंष्च सफ समूचे साप्राज्य सम्बन्धी प्रश्नौ मे 
ष्य, कामल्ियाजातादहैश्नौरसोभी वद्टुतद्दी कम। शादय 
मुदरामश्रीये। ¶ रन्धन १८३१६ मे दक्षिण आद्टिन्यारू दपूका 
बस्ती की योनना रची यी | 
यु मजो कष्ताद्ं वह धवक्य टी द सुधार ह नीति क॑ 
भूल खुछाद फे विषय मे नरी यस्व उसे स्वौकार के विषयमे । 
इतका चष छे प्रथम योद्धाद्ोने क्रायतो निर्श्न्दे मि० रोक 
(पा्लतिष्ट के मेम्दर भौर १८५४-५५ वक्ते सेवास्तोरेक के घेरे 
के-वम्बन्ध भं जांच करनेवाली कमेटी से अष्यश्च ) को है। मन्यकार। 





८० , भ्रविनिधि'शास्न। = 
















श्नोर श्रौपनिवेशिकः धरश्रो-के मेदं कै वियय मेँ कैसी उदारता , 
से विचार किया जाता है यहे दस वात से पता लंगता दैः 
दमारे श्रमेरिकने छर श्रस्द्रेलियन ` रापुर्रौ-फे ` पिद्वाड़े के 
प्रदेशो की सारी वेमाल्िकं की .जमीन' -प्रौपनिवेशक, "जनता 
के निवं्श शरधिकार मे दे दौ गयी दैः यपि साघ्राज्य 
के भविष्य फे ` भ्राल्ियौ को सव ` से..श्धिक्र लाभकारी ' 
होमे के लिये उसका प्रबन्ध शादी रज्यत श्रपने-.हथ 
म रखता तो श्रुचित न `्टोता 1 :“ इस ` धरकार ^. भत्येक, 
उपनिवेश के सव से. शिथिल सज्यसंयोग का -प्क श्रम 
होने से उसकी. श्रपने कार्य ` व्यवहार म . जितनी ` सत्ता :: 
, हो सकती दै उतनी सत्ता पूर रूप से वद ` भोगता दै; ओर्‌ .ˆ 
उसे श्रपने मूल देश से अने चौले माल “पर मी श्रपनी 'मरजी 
सुताविक्त करः लेने की चुट होने से, युनादटेड र्देटस्‌ के शास्यः 
गडन मै जो मिल लकती है उसकी `श्रपेच्ता ` उसको ध्मधिक्‌ 
परिप सत्ता है । प्रेटन्िटन फे 'साथं उनकां संयोग संवस 
शिथिल धक्षार का राज्यसंयोग. हे; तो .भी वदःश्रसलंरमे ` 
समान राज्य्तयोग नदीं दै;' क्योकि संयुक्त -राज्यतंन के ठंग , 
की उपरी खन्ता तों मूल देश ने श्रयते. दाथ भे रखी दै" भ्र 
यद्यपि वह श्रयोग मे यथासाध्य कम ' करः दी.गयी दैवो भी 
विद्यमान, है । जिन श्रघधीनस्थ. राज्यो कों विदेशी. यज्यनीति . ` 
के विपयमें क्रुं मत देने का दक. नदी, परन्तु जो शसक 
देश के उदयच पर .चलने को-.वाध्य माने, जाते- है ' उनको 
'वे शकः यद्व श्र्मानता जितनी दहै उसी कदेर श्रलाभ दहै। उनकी 
सलाद किकी. तरद प्रदसे से न लेने पर मी उनको गलेरड `. ' 
के सखायं लड़ाई मं शामिल होना पड़ता दहै“. 
\ जो यद सोचते. है विन्ययः कं ` वन्धमन'जितनी व्यक्ति 
¦ विशेय के ' उपर धरता है, उतना दी जाति: विशेष परं शनी 
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श्रतिरतिपि शास्न। " ` -देम््‌ 
मद्या को शरपने लाम केः लिये जो कुद लर -मघप्यो के 
साय -कषरनाःउचित नष्टौ है. उनको अपने दशके सोचे 
श्ष्प लाभ फे, लिये ' दूसरे देशो के साय क्रते - का-अयिकार 
नीद; वे (शरीर सौमाम्यसेये श्रव धोड़े नटी है) उपनि-. 
वेशौ. इतनी ` नियमित , णजनीतिक .परवंत्रता को भी मूल- 
तत्व तोडने फे घरायर , समभते है मौर तनी -परतंघ्रता फो 
"मी दर करने. का उपाय ददने में वषत वार लगे ष्टे दै 1 इस 
श्याल से कितना ने यद प्रस्ताव किया हैकि उपनिवेश तरिरिग 
पार्लमिएट मे अत्तिनियि भेजने पराये । शौर दुस्य ने यष 
अस्ताय किया है दिः उनकी शौर अपनो पार्लमिएट की सत्ता 


, देश की भीचरी साज्यनीति फी सोमा में सन्निविष्ट रखी जाय । 
छीर चिदेशी तथा शवाष्ठी विषयौ केलिये दूससी प्रतिनिधिसभा 


स्थापित फर उसमें प्रेर चिरेन के श्रधीनस्थ सर्ज्यो को परेर 
-चिटेन की तरद श्रौर उसी की सी सम्पूर्णता मे धतिनिधि 
भजने फी स्यतन्नता दी जाय। श्स पद्धति से उपनिवेर्णोषे 
› अधीन राज्या की स्थिति मे न रदने से' उनके ` रौर मूल 
दष के यीचःमें खम्पृणैरूप.से समान राज्य संयोग होगा । ` 
, ` . जिन न्यायृत्तियौ श्चोर सामाजिक नीति कौ मावनार््रो 
सेये सलाद वेदा ्टोतीदैवे सव परशंख्नीय है; परन्तये 
-खलाद स्वयं राञ्यतन्त्र के वास्वविक म्रूततर्त्यौ से .पेखी 
-विच्द.ईक्षि- दल चात्म सन्देह दै किकफिी भी विचार- 
-पीक्लक्वानी जे उनको सम्भव मानकर गंमीरता से स्वीकार कधिया 
योगाः -पक दुश्तदे से गोलाद्धे फे अन्तर पर पद्ध हष देश, 
-प्रक् टी सज्य सत्ता.तत्ते रहने के लिये, श्रधवा पक'ही राञ्य- 
संयोय फे श्प दने के लिये मी श्रावश्यक.थातें नदी दिखाते] 
उनका यये रीति पर.-पकद्दी स्वाथे दो त्तो मी उनको एकञ्च 
दार धरत. का उचित--दभ्यास नी दयेता श्चौरच कभी 





दर" अतिनिधिं शंसने , ` -: 











दोः खकता ह । वे. प्क दी जनसमाज.फे विभाग नंदी हवे 
पक दी. रंगभूमिःपर चर्चा ःया विचार नही. करके्रौर दक 
दूरे के मन मे -कयाः विचार दै इसका उन्दं बहुत श्रूरा ञान 
` दोताहे ¡चे जैसे एकदृसरे का उदेश्य नहीं जानते चैःे उनको 
एक सर. के व्यावहारिकः नियम `परं -विश्वास नदी हवा । 
चादे-कोर श्रंगरेज श्रपने शरापको पू देखे.कि.जिसःसभां क्राः 
एक वृतीयांशं न्रिटिश छप्ररिकृनं, श्नौरःदुसखरा तृतीयांश द्तिण, 
श्फरीकन :श्रौर 'छ्ाररलियनः्ी उसके ऊपर .श्रपनें भविष्य , 
का" भयोसा रखना उसे कहां ` तकं पसन्द्‌ होगा 1 .किर मी ` 
{अगर कृ न्यायपूर्वकः या समान प्रतिनिधिः तत्वं दोगा तो ` 
'शचश्य यदहः परिणाम निक्लेगा; शौर प्रत्येक जनं को कया, पेसौ 
नहीं लगेगा कि शाही विपर्यो मे भी कनाडा यां श्ास्ट्रेूलिया के. 
धतिनिधि श्रंगरेज, ` दरिश याःस्काच का लाम, श्रभिग्राय, : 
वा अमिन्लाप' नहीं सम सर्गे १ -शदधं व्य संयोगे के लिये “ 
-मौ दर्म. जो शते श्राचश्यक ,जान पडी -है.वे -मोजूद नदी दे 1. 
उपन्विर्णो के विना. मी, ईंगलेड ` अपना., वचा“ करने छो . 
यथेष्ट दै श्र गर वह्‌ उनं `से अ्रलग हय (जाय, तो शरमेरिकन,; 
-रफरीकन ओर शरासदरेलियन राज्यसंयोग के फेवल ष्यक अंगं करी 
स्थिति.मे. श्रनें -से"जोः टो सकता. है' उसकी शपे कदीं | 
अधिक श्वल. शौर प्रतिष्ठति" दो सकता दै.} लग होने पर ` . 
भी जो व्यापार वद एक समान करत है उसके ' सिचा इस. 
{मय दंगलेशड को. पने --अधीनस्थ राज्यो -की तरफ स.क . ` 
के लाम के सिवा दूसरा लाभ योडग दी मिलता है. न्नौर जो, ,. 
थोड़ा वहत ` मिलता है चद; उसको ;उनफे लिये जो कुद खर्च 
~ करना पडता है ौरश्पनी सथलं ओर जल सेना क चित. ' ` 
` साये ` स्खने को.्वेदेयकता.वयां ले य उसकी श्री ` 
अमशंका- के खवंलर पर केवलं दसी देश के. बचाव के लिये -.- 
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जो जशरतं है उस फे लामृने, किसी गिनती मे नदी हैः" -:" 
' ** परन्तु यथपि प्रेर परिटेन अपना काम ' अपने -उपनि्ैर्धो 
छे चिना चस्य चला सकता दै शौर यंधयपि स्य से शरेष्ठ प्रकारः 
कै संयोग कौ पूरी अआाजमादश करने फे वाद्‌ पेखा समय श्रावे 
किचे गम्भीस्तां से श्रलग दोने कौ इच्छा जता तो शङलेएड 
के उनसे श्रलग होने कौ-वात क्रो नीति धौर न्याय के प्रत्येक 
नियम से स्वोकशार करना चाहिये; तथापि दालक सम्बन्ध 

का श्रटप यधन भी जय तक किसी प्तको श्रश्चिकरनष्टोतव 


तफ चनाये रखने के लिये रद्‌ कारणर। जैसा है उल दशामेभी - 


घद राष्ट्र मँ सा्॑त्रिक शांति श्रौर परस्पर साधारण मित्रभावः 
, यनाये र्खनेके मार्ग मे पक कदम दै ! इस से श्चौर करई तरद्‌ से 
स्वर्तत्र प्रौ मे युद्ध घ्रसलम्भव होता दैः यौर फिर इनमे सेर 
कोद्विदेशी राज्यसेलीनदोकरक्िली धधिक स्वेच्छाचारी या 
पास क्री परतिदन्दी खत्ता जो दमेशा भ्रेरधिटेन जैसा निस्प्दया 
श्वत नष्टी योती, उसके चद्ाई करने फे यल मेँ डद्धिकरमे 
का साधन नने से सकता है। इतना टीकदैकिंदलसे 
भिन्न भिन्न देर्शोके वाजार एक दूसरे कै लिये खुले रते 
शौर जिन प्रतिकूल वाखिज्य करौ का धचार धीं तक दङ्लेएड 
के सिवा दूसरे किली वड़े मचप्य मरडलने प्रं सूपसे 
नहीं छोद्धा है उनके दाख परस्पर व्यवहार का प्रतिवन्धन, 
दोना च्कता है । श्रौर इख से चिरिश सुक के विषय मे'तों 
खास कर के हाल के समयमे यह लामदहैकिजो सत्तासव 
विद्य मान लत्ताश्नौ से स्वतंत्रता छी सच से श्रच्छी पदचान करती 
ट श्रौर सिखने भूतकाल म चाहे जली भूल की दो तथापि 
चिदेशि्यो के प्रति श्चपने कार्य व्यवदार मे जितना इरे किसी 
, > रा द यश्चन कभी सम्भवया दसम कर स्वीकार 


जितना ` चादिये उस. से -दुशुगी ` तिशुनी सेना -रखनेः-की ` 
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करना .नष्ठी -जाना -जाता. उतना, सद्धाषःश्रौरः सासि क धसि 
भराप्त की है-उस सत्ता को संसार फी श्भा मै श्रपना श्रयिक्र 
सालिक-भरभाव श्रौर वजन- जमाने : का मौका मिलता है 
श्व जव तकं यह संयोग, कायम र्ता है.तव.तक्ष वह सिफ 
असमान - सयोग फे भसेसे ष्टी चल सकतादै, प्ल से द्स 
शरदटप परिमाण की श्रसमानता को श्रपेक्तारृत नीचे की एदधी 
धारण फरनेवाली जातियौ को श्रसष्य या शरपमानकारी वनने 
से वच्रान्ेधाल्ला उपाय क्या दै , दसका ' विचार -करना 
जरूरी 1. 
इस विषय मेँ श्रवश्य कर्के जो-पक द्री (हीनता है बद 

यद है कि मूल देश श्चपनी श्नौर उपनिवेशौ--दोनो की शरोर से 
संधिविथरद षे श्रश्नौ का निर्णय स्वयं फरता है ।.. इसके यदले , 
भे उपनिवेशो को यदह लाभ होताहै करि, मूल देश .उन.पर्‌ ; 
छाक्मस -दोने से रोकने को वाध्य.ोता.है; परन्तु जव -चछोरी 

, जनता इतनी निर्बल ष्टो फि उसे वह्ुत जवरदस्त सत्ता का 
श्राधय दुंट्‌ना पडे तभी; इसके सिवा क्तिव्य की पेली अदला 
वदलली, परामर्धमे मतदेनेफाहकनःष्ोने का. पूण धवला 
नदीं है, ससे, काप्तर या न्पूजी-क्ेरड की लड्ाश्यौ ;की तरह ` 
ेसी . लडादयो .मे- जो किसी लाख उपनिवेश प्रे, लाभ के 
लिये चिरपरन लेनी पड हौ, उपनिवेश से "उनके. निव 
-ंद्र, चरः प्रौर सीमा फो श्तु फी चद से; वचाने के लिये 
भित॑ना.-खन.- चाद्ये उसके , लिषाः ,(वे. श्गर, श्रपनी 
शशी से.न देना चाह तो ); खच मे कोई भाग देने के. लिविन' 
कदना चाद्िये.।. किर जव मूल, . दै श्च पने -ध्रकेले . पिचार ,, 
स्वातंच्य से;श्पने.ऊपर हमला होने के.मय से पेखी कांररवाई 
कसेः या - पेली; ` राज्यनी ति, चलने का . दावा फुस्ता दैः तव 
उसे: ्षन्ति--के -खमयः.मी -उनाक्षे फौजीं बचाव. खर्च क्ता 








प्रतिनिधि.शासन। ५ 
"~~~ 
-घडा माग श्नौर स्थायी सेना "के सम्बन्ध मेँ -तो सारा , खर्च 
श्चेपने सिर-पर रखना उचित,है ! ८. = १ 18 

` परन्तु इसकी श्पेक्ञा जो प्क श्धिकत.प्रमावशाल्ली उपय 
दै ऽस्य दवारा. ओर साधारणतः सिर्फ उली -के दप्या एक 
खोखा सा समाज जो संखार के समाजा मँ श्रपनी श्रसली 
सत्ता को--शपने पृथकत्व को एक चिशाल श्रौर वलवान 
साघ्राज्य के हुत बडे पृथकत्य मेँ. शामिल कर देता -दै 
उसको पूरा बदला दिया जा सकता दहै! ब उपाय. (जो 
जित्तना श्राधद्यक दै उतना परिपू मी है चौर जिसमे जितनी 
स्याय फी फसमाद्शौ का, उतनी दही सल्यनीत्ति फी यदृत्ती 
जती एश शर्त काभीखमरविशष्टोतादै) यद है कि सर 
कासो नौकस्यि फे सव विभाग ओर साघ्राज्य का पत्येक 
भाग उपनिवेशो के श्रधिवासियों के लिये समान माव से 
खुला स्स । निटिश चेनल( खाड़ी) केटपुश्रौमेसे कभी 
किसी की श्रराजमक्ति का प्क शब्द्‌ भी क्या नटी शुना जाता 
जाति, धरम श्रौर भौगोलिक स्थिति मे उनका धासि फी पेच्ता 
इंगलेरएड से कम सम्बन्ध दै । परन्तु जसे चे कनाडा नौर न्यू- 
साउथ बेरल की तरह धपने मीतरी व्यवहार श्रौर कर व्यवस्था 
पर पूरा श्रधिकार रखते हे वैसे साजा की यजिश कादर प्क 
-श्रोहदा था दर्जा उनके क्िये गस्नसी या जरसौ के अधिवा- 
क्षियौ के लिये पूसा पूरा खुलादहै।! उन दपुश्रौ से स्थल 
सेनापति चनौर जल सेनापति तथा लाड नियुक्त टर ह श्रौर 
घान मघी नियुत कण्नेमं मी फिसी तरद की श्रड़चल् नदीं 
„ह 1 जव श्रकालश््यु फे वश दुष्प संस्कार श्रौपनिचेगिक मी 
` सर विलियम मौदलवर्य न (१८५२ मे) फनाडः के एक मुखिया 
-यजनीतिक पुरुप मिण कू को एक वेस्ट द्ंडियन राज्यतंघ 
का(.गव्नैर नियुक्त किया [तव उन्दने दी पद्धति. का उपः 
२५ 
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निवेशो के सस्यन्ध मे भी साधारणं `-खारम्भ “क्या .था। ˆ ¦ 
इस द्रे के मनुष्यो की संख्यां वहुत वड्धी.न थी जो इस चुट से, ` ¦ 
क्ंसंली लाभ उठा सके । इस कारण जो लोग ेसे धिप कैः ; 
तुच्छ मानते है वेःजनं खमाज. वहने वाले राजनीतिक उदूसाह ` ˆ | 
के भ्रवाह का युत ऊपरी बिचार लेते द । इस नियमित संख्या ` : 
मे पसे पुरूप श्राये होगे जिनकी. चाकी पर सबसे . चंडी... 
सात्विक सन्ता सदती है; श्रौर सामाजिकं श्रधमताः के विपशः. . 
म लोग इतने नासम नहीं है कि पक पुरंष "कोसी किसी... 
लाम का प्रतिवन्धन ` होगा तो उनको. नदीं: लगेगा; कयौकि ", 
यद्‌ विषय उसके साथ उन सवं क क्ते सामान्य दै सओरःखय ;; , 
कै किये पक समान श्रषमाने हे 1. श्रगर दम किसी जाति के ~ ¦ 
नेता पुरपो फो मजुभ्य जाति फे लाधर ' परामश म, उस, , " | 
जाति ॐ सुखिया शरोर प्रतिनिधि कीं हैसियत सेः संसार के" 
सामने खड रहने से सोके. तो उनके वारतविक, अभिलाष ` 
नौर जोति के यथार्थं ग्वं दोनो के प्रति हेमाय 'क्तव्यहे किः, ., 
उनको उसके वदते मँःश्रधिक शक्तिमान. शौर श्रधिक ,वजन- ए 
दार जन समाज म बही नेकत्व पद धारणं कस्ने का पक. , 
वा 4.1 ^. ( 
जिन श्रघ्ीनस्थ राज्यो क दश - प्रतिनिधिशासन के" लिये व 
लायक दने योग्य उश्नतं स्थिति मं दोते' ह उनके, लिये - इतना, ,,. ~ 
चस है 1 परन्तु दूसरे कितने दी दे पेसे दते है जिन्हनें चद . ' 
स्थितिं श्रा नही की दै ` ओर' उनको -शंगर श्रपने श्रधीन सलं ` -. 
तो उनके ऊपर राल्यकतत देश को स्वयं श्रधवा उसके लिये ` ^. ` 
नियुक्ति किये हप मर्यो को साञ्यश्रवन्ध करना चाद्ये {. 
यद्‌ -्ठाखनपद्धति श्रम 'पेसी दो कि श्रधीनस्थ "अरजा को ,.:' 
। उसकी - सन्यतः की वमान: स्थिवि मे. शरधिः, उन्नति ` ची _ 
-पदवी पर सथ से अधिक खानी से चदे तो वद "दुसरी 
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पद्धति कीसी ही.योग्य्‌ दै ।.पहले देख चुके कि “जनता. “ 
क श्रवस्था पेली दै छि उसमे लोगो को धिक ऊंची सभ्यता 
के लिये, लाय नाने में जिस 'व्रस्तु--का.लास-श्रभाव तोता, 
दै उसमे उनको जो शासनपद्धति खव से. श्रच्छौ रीति षर 
शिक्ता दे सकती है बह्‌.‹माज-खट्‌ निरकुश. राज्य ी दै. । छदं 
दुसरी श्रवस्था है उसमे केवल निरु राज्य. ने से कुतं 
चास्तविक्ः लाभकारी परिणाम नहीं निकलता, कर्यौकि वद'जो 
पाट सिखाता है उसको घ्र प्रजा शरसीम सम्पूरौतां मं. उससे 
पद्दले द्री सीख चुकी होती दै; परस्तु उल .श्रवस्था मे लोगो, 
म सुधार का कुन सादजिकः श्रंतः भवाद्‌ न देने से -उनको , 
कुमी श्रागे चदृने की राशा काप्रायःजो पकद्ी श्राधारः 
है चह कुक्‌ श्रच्दे निर्करुश राजा की उत्पत्ति पर निर्भररै । 
देशी निर्कृश राज्यो मे तो श्रच्छा निरकुश राजा कचित श्रौरः 
शक्रस्मात से मिलता दै; परन्तु उनके उपर हकूमत फरमे 
चाले क्तोग श्रगर अधिक ध्वरेदुष्ट्ातो उन लोगो को चैला 
निरन्तर शअन्तःप्रवाह्‌ जास रखने के लिये शक्तिमान. दोना 
चादयः! जो श्रपने श्ररोध्य वल के कार्ण, जंगली निरकुश 
शव्यं फे श्रंग म लिपटे षप मानन्द्‌ को श्रनिश्िन्तता से मुक्तं 
द्धौ श्रौर जो श्रपनी युद्धि विचच्षणता छारा वष्ुत श्रागे वद्र 
हणः जन समाज को जिन जिन वार्ता का श्रचुभव दुध्रा ष्टो 
. उन खय.का पदले से सिलसिला बाधने को लायक रुपः 
उन उत्तसोत्तर मिरङ्श्व यजाद्रो की श्रेणी श्रपनी भरमा केकये 
जोजो करने क्ते शक्तिमान ष्टो वद्‌ खव करने के लिये दस 
शासन कन्त देश को समर्थं दोना चादिये । जंगली या श्रद्ध 
जगती. -धजा पर : स्वतंज जनता का तत्वतः परम उत्कृष्ट 
शासनःद्रस धकार का है! इस तत्वतः परम उल्छ्ट भावना 
चोमे श्रदुभव .सिद्ध देखने की श्राश्चा न स्खनी .चादिये, 
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इध ` प्रतिनिधि रासनः 
निवेश्यो के सम्बन्ध मै मी- सोधारख श्रास्म्भ' किया'था.। 
इस दरजे के मचुरष्यौ की संख्यां बहुत बडी नथी जो दस चु 
श्रसली लाभ उठा सके ! इस कारण जो लोगं पेसे विपर्यो को 
तुच्छं मानते दै वे .जन खमाज मे वहने वाले राजनीतिक उसां 
क प्रवाह का वहत ऊपरी चिचार लेते । इस नियमित संख्या 
म पेते पुरुप श्रायें `हयौगे जिनकी. वारी पर `सवसे वद्धी 
सात्विक सत्ता रहती है; श्रौर सामाजिक श्रधमता के ` विश ( 
मे लोग इतने नास्म नदं है कि प्क पुरुष "को भी किसी 
लाभ का पत्तिवन्धन दोगा तो उनको. नीं; लगेगा;' क्योकि 
यष्ट विपय उल्क खाथ उन सव के लिग्रे सोमान्य दै श्रौर सव , 
क लिये पक समान श्रपमान है । . धगर ` देम क्रिस. जाति.के 
नेता पुष को मद्धभ्य जाति के साधारण ` परामशो- मं, उल 
जाति ॐ भुचिया शौर भरतिनिधि.की दैलियत सेः संर के 
सामने खड रहने से रोक तो उनके' वास्तविकः श्रभिलाप 
श्नौर जाति के यथार्थ गवं दोनो के प्रति मास कर्तव्य कि ; 
उनको उसके यदले मे श्रधिकं शक्तिमान भौर अधिके .वजनः'' 
दार जन स्तमाज्ञमें वदी नेतृत्व पद्‌ धार्ण क्सने का प्क 
समा श्वसर द्‌ । ¢` 
जिन श्रधीनस्य ज्यौ के देश प्रतिनिधिश्ासनः के -लिये 
लायक दोने योग्य उ्नतं स्थित्ति में दोते दै उनके लिये इतना 
चस है । परन्तु दुसरे कितने दी देश खे दोते टै जिनन्दोनि चहु 
स्थिति परापर नदी'की है श्रौर उनको ,त्रगर श्रपने श्रधीन स्ख 
तो उनक्षे उपर ाज्यकर्ता देश को स्वय श्रथवा उसके“ लिये 
निगुक्िक््यि दुष्टं मञुष्यो को ' सांज्यभ्रचन्ध करना. चादिये । 
यह्‌. शासनपद्धति श्रगर ` पेसीः हो.कि श्रघीनस्थ प्रजा क 
उसकी खभ्यता की वत्त॑मान स्थिति में .श्रधिकः उघ्नति की" .., 
पदी परः सच से अधिकः श्रास्तानी सेः चट्ावे'तो वद; दूलयी 
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`": दरस प्रकार ये वुर्धिचार का चिक्लापदं दान्त दै ( श्रौर उसमे 


“ चिश्ैपता यद्‌ दै कि यह चाल चलाने बाते फे मन मे न्याये 


श्रौर समानता तथा श्रसली श्रद्धा योग्र पुरुप कौ तरफ से 
जितने फी श्राणा की जा सकृती है उतने निप्पन्तपात्त के सिचा 
' दुसस-कोर, भाव नदीं दै ) । युरोपियन चिचार से देखने परः 
- इसकी अपे्ता दृसरी कोद चात अधिक उचित नदी दिदि 
दै सक्ती अथघा.धर्म स्वातंत्य के सम्बन्ध भ कम श्रापत्ति 
जनक नदी मालूम दो सकती । पशियादई विचार से यह वात 
धिलङ्कल भिन्न दै1 कोर मी पशियाई जनता कभी यद नदीं 
` भानती किं कोर भी राज्यतंच्र ्रपने तनखाटदार अधिकारस्य 
फो स्वती श्रौर उनके सम्बन्ध फी य॑ज सामघ्री फो चलाती 
. हैतोविनाकिली उदेश्य केः श्नौर कोद एशियाई यद भी 
नही मानता कि कशमी सञ१तं्र जव कोई उदेश्य रखता है तय 
चद निव श्रौरः निर्जीव न होने पर मी वीच से सुक सकता 
ह 1 सरफासी विद्यालर्यो मे िक्तक निरस्तानी धमं सिखावे तो 
फिर "चाहे जितनी धतिष्षा फी जाय कि वद सिफं उन्दी कौ 
सिखाया जायगा जो श्रपनी खुशी सते सीखना चार्दगे श्रौरः 
दखक्षे चाहे जितने पत्यक ध्माणद्धातो भी लङ्कौषकेमा याप 
, यद कमी नद समभेगे किः उनके लड़को कौ त्रिरस्तान चनाने 
` कै लिये श्रधवा अधिक नदी तो, हिन्द्र धमस ध्रष्टकस्नेष 
लिये श्रुचित उपाय नदीं किये जाते । उनको रन्त मे श्रपनी 
भूल सममेने.का मार्ग इतना ष स्देगा कि दस तरद चलने 
याज्ञे ' विचालय किसी को पर ` धमं ब्रदण कराने मं सफली 
भूतन षौ 1 श्रगर रिक्ता ने" श्रपनां उदेश्य साधने .मं तनिक 
भी सफलता पायी तो ; फिर सिप , सरकारी 'शिद्ा छौ गप. 
, योभिता श्रौर उसने ` अस्तित्व म॑ `नदी, . वरद." -. 8 
-सैसियित म -मी.खललः श्र पड." धमं 
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द शौर परवा करते द -उखकौः पित्ता “वे पने "कां , 
व्ययद्ारफेः विषय में छदे भी ` अधिक - जानते: या.पस्वा 
करते न ष्टौ तौ उनके ऊपर कैला ` शासन दोगा" एसक्रा 
विचार दर को कर संकता रै । दस“तुलना सेः मी धन्की 
स्थित्ति फा पूरा पूरा ` विचार नहीं होता; फंयौकरि जो जनता 
दल प्रकार राज्यनीति के' विषय मं विव्कुल निस्पदता रखेगी 
वंह शायद जो दोगा उसे मोनभाव्‌ से स्वीकार करेगी.्ौर 
राज्यतंच् को श्रपनी.तर्फ; से.श्रपना काम 'फरने देगी । परन् 
हिन्दुस्थान फे विषय मे श्रगरेजो के समान राजनीतिक उत्साह 
वाल्ते लोग साधारणु वेपरवादी फे समथ ` वीच .वीच.मं 
दस्तक्तेप करते रते ह तिख पर भीः लगमगं . हमेशा _धयोग्य 
स्थानमें दी । दिन्दुश्ो की सष्द्धि या दरिद्रता, ख॒ध्रर या ` 
विगाङ्‌ पैदा करने बाले वास्तविक कारण तो इतने,दूर है कि 
उनपर उनकी नजर भी नदीं ;पहुंच सकती । उनको उन 
कारणो फे दोने का.सन्देह होने पर सी क्नान नदी है तव उनके 
सर फे वारे मे विचारने के लिये क्षान तो क्या.दो.खकता 
है १ उनकी-सम्मति विना.भी उख . देश सम्बन्धी लामो कौ 
श्रच्छी व्यवस्था दो खकती.- है. श्रौर उनका, कु भी. ध्यान 
स्च विना चादे जितना प्रवन्ध भी क्रिया जा. सकता है। खुख्य ` 
करफे ज. उदेश्य उनको वीच मेः. पड्ने' शौर अपने, अदू. 
तिया ( प्जेरट ) के भयन्ध परं श्ंङश.डांलंने को ललचाता दै 
 -वद्दो भ्रकारका हैः । प्क देश्िर्यो के गले.मे जबरदस्ती भी 
श्ंगररेजी विचार ठकेलना, जैसे.धम 'बदलने' का.उपाय. करके 
, शरथवा जानेया चेजोने ररम की श्ार्सिक.दृत्ति' पर खाट्‌ ,. 
“ 'पर्चने वाले रत्य करके छु या "उदके मा.याप की खुशी 
-, से.सरकारी चिद्यालर्यो मे वादविल ' सिखने की जो च्राल्‌ इस , 
समय साज्यं कन्त देश मैःखांधारण तोर ` पर चल रदी दै वदः 
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, एस भ्रकार दो ुर्विचार का शरिक्ताप्रद्‌ दान्त दै ( सरीर उसमे 
. पिशेपता यष ह कि यद चाल चलाने वाले के मन मन्याय 
श्रौर समानता तथा असली धदधा योग्छ पुख्पो की तरफसे 
जितने कीश्चाशा फी जा सकती दै उतने निष्पक्षपात के सिवां 
टरा कोरै.भाव नदीं है ) । युरोपिय्रन विचार से दखने पर 
शसकी श्रपेक्ता दूखरी कोर यात अधिक उचित नदीं दिर 
दे सन्नी सथया धर्म स्वातंन्य फे सम्बन्ध मे कम भापचि 
जनकः नी मालूम रो सकती । पशियाई चिचार से यद वात 
चिल्ल भिन्न द कोई मी एशिया जनता कभी यद नदीं 
मानती कि कोह भी राज्यतंतर च्रपने तनसराददार श्रधिकार्स्य 
को रखती श्रौर उगफे सम्बन्ध फी यन्न सामथ्री फो चक्लाती 

. हितो चिनाकिली उदेश्य फेः शौर कोर पशियाद यषहभी 
नर्द मानता कि फोमी रारुपतंत्र जव कोई उदेए्य रखता है तथ 
वष निर्यल शौर निरजीव न दोने पर मौ वीच स्ते सक सकता 
दै 1 सरकारी विधालयौ मे शिक्तक क्रिस्तानी धर्म क्िखवे तो 
फिर चादे जितनी प्रति की जाय कि वद सिफं उन्दी को 
सिखाया जायगा जो श्रपनी : शी से सीखना चार्दैगे रौर 
सये चादे जितने प्रव्यक्त प्रमाणी तो भी लडका केमा वापं 
यद कभी नदी सममौगे कि उनके लको फो क्रिस्तान चनाने 
कै लिये श्रयवा चयिक नदीं तो, दन्द धर्म से भ्रट कसे के 
क्लिये श्रुचित उपाय नदीं किये जाते । उनको श्रन्त मेँ भ्रपनी 
भूल समसेने कामा दतना द्यी स्देगा कि दल तरद चलने 
बाले विद्यालय किसी को प्र धम प्रण कराने मै सफली- 
मूत न षौ । धगरः शिक्षा जे: अपना उदय साधने "मेँ तनिक 
भी सफलता पायी तोर फिर किष ¦ सरकारी शित्ता की -उप- 
यौनिता नौर उसके अस्तित्व म नंदी" व्च राज्यतंन की 
सस्त मै मी खलल आ पड्.1 ` धमं श्ट होने से 'एनकारं 
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करने वाले किसी भोटेस्टरट -छंमरेज को अपना लकां सेमन 
कथलिक विद्यालय मं .मेजने को खदज ही {उकसा नदी. खकंते;. 
-्ादरिण अपने लडँ को उखः विद्याक्लय मे नी. भजे जहो, 
भोेस्टंर वना सकते है; शरोर“ विख पर भी हम श्राशा रखते 
हैकिदिन्द्‌ जो यद मानतेर्है कि ल्लिफं शारीरिक दोप -मी 
दिन्द्र धर्म के हक से पतित कर सकता दै, वे. श्रयने लड़कों 
को त्रिस्तान दो जाने के जोखिम मे.मेजेगे ]', ~; ` `. 
साग्यक्ता देशना जनमत उसके नियुक्त शियिहुप्लाट. 
( मनर } के वर्तव पर हितकारक के वदते प्रधिक हानि- ` 
कारक श्रसर डालने की तरफ सकता ` दै, , उसकी , पक - 
सीति पेल दै । दुसरे विषयौ मे, `जदां उख से सव से श्रभिक. 
-खटृता पूर्वक हस्तक्तेप कर्ने : को. कहा -जी वगा, वहां.उसके 
देखा करने कौ खव से श्रयिकःवार सम्भावनं दै; शरोर पेली 
-पररमादशौ मे श्रंगसेन धवासि्यो के. कुद लाम की वात.दोगी तो 
उसी लामके पन्ते दोन के लिये श्रंगरेज भरवाचियो के स्वदेशमे ` 
मिचर होते है, न्द षने विचार जवान के साधन होते शौर. , 
उसके.सामने श्राने का मां उनक्ते लिये खुला होता दै; उनका : 
स्वदेशी के साथ प्क माषा श्नौर-पक भावे दौता है।' यदिः 
'त्येकत श्रंगरेज की, फरयाद्‌ की तरफ कुद जान “वू भ.कर 
-सलुचित पक्तपात न मी किया जाय तो भी उसकी तरफ श्रधिकं ` 
-खदामूत्ति से ध्यान- दिया .जाता है ` दव अगर कोई ध 
-यातं सव -धकरार कते.श्र्ुभव से सावित इई है - तो, चद यद ह 
-कि जव प्क देश दुर. देश के तावे ` होता दै, तव गार्यकन्तां ^ 
, देके जो मदुष्यडस अध्रीमै देश भँ धन कमाने जाते ह्‌ उन 
छो नौर खय की शयेक्ता कड ` अश मे .रखने की, विच्चेप - 
-अवग्रयप्तता दै. सज्यतंक. को-जो.जो.. कठिन्या पदृती ४  . 
उनमें उनके सम्यन्ध-की 'दमेश्ठा पक सुख्य दोती.दै। वे विजेता . 
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जाति कीःधांकं से वलवान्‌ नौर तिरश अभिमान मे चूर 
-स्दते- हैः शस से उनकी चृत्तियां निरु श्रधिकार से 
उत्तेजित रहती है, श्रौर उनको उसकी जयावदेदी का कुल 
विचार नदीं .र्हता । दिन्दुस्यान की स्तो जनता मे बलवान से 
निवल की रन्ता. करने फे लिये सान्याधिकारियो श साय- 
परिथम मी. यथेष्ट नष है; श्नौर सव चक्तवानो मे प्रवासी 
यभोपिपन सथ से. वलवान है। जदां जदं पेली स्थिति करे 
सुरे श्रसर फी रकार -व्यक्ति विशेष क्री प्रति से वहत 

` विलक्षणं रीति प्रर, नदी होती, वष्ठी. वे - उख देश वालो को 
पैर.तले.्ी - धूल वरावर समते ह । देशरियौ का चाहे जैसा 
इक्‌ उन्ती सव से हलकी पफस्मादशको भी सोके तो उनके लिये 
वस. ध्रलय यो जाती दै, फिसी व्यापारिककारण से -उनकी 
तरफ़से कदु प्रधिक्तार का प्रयोग उपयोगी चे श्रौर उसके 
विरुद्ध दैशियौ की स्िफं स्तता का उपाय किया जाय तो उश्लके 

` प्िष््ध भी वे प्टखी चिल्लादट मचा्रंगे मानो श्रत्याचार दो 
र्दा है शरोर उसको पेलाष्टी खमरभोगे भ)। उनकी सी स्थिति 
मे पेली भ्रलोद्धत्ति पेली स्वामाधिक है .कि श्रव तक राज्परकर्वो 
श्रधिक्रासि्यौ री. तरफ से उक्वक्ो उत्तेजन नही मिला तिल 
परः भी यद्‌ द्रलम्भवहै किः यहभ्जोग मेश कमोवेश पूट न 
गनिकले { इस जोश से सर्कार {स्वयं रहित दो तोमी चह 
अपने जिन स्ुल्की श्रौर फौजी श्रफसरयो पर स्वततत्र भवासिर्यो 
कीःश्रपेत्ता शदे श्रधिक् प्रमाच रखती है उनमें से जवान शौर 
श्रद्धभन्र शल्य मच्यो. के इस जोश को मी वह.पूरे सौर पर 
दवान को चमी समृथ नदं सोती । दिन्दुस्थानं मे जैसा शून- 

` रेज के विषयमे यसा ही विधवा दायक साती फे चखार 

~ -छलजिस्यिखमें ऋंसीसियो के पिपय मं दैः वैसा दी मेकषिप्तको 
` ऊ जीते दुष देशतो म रमेरिकर्नो केऽविपय मदै मरौर 


' "की दाल नष गल्ने की] द च 


३६६ प्रतिनिधि शास्तन । ` 
फेला जान पडता हँ किःचीन म.युरोपियनो फे वपय. पेलाः 
ही दोगा भौर जापानमं भी पे ही ्ारम्म हो चुका दोगा।#' 
दद्धिण श्रमेरिकां में स्पेनियार्डो के विधय भ कैखा-था यद .याद - 
करने' फी जद्रत नदीं है ।: ये स्वतंच ` अनुखंधानकारी..भिस . 
राज्यं फे रघीन दते है वद्‌ दन -स्ादकियो से -श्रधिक्र 
अच्छा होता दै श्रौर उनसे.यधा साध्य देशिर्यो की.श्रधिक स्ता, 
करता दै । भि. देरपस्‌ के शित्ताधरद इतिदास फ भ्त्येक : पाठक 
कोःविदित है-कि..स्पेनिश.सरकार-भी - यथपि निष्फल द. 
थी तथापि सच्चे. दिल श्रौर उत्करएडा.-से पेखा करती, थी ॥ “ 
स्येनिश सरकार श्रगर स्पेनिश लोकमत के सामने जवाचदे द होती. 
तो पेखा प्रयत्न कर सकती कि नदी.यद सन्देद की वात दै} , 
स्पेनियाडो ने श्रवश्य ही मूिषूजको -को नदी, वरु ,श्रपने, 
करिस्तान भित्र शरोरमा्यो काीसाथ दिया था । शासक देश. 
कपि जनता शासित देश के: श्रधिश्ारिया की. चातत पर ५) ~ 
वरंच श्रपने भवासियौ की वात पर ध्यान म है; निःस्पृदश्रीर , 
वेपरवा जनमत पर द्टृताः पूर्वक ,दवाघ डालने कां साधनं ह. 
परन्तु वद साधन श्केले प्रवासियो को दोने.से उन्दीं कौ चातका 
माना जानां सम्भव दैः. विदेशिर्यो छं रति" ्पने देशके वताव 
के विपये मे दृसरेकिसी देश फे लोगो की.अपेचता धरंगरेजो को 
नो श्रधिकं संदिग्ध -खूमता खे जांच करने फी टेव दै. उसको 
ये बहुधा सरकाये दाक्षिमौ की.तरफ रखते. द ॥ राज्यतन्न 
शरोर स्वत `पुखपं के' वीच के सेवर मे दर पक, शरगरेजं 
घमपने मेनेस यद्‌ सोच.लेताःहै. निभूत सज्यतंत्र की दै 1 भौर ~. 
जब्.्रवासी श्ंगरेज .शपने दमतले.के विध देशियोकी रत के ` 
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प 
क्रिये यये पः किसी युपर राजनीतिक युद्ध के य॑ की मर 
ङ " करते हे वय यद्यपि क्रय कारिणो सभा कोक श्रधिकः 
अच्ते परिणामं षौ मंद परन्तु खली शच्या ष्टोती.दै 'तथापिं 
उसको. 'विवाद्मस्त ` विश्य फा चचाव करने को अपेतां उसे 
छोड) देना अपने पार्तपिरट सम्बधी स्वार्थ के किये साधा- 
रण॒ तौरपर अधिक्र.निरापद जान पड़ता दै शौर विशेष नदी 
सतो. कम कष्ट दायक लगता ही है । ग + 

धिक खरायी यह रकि जव श्रधीन जनता या जाति 

क्री तस्फः सेन्या श्रौर परोपकार फे नाम परः सावेजनिक मने 
की सेवा प्रार्थनाक्ी जाती दहै ( शरीरे श्रगरेज मनकफेलियि 
पर॑ला की वातहै कि चद पारधना सुनने को व हुत तत्पर र्दता दै) 
तव भी उसके .य्तलो निशाना वचुकने फी उतनो ही सम्भावना 
है । क्योकि अधीन जनता म मी पीडकः श्रौर पीडित ते दै- 

, धरयल पुरध या वर्गं श्रौर दनफे पैलतते पड़े दुष्प गुलाम । 
दनम से जिनक्रो श्रंगरेज जनता के सामने हाजिर दोनेका 
साधनदैषेदृखरे नी चंच पदलेर्ट। पए अव्याचारी या 
पर को जिसके सत्ता उसके दुरुपयोग करने सेद्ीनत्ी 

„ -गयीष्ै श्रीर्‌ जो सजा दोने के वदते पदले कभी न नसीव 

` ‹ दषः चहु धन शौर दवदव में पलता दै श्नीर शरसाधरणं हकः 

सेष्ण्मे चाले ज्मदष्के दलको, जोयात्तो सस्कार-उन 
की जमीन परर लमएन का जो "इक रखती दै उसे छुडगदेना 
दता ह श्रथवा उसो जुर्म से जन सरह की रक्षाके किये 
किये हप क्रिती श्रयक्त पर उसे श्रन्यान्य सममः कर कोध -यी 
चरता है-इनलोर्मो को च्रिटिश पार्लीमिरट श्रौर समाचार पर्न 
म स्वार्था यालदसो प्तपती धाष् करने मं कुद कडठिनोई नदी 


षड्तती ) कयो मुमि मदुप्यो-को को पक्षपाती नष्ो.भितता । 
सपर -ग्दी -श्राल्तोचना -्िस पक निया -ख दि 
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देता जान पडता है कि चीने. शुरोपियर्नो के विपयमें पेता 


ही दोगोश्चौर जापान मी पेता दी श्रारम्भ हये चुका होगा| 
दस्िणश्मेरिको मे स्पेनियार्डा के विधय१ केखा.था यदह-याद्‌ः 
करने. की जरूरत नदीं है ।: ये स्वतंत्र. श्रनुसंधानकारी, जिस 
राज्यतंत्न फे श्रधीन होते है'वष्ट दन ,सादलिर्योः से ` श्रधिक 
श्रच्छा दोतो हेश्रौर उनसे यथा साध्य 'देशिर्यो की श्रधिकरतां 
करता है । भि. हेपस्‌ के शिद्ताध्रद इतिदास फे पव्येक - पाठक 
को'विदित दै-कि .स्पेनिश-सस्कार-भी -यथपि.टनिष्फल दु 
थी तथापि स्वे दिल श्रौर ` उत्करएडाः- से पेखा कस्ती.थी। 
स्पेनिश सरकारश्रमरस्पेनिश्व लोकमत के सामने जघाव्रदेदं दोतीं 
तो रेखा प्रयत्न कर सकती कि नहीं यह सन्दे की वातं दै 


स्पेनियाड ने श्रवश्य ही सूत्तिूजको" को न्दी, वर्च छ्पने '. 


करिस्तान मिश्र पौर भार्यो का हीःखाथ दिया धा । शासकः पेश! 
की जनता शासित देश के श्रधिकस्यि की, वात पर नदी, 
चरंच श्रपने प्रवासिथौ की यात पर ध्यान देती है; निःस्पृ् श्रौर 
यैपरचा जनमत पर टटृता पूर्वक दवाय "उालने का खान है 
परन्तु चद साधन अक्तेले प्रवास्या को होने से उन्हीं की वात का 
माना जानां सम्भव है . विदेशिर्यो के प्रति श्रपने देशके वतव 
के विषय र दूसरे किसी देशं फे लोगो की चपे्ता शरंगरेलौ को 
जो अधिकं संदिग्ध खुदमत सेःजाच करने.की येव -दै.उसकते 
ये बहुधा. सरकारी हाकिम -ब्धी तरफ रखते ह ।' -यज्यतन 
शोर स्वतंत्रं पुदपं के वीच के सेवःशर्षौ मे हर पकं -शंगरेल 


श्रपने अनम चद सोचःलेतां दै.दिः मूलं सज्यतंत्र की ददै) -श्नीरं -: 
दखिंयोकी.र्ताके 





जब्र.वासी -ंगरेज -श्रपने मलते के विच 





^ 


“८ कुः जापान अम सव पक्‌ाद्.ते.स्वतेघ देय दैः वशं किषी युरोपियनृ 
की-दार नीं गल्ने.की.। 2 छ 






























श्रतिनिधि शास्तन । ३६९ 
श्नौर जमता-जो श्वदुश चलती है उससे दिन्दुस्थान को. जसा 
` फिदै, इतना लाभद्ोतादै। ष 
श्द्भरेज जनता दिन्दुसुधान जैसे देश ्े प्रति गरः श्रपना 
कतुज्य पालेन कर सकेगी तो उस्र पर सीधे तौर पर राज्य 
कणे चा प्रश्रत्न करने से नरी. चरथ उको. च्छे शासन. 
कर्ता देने से ! श्रौर वद उस्रफो श्चंगरेज मन्ती दल फे मन्त्री 
की -धपेक्ता श्रधिक्र स्राव मयुष्य शायद दीदे सक्तीदै 
पर्योक्षि वष्ट मन्ध्री जो वात सोचता दै वह दिन्ुस्यानी राज्य. 
"नीति ी नदी चसच श्द्भरेजी राज्यनीति फी, घष् श्रपने पद्‌ 
परर रतनी लम्यी मुदत तक शायद षी सहता है किः पेसे जटिल 
विपये सम वृमः कर मन लगावेःश्रौर उस पर पार्नमिट 
म॑द्धातीनया चार वक्तारो कारृचिम खडा क्ियाष्ुश्रा जन 
मन, श्रस्तली कौ तरह जवस्दस्त श्रखरः करता दै, परन्तु वद 
पसी"भित्ता या स्थति पर कमी श्रधिका< नदीं रखता कि थपना 

, स्वतन्त्र प्रामाणिक श्रसिप्राय चांधने की य्यिया शक्ति रखे। 
प्फ स्तन्य देश्य श्रपने द्य शसन मर्रडल की पक शाल 
दास, प्प भिश्न प्रकृति को जनता से चसे हुप्ट दूरके अधीन 

` सस्य पर शास्तन करन का पभरयत्न फर तो चहु धायः निष्फल 
दोगा! जिस पद्धति क्तो कुच भी ठीक सफलता मिलना 
खम्प्रय दहै चह यद दहै कि उसी ्ुकावले के स्थायी व्यवस्था 
मणडल को याज्य चलाने फा काम सपा जाय्ौर राज्य क्रे 
परिवर्तनीय शाखनमरडलपके दाथ में सिप देख रेख श्नौर 
सोन का श्रधिकार र्खाजाय । दिन्दुस्यान फे सम्बन्ध मे 
पेखा मणडल # विद्यमान था श्रौर सुभे भय रहता हैक जिस 
संक्पम दृष्टि छौ राज्यनीति ने इस सन्यतन्वर का चचा हुश्च 











क पिटके १७८४ के दिनदुस्थानौ विले स्थापित मौर १८५८ 


= प्रतिनिपि.शचास्तन॑ः। 
करती ई (-जिखको सुरिकिल से कोरः जानता ` होगा ^ परन्तु 
श्रगर जानताद्ोता ते पक प्रव्यत्त.नियम.कफहलाता) चद्‌ यद 
है कि-जषटौ श्रजा के सामने की जिम्मेधासै रच्च राज्य पकन्धर 
क्री सव सै-वड्धी जमानत है चष्ठाँ दुसरे ' फिसी के : खामने की 
जिम्मेवारी मे पसा. को रख `नदी रहता. षता -्टी नदीः 
चर्च उसका जितना हित उतना टी -.शहित होने की-सम्मा-' 
चना है । हिन्दस्थान के चिरटिश्त साज्यक्रत्ताकी.चधिटिश्च जन्तौ 
के सामने कीः जिम्मेवारी. जो उपयोगी रहै वद मुख्य. कर्के 
षतने.के-ल्निये कि जव रज्य तन्त्र के करिसती कृत्य -के चिपयम 
प्रर उखतता है तत्र उसक्रे-कारण. उसकी प्रकिद्धि शरीर चर्चां / . 
होने का मसे रदता दैः दसः `धसिद्धि शौर चर्चाके उपः ,.;. 
योगी होने के लिये धद. जरुरी. नदीं दै.कि-सारीः जनता , , 
उस विवादग्रस्त विप्रय को "सभक, परन्तु," उसमे से .सिफः; ~: , 
कुक मयुष्य समभे यह काफो दै.“ - कर्योकि.यह जो स्िफ.पकः 
सात्विक निम्परेवायी है चह सारी,जनता,के सामने.नल्यं वर्च 
उसमे जो निय करने को समर्थं हेते ह "उन: व्यक्ति , विशेष" , 
के सामने की जिम्मेवारी घने से श्रभिभ्राय"की.जेसे गिनती 
दो सकती है. वेते यजन भी. सकता, शौर श्रालोच्य. 
विषय मेःश्रच्छ प्रवीण पक पुरुप की पसन्द या नापृसन्दु+ 
विपय मे कर्क 'न जानने वाजे हजार की, पसन्द या नापस्तद्‌ की 
श्रपेच्ता.श्चयिक वजनदार भिनी जर सकती है.1.'-पत्यक्त राज्य. 
कर्म्ताशषः पर वेश यष्ट प्क उपयोगी. शङ्क. है ' कि उनको 
अपनी सफाद्ै"देनेःको घाध्य कर खक्तते; है.श्रौर यद्यपि न्याय 
पञ्चौ का.बड्ा-भागःशायद्‌ किसी कदर -पेखी , खयवं {राय 
देगा क्षि -.उखकी -शपेच्ाः न. देना अच्छा है; तो, मी उसमे खे 
चो.षकः धमियुर्तौ.तने चिपयं. मं स्वीकारःकरने योगय दी.राय 
कायस करगे" हिटुस्थानी, साज्यतन्य ¦ पर. चिरि पालम. ~ 








परतिनिभि.शासन। ४०१ 


~~~ 





पसे पक्त देतुश्रौ से. शखिचती.टे तव मध्यमरुडल शादी: -त्याया- 
न के सामने-अधीनस्थ राज्य का घकील-अौर वांहधर वना 
, रहता ्। फिर सुख्य कर फे जिन पुरुपौ-से.यह.मध्य मणडल 
स्वाभाविक तौर पर धना हेता है उनको श्रपने देश.कार्व के दस्र 
` -धिमागं का व्यवहारी ज्ञान .मिला ह्येता. हैःश्रौर वद उसी. स्थल 
मे संजादुश्राष्रोता है तथा वे श्रपने जीवनं के मुख्य श्वरे 
तोर पर उसका प्रवन्ध चलाय रदते ह । उनमें यद गुण.दोनेसे 
श्रौर.उनको स्वदेश क्षी ` राञ्यनौति.के वल से पना श्रोहदःाः 
च्रोडने को लाचार होने की सम्वावना न.रहने.से, पे श्रपने 
ऊंपर अर्पित खास श्चधिक्रार सं द्दी, थपनी टेक रौर प्रतिष्ठा 
समायी हुई समभते है; श्रौर श्रपने अश्नन्ध की सफुलतामें 
तथां जिस देश्च पर वे शासन करते है उसकी उन्नति .मे.उनका 
जितना दृद भाव रदताहै.उतना-मंत्ी लभा के-सभासद्‌ फो वद 
स्वयं जिख देश को नौकसी चजाता हैःउस ( स्वदेश ) फे.सिचा 
दुसरे. किसी देश के रच्छ राज्य.श्रवन्ध म होना सम्भव नही 
प्रत्यप ्रयन्ध करनेघार्लो खी पसंद जिस -कदर इस मणडल 
के.दाथ में रदती है उसी कद्र नियुक्ति प्त रौर पातीमिर्ट 
के सष्ेधे, भंवर से वची र्टती दै -श्रौर- पक्षश्च को बदला 
देनेके लिये तथा जो दूसरी तरद प्रतिपत्ती दो.जायं उनको 
खरीद. लेने के लिग्रे -एज्याचुय्रष्ठ का दुरुपयोग कराने बाली 
छुत्तियां जिन साधास्ण इमानदारी वाले राजनीतिक पुसर्पो फे 
मनम सवस योग्य. पुश्प को; नियुक्तः; करने फे कर्तव्य यो 
पभ्रामाखिक दौसले की रपेष्ठा; दमेशा --प्रवल , रदती है; उनकी 
स्ासे भुक्त र्ती है1 दल वर्ग की फी दुई नियुक्किको यथा 
साप्य वाधा न पचने देना स्वदेश में दृसरे स्ते 
पटने काली -सव से खराव.हानि.रोकने 


४ 'भ्रविनिधि शासनः! `` ` ` : ` - 





पिया, दूर किया -है:उसङे कारणं दिन्दुस्थान श्रौर ` इङलेएड ` 
दोन को सख्त सजा मोगनी पडेगी |; ˆ ° "7. ;-८ 
यद.कषटने की जक्ूर्त नहीं है.करि पेते व्यवस्था मणडल. 
मै अच्छ राज्य. शासन के क्तिये . वांचित सय. शण नदीं दो 
सर्दमे भोर सव.से वहू कर यह किं धरजाःके स्वार्थके खाथ 
-सम्पृणं श्रौर सदा गुणकारी पेकय--ज्ञो “वँ भी , मिलना. 
सुशकिल दै, जयौ की परजा किसी .श्रंश मे.श्रपने प्रबन्ध को 
-सम्हाल रखते के लायक हु रद्रती है-विद्यमःन नदीं होगा 
चसन्द्‌ सिप श्रपूणौताश्रौ के वीच सै करना दै ।. ` करना -यद्‌ 
ह कि राल्ककर्ता मणडल का पेखा गरन हो क्रं दस स्थितिं 
की सारी कठिनादयो म उसका श्रच्छे राज्य ` भवन्ध -से . यथा 
साध्य श्रधिकश्रौर घुरे मे यथा साध्य कम स्वाथ रदे । तरव य ' 
श्रवस्थारपमध्यमणडल मे सव से श्च्छी,वि्मन्‌ मालृसं होती 
हे । सीधे शासन की श्पेत्ता खाख नियुक्तं व्यवस्थामएडल 
` शासन मे हमेशा यदह लाभ दहै कि उसको'शपनी श्रमलदारी 
की भजा के सिवा दुसरे किसी के प्रति - कनत्तदय' पालन को 
विलङ्कुल क नहीं रदता -उस कौ इस छे सिवा दुसरे किसी 
ये लाभ क्षा विचार करना नदीं रदता।~ कुशासन -स: लाम 
कनेक) उस की नन्ता श्रसाधारण॒ ¦ रीति से शधरटाया ज 
सकती दै; स्ट इरिडया कस्पनी-फे, सथ से ` अन्तिम गरन 
मे दसी तरट्‌ घंटायौ मयी थी 1 फिर -वद दूसरे _ चिली के 
व्यककिगत यः ध्रेणीगत स्वार्थं के - बन्धन से पृणेतया 
र्खा जा खकतः दै । जँ दमा शासन .मरडल शरीर पाली 


कानून से बन्द हा बोडं आफ. कण्टूल ( अकुशरमण्डल ) जो 
पार्मिण्ट-की जिम्मेवारी तले दाखन करता था 1. ., ^: 
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रेते पस देतु सेः्िचती दै तथ मष्यमरदल षी; यापा ` 


सनक सामने-खधघीनस्थ राज्य क्रा पदील-रौर्‌ पांदधर वतना 
रुदता दै । फिर घस्य कर के जिन -पुरुपौ. से. यद्-मध्य मदकल 
स्वाभाविकः तैर पर यना ्ठोता है उनवते श्चपने.देश-णार्यंफै दस 
विभाग का व्ययदारो फान मिला होता दैःश्नीर वद .उसती, स्यत . 
म मंज्ञा टा ्ोता दै तथा वे श्रपने जीवन के मुख्य धधे फ 
तौर्‌.पर उसका प्रयन्ध चक्लाये स्दते हं । उनमे.यद गुणःोनेसे 
श्रीर.उनको स्वदेश फी राञ्यनीतिन्य यल से-द्यपनां श्रोदुदा 
छोड़ने को लाचार होने फी समतराचना नरने.से,-ये पने 


ऊपर श्रपितं खास अधिकार मेदी यपनीिरेक सौर पतिष्ठा ^ 


समायी हु समते दै; शौर श्चपने प्रयन्धफी सफलतां ` 


तथा जिस देश पर वे शासन करते हं उसकी.उप्नति मे, उनका , 


ल्ितना दद्‌ भाव रदतादै उतना मंश्री.लमाके समालद करो शट ` ' 


स्वय जिस देश की नौकरी चज्ञाता दै उस (स्वदेश ) के सतिवा 
दूसरे.किसी देण फे थच्छै ल्य ध्रषन्ध मे दोना, सम्पघ.नषठी। 
धरसयक्त भरवन्ध करनेवालो की पसंद जिस .कद्र.दस मण्डल 
को ष्टायमे रहती है उसरी फद्र नियुक्ति पत्त शौर पारम 
के खट के भंवर से वची रदती दै चौर पक्तक्ताथ कौ 
दैनेफेक्िये तथा जो दृस्ररी तर्द भरतिपन्ती.दो.जा्यं 
खरीद लेने के लिग्रु राज्याचद्मह का दुरुपयोग कराने 
चत्तियां जिन साधारण दईमानदारी चाले राजगीविके रुपो ४ 
मनमेस्नषस्ति योग्य, पुरो को नियुक्त एने गकर ५ 
माशिक दौखले की अपेता, हमेशा भव्रल (५ क: 
सलता.स मुक्त रहती दै । दस वर्ग की की दुरे मयु श ‡ 
साभ्यःवाघा न पहनने देना स्वदेश मेँ दुसखरतष विभागो, 
न ष विभागो. 
पटने षाल्लीः'सषःसे सच दानि रोकने सौ श्रय भ्रा अयिक 
सावश्यक्‌ हकः सरः ङ्रिसी विभाय श्र भ यकः 


नेको 









॥ 


पाली `, ५ 


श्गरराहादि 





षद्ल, . 


1 











4० ` प्रतिनिधि शांन.। ` 





पिया दुर किया दै उस कारणं दिन्दुर्थान शरीरः शङगलेएड , 
दोनौ को सख्त सज्ञा मोगनी पड़गी 1/ `~ 7 "2" 
यह कष्ने की जङरत नहीं है क्ति एेसे व्यवस्था मएडल. 

मै श्रच्छे राज्य शासन के लिये. वांचित -सखव- गुण -नदींदो 
स्वोगे ओर सव-से चद कर यद्‌ कि प्रजःके स्वाथ के साध. 
सम्पू श्रौर सदए शुखकासी पेक्य-जो वदँ -मी -मिलना ` 
सुधिकिल दै, जाँ की भजा किसी श्रं मे .्पने , भरवन्ध को 
सभ््ाल रखने के,लायक दुई रहती दै--विद्यमान नही होगा 1 
सन्द लिपौ शरपृणताश्रौ के वीच सै करना दै.। ` करना. येह 
ह कि राज्ककन्ता मणडल का पेखा गठन दो कि. इल. स्थिति 
की सारी कटिनादयौ म उसका श्रच्छे राज्य धवन्ध मं. य॑था, 
साध्य श्रधिक श्रौर बुरे मे यथा साध्य कम. स्वाथे । वं ये 
श्नवस्था् मध्यमणडल मे सव से अच्छी विधमन मास होती 
है । सीधे शासन की श्रपेच्ता खास निर्युक्तं व्यवस्थामरएडल 

` शासन मे हमेशा यह लाम दहै कि उसको श्रपनी श्रमलवारी 
की प्रजा के सिवा दूसरे किसी के प्रति कत्तव्य पालने को, 
विलङ्कल कुच नहीं स्दता -उस को इस क सिवा दुखरे किषी 
के लाभ का विचार करना नदीं रहता ।. कुशासन -से लाम, 
तेने को उस की सन्ता श्रसाधारण रीति. से 'घटाथी. जा | 
सकती दै; र्ट दरिडया कम्पनी फे. सथ से श्न्तिम गन्‌. 
म इती तरह घंटायी गयौ धी । फिर वद दूसरे किसके | 
व्यक्तिगत यः ध्रेणीगत स्वार्थं के. बन्धन से` पूतया, सुत ` 
म्भ्याजा सकता रै 1 .जद्ध दमाय शवासन मण्डल शमीरः पार्ली- 

` मेरट श्चेपने हाथ मं मौजूद अन्तिम सत्ता क्ता थमल. करने में 


र र (म ¢ प ---------------------------- र 
कानूल ३. बन्द हभ, ोदं आफ कण्ट ( अङ्कधमण्डल.). जो, 
पाीमिण्ट की जिम्मेवारी तुचे शचाषन करता या 1,“ >~ ^ 


प्रतिनिधि शासन 1 ` ध०४ 
करने की च्छा रसते द श्रौर जो श्व दिन्दुस्थानमें रह 
क्र नील की कोटी से याचक्ील के चरफिस से न्याय भवन्ध 
करने.वाक्लौ या कसे मनुष्या की तरफ से खरकार लने ६ 
की रकम सुकषीरर करने के {शरोददौ पर चढ़ यैठने का दावा 
कप्त दै उन दोनो के वीच मे चुपके: चुपके युद्ध दै । जिस 
सुटकी नौकरी ( सिविल सर्विस ) फे "जायाः की इतनी वी 
-निन्दा ष्टो री है पह न्याय शासि षे हाथ मे न्यायाखनके 
दनारे , ्ेखा .दै, श्रौर यद जारा शद्‌ फरना उस रथम 
श्वागन्तुंक के लिये वेस्टमिनिस्टर दाल का न्यायास्तन सुला 
रखने के समान रै लिखके विषय म उसके मिश्र भरोला 
दिला पि बह समय स्मय पर ( एंगलेरड के ध्रस्यात 
न्यायाधीश ) व्लैक्ोन की श्रोर ताक भांफ लगाता स्ह है) 
भुर नी के दफतसो मँ रहकर श्रपना फाम सीसे चिना 
ऊचे दफतरो म दाखिल टो जाने फे लिये दस देश से मयुष्य 
भेजने या उनको जाने के निमित्त उत्साद्ित कर्ने का मार ` 
कभीःस्यीकार किया गया तो फिर विनां देश या काम सम्बन्धी 
भाव फे, चिना किस व्यवदारी अञुभव के, श्रौरः मिना स्तिसी , 
. अगले शरान के 'चन्धन के सि तेज शे धन चरोर करं स्यदेग्त . 
लीने को -श्रातुर स्काच भाश्यौ शरोर प्रवासी जवानां 
षै हाथ मं सवसे जङरी श्रोददे जा.पड्ेगे। जिनके दाथ से 
. शास्तन ` दो' चे सिफौ उमेदवार के तोर पर जवानी म भेजे 
जार्यै, सीद फे पदे उरुडे से चदृना घास्म्म करं श्रौर उचित, 
मुदत के, धाद्‌ च्चपनी. योग्यता सयित कर फे उख के श्रचुखोर 
'चहत ऊचे चदृं-यान.चदृ; इस मे देश -की कुशल है ।. 
दस्य इरिंडय ‹कम्पनी की पद्धति म यद चुटिः थी कि: 
यंयपि सच-से जरूरी जगदो.के लिये सावधानी के साथ सव --^. 
से -शज्चै मचुप्य दूँ लिये जाते.ये तथापि गर कोई हाकिम. 
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भालायक शेता है तो उसको जनता का साधारणा मते किसी 
कद्र धतार्ता है कि कैसा वर्तावः करना चाहिये; परन्तु जिस 
अधीन देश फे ' निषासी -श्चङ्शसत्ता ˆ श्पने ` दाथ -में रखने 
फे लायक नहं ह उसको राज्य भ्रयन्ध कफे; स्वरूप का क्षम्पूर् 
मसोखा पथकः पृथक ्रवन्यकर्ताश्रौ के साल्िक श्रौर मानसिक 
शौ पिर ही रहता है ४ 
हिन्टस्थान सरीखे देग् मे प्रत्येक विष्यं का भयोसा.सम्य- 
तंत्र के छदृति्यौ (पजेरटौ) के व्यक्तिगत . गु श्रौर शक्ति पर 
रदंता दै यह यात जितनी वार कर्द कम दै । यद सस्य दिन्दु- : 
स्थानी राज्यतं्न करा प्रधान तत्व है । :जिसं दिनः थद सोचा 
जायो किं जोलिमवाले ोददोौ पर वीते के ख्याल से मचल्य 
नियुक्त फरने फा सिवाज--जो द्वगलेरड मे वं भासी.वौपो 
गया दै--दिन्ुस्थान मे निर्भयता से जारी किया जां सकता दै 
उस दिन स्ते वहां दमारे साच्राज्य'के श्र॑त का धर्म्म दोगा 1 
सव से धरेष्ठ उमेदवार पसंद करने. का चिचोरदोतोभी 
योग्य पुरुप.पापत करने कै लिये श्रकस्मात्‌ पर८.भंरोखा रखना 
खीक- नदीं होता उनको तय्यारः करने ' का उद्धश्य -शासनः 
पद्धति मे टी मौजूदं दोना -चाहिये 1 यव तकत वैला.दी था. 
दै. दी से -दन्डुस्थान-भे दमाय राज्य टिका दै श्रौर अच्छ 
भवन्ध के" षय मे बहत फुतीलो न षने पर भी निरन्तर 
सुधार की जड रा है| श्रव इल पद्धति फे विसंद्ध इतनी बड़ी 
चिल्ञादट मायी जाती दै शौर श्सको उलट देने के लिये दतनी 
यद्ी.श्रातुरता दिखायी जाती है कि मानो राज्यतंत फे. दाकिर्मो 
को पने कम मे.शिक्ता नौर शरभ्यांस करना विलककुल वियेक. 
विख. दै." ये बुनियाद की चातदै श्रौ श्न्नान तथावे 
.“ श्ह्भव फे हक के मार्गमे अचितं.ख्कावरट है जो, लोग 
अपने" के सम्वन्धिंयौ -के लिथे.-श्नन्यलः दर्जे `को ` सौदीः 
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( चास्य } रस्य रवन्ध मे श्रपनी महान साधारण कति 
शने वाला ष्ोने फे हिय श्य श्वगरेजौ मसे चुना दशा 
पुरुष होना चाहिये । यद शक्ति गर उसमे होगी नो उस्षफो 
जोः स्थानिक व्यवहार क्षम्यन्धी छान पने फो श्रौर राय 
कायम कर्मे का व्यक्तिगत धसक्भ नदौ भित्ञा दोगा उसकी , 
-धिधमानेता.की दूसरे मे परीक्ता कर चद ध्ययने उपयोग मे 
लाने. कों समर्थ टोगा । राजञ श्रतिनिधि { अपवाद्‌ रूपी 


` प्रसङ्ग के सिवा) किस लिये नियमित नौकर श्रेणी फा 


मरुष्य न होना चाद्धिये, सके लिये अच्छे कार्ण है}. 
सवः नौकर धेणियौ मे म्यूनाधिक वर्गाय विकारः 
पुसा “"रदता है ननोर सर्वोपरि राज्यकरप्सं फो उससे 
मुक्त होना चाद्ये! किर जो मनुष्यं श्रपनी जिन्दगी 
परशिया मं चितये रते हये चहेते समर्थं ओर श्रनुभवी 
ष्ौतो भी उनम साधारण ` राज्यनीति सम्बन्धी ससे श्यामे 


“ शदे प युसेषियन चिचार होने फी इतनी यदधो सम्भावना 
. नष्ट रहतो । श्नौर सख्य शासन फर्ता फो यद्‌ विचार श्रपने 


.. साथे जाक्रर हिन्दुस्थानी श्रयुभव फे परिणाम में मिला 


दन्छ च्धिये 1 फिर उसके भिन्न चर्म फासोनेते शौर खास 
गये श्यमर भित्र खत्ता ने उसको पसन्द किया होगा तो उस 
को दाकिमौ. की नियुक्ति में .गड़वड्-करने योग्य शएायद्‌ दी 
फिखी तरद श्ठी पन्तपात इत्ति गी । रजः श्रौर स्ट दरिया 
कम्पनी के सम्मिलित श्रवन्ध में देमानदप्री से सास्याघ्रय देने फी 
यह भारी समानत, असाधारण सम्पूरमता मं, मौ थी । 


` सभ्रिकारके सर्वोपरि व्रिमालकर, गवनर जनरल चौर गवन को 


भत्यत्त रीति से नो तो मी श्वस भं राजा श्र्यात्‌. सामान्य 


राज्य्त् मियुक्त करता था.मध्यमरडल नद्ध! नौर दसस राजः" 
च ~ ॐ. ॐ १4. ऋ र 
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६०४. ` “भ्रविनिधि शासने 
नौकरी पर स्थायी रतां तो. सवते चतुर्‌ की ¦ तर "सव से 
, कम चतुरः मी ःशरागे पीचे ` किसी न . किसी. रोति .से,.उषति 
¡ पाता जाताव्ा । . णेसे अधिकारी: मण्डल मे :-छम {योग्यता 
चाले भी प्रते काम मे शिक्षित श्रौर ऊपर,वाले की देख रेख 
श्रौर सत्ता तल्ते 'विश्चेपःःनदी तो वे आवरू पः विना श्रपना 
कर्तव्य पालते श्राने वाले मञुष्य थे । परन्तु, इस से. -हानि 
घटने पर भी बहुत थी । -जो भचुष्य, सदकारीः के काम.से, 
चदु कर काम करने. ग्य. नदीं दोताः उसे श्रपनी सीरी 
जिन्दगी सहकारी रहना चादिये -ञचौर उससे नये: मचष्यो को, 
उसके उपर चटूाना चादिये ! - दिन्टुस्थान सम्बन्धी नियुक्ति 
की पुरानी पद्धति मं इस श्रपवाद्‌ के सिवा उसकी कोई असली ` 
चि मेरे जानने मे नदीं है । मूल उमेदवारौ को चषा ऊपरी ` 
की परीता से पसंद. करने का जो .सवसे : वड़ा छुधार , होने 
लायक था वद्‌ रो चुका श्रौरइसमे ` श्रधिक ऊंचे ःद्रजे.का 
'उथोग श्रौर शक्ति भाघ करने का लो लाम, , उसके व 
यद्‌ गुण मोजूद दै कि श्रोददो के ` उमेद्रवायौ ओर.उकत मोददे 
देने भे जिनकतो.योलने का.दक दै ' उनके वीच,मे अचानक 
हो सकने के सिवा दूसरा को 'निजका सम्बन्ध नदी दता. 
लिन श्रोद्दौ मे खास दिन्डुस्थान संवंघी.क्षाच शौर वु. 
भव चादिये.उनपर जो -दाक्रिम इस भकार चुने गये ह रौर 
-भिक्तित दौ. केवल. उन्दी का खतं. दक्र.र्लना किसी तरह 
अनुचित. नहीं है । नोचे-की नौस्थो" पर रदे, वलिना ऊंची. 
नौकस्ियां पाने का एक -मी दार, सामयिक काये के, लिये भी, 
, जदं खोलाःगया किः `फिरं "चसीलेवाले- मृचष्य :उल्लक "इस. 
तर्द खटख्राना. श्म्-करयो.कि उसे कमी -बंद्‌ सलना श्रस्ः 
“ .मभव दोः जायगा ` -सिफ.सदसे ऊंची -नियुक्ति ही एक अपुत्राः 
सूप रदनी.चादिये.1 घरिटिःश दिन्दुस्थान कां राज्ञ ्रतिनिधि, 
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` (धादसाय ) राज्यः्रबन्ध मे अपनी महान साधारस शक्ति 


र्यते याला "होने फे सिये खव श्रंगरेजौ मे. सेः चुना द 


; पुय होना चादिये;। यद्‌ शक्ति श्रमर उस्म दोगी. तो उसको 


जोःस्यानिक भ्यवदारः स्भ्यन्धी क्ञान पाने का -श्नौर शय 


कायम-करने फा ` व्यक्तिगत प्रखद्ध नदी . भरल होगा उसकी, 


विचमानता-फी दूखसे मै पसत्ता कर वह श्रषने ' उपयोग मै ` 


-लमे को समर्थं दोणा ! राज श्रतिनिधि ( अ्रप्वाद्‌ स्फी, 
` भसद्ठीः.के सिवा) किस लिये नियमित नौकर श्रेणी का 
` मेष्य न होना -चरदिये, इसके लिये अच्छे कारण दै 1. 


सय. ` जकर श्रेणियो म न्यूनाधिक `चर्मीय चिकार 


ˆ शला. रस्ता दहै प्रर सर्वोपरि राज्यक्छ को -उसरसे 


मुकर 'दोना चाद्य) फिर जो मनुष्य श्रपनी. जिन्दगी 
` पशिया मे विताये रते. बे चाषे जैसे समर्थं शरोर श्रुभवी 


. षौ. तो मी उनमें खगधार्ण ` रज्यनीति सम्त्धी सव से श्रामे 


^ , षदे हु युरोषियन चिचार देने की इतनी चड्धी सम्भावना 


“नी रहती । श्नौर सख्य शासन कत्तं को यद्‌ चिचार श्रपने 


;“ सगय. ज्ञे जाकर दिन्दुस्थानी श्रुमच ` के परिणाम म मिला 


| 


॥- 


“देन्ण चाद्धिये । फिर उसके भिन्न वर्म काहोनेसे श्रोर खास 
कर्के श्रगर भिन्न खत्ता ने उसको पसन्द किया दोगा ती उस्र 
चते दादिमा" की त्तियुकतिमेः गड़वज्-करते योग्य ग्रायद्‌ ही ' 
फि्ती तरह की प्वपात दृति दोगी } राजा श्रौर दस्र इरिडयाः 
कम्पनी के सम्मिलित प्रबन्ध मे दमानदासी.से सास्याध्रय देने षह 


+ र (व नोजि 
कि यद्‌ भारी अमानत, श्साघास्ण सम्पूर्णता मै,. मौजूद थी 1“ 


अधिकारके सर्वोपरि विमाजक; गचनर जनरल शरोर गवर्नसौ को. 


्रत्यत्त रीति से नदो.तो मी श्रसल में राजा अर्यात्‌ सामान्य - 
रज्यत निशुक्त कता था-मच्यमरएडल नही। श्नौर इससे राजाः 


(3 


धण्ध - भ्तिनिधि.शसनं,1.. .. . ` ` 


जरम~ 





नौकरी पर स्थायी.रदता. तोः सवस चतुर्‌. की {तरह : सव :खे' 
, कम-चतुर.भी :श्ागे. पीदधे ' किसी न: किंसीः. रीति से, उक्तिः 
` पाता जाताःथा ¦ , रेखे ्रधिकारी .मरडल मेँ; कम्‌ :योग्यता 
चाले भी श्चपते काम मे शिक्षित श्रौर, ऊपर वाले की देख रेख 
श्रौर सत्ता ततले बिशेपः.नदीं तो वे वरू दुष विना श्रपना- 
कर्तव्य पालते श्चाने चाले मदुम्य थे 1, परन्तु ¦ इलः से हानि ` 
रटने पर भी बहुत थी । -जो .मचुप्य. -सष्टकारी.के, 'काम-से, 
घृ कर काम करने: थोम्य. नदी दता, उसे श्रपनी सारी 
जिन्दगी सदहकासी रना चादि श्रौर उससे नये मदधप्यो -को ` 
उसके ऊपर चढ़ाना चाहिये ।- . दिन्दुस्थान त नियुक्ति. 
की पुरानी पद्धति में इख श्चपवाद्‌ के सिवा उसकी कोई शरसली ` 
जुट मेरे जानने मे नदीं है 1: सूल उमेदववांसौ को ; चका ऊपरी , 
की परीता से पसंद ` करने-का जो -सयसे वड़ा छुधार ` दने, 
लायक था वद दो. चुका श्रौर समे, श्रधिष ऊंचे -द्रजे का ` 
उथोग श्रोर शक्ति था करने का जो लाभः-दै , उसके, सिचा `, 
यदह गुण मौजूद है कि ओदो के ` उमेदवासौ श्रौर.उक्त श्रोददे. 
~ देने म जिनको .वोलने का, दक. दै -उलके -वीच मे । अचानक ; 
; दो सकने के सिवा दूखरा को 'नि्ञका सम्बन्ध -नंद। दोता। , 

. जिन शोददोौ म खास दिन्दुस्थानं संवंघ्री, क अदु, 
भव चादि .उनपर जो हाक्रिम ईस भ्रकार, चुने गये. दौ गौरं ` 
श्िर्ठित हौ केवल . उन्दी का खतं {दक रखना किसी तर 
अनुचित. नदीं है । -नीचे की नौकरि्यौ- पर रे विना उची. 
नैकस्यां पाने का कमी दार, सामविकःकायं के: लिथेःमी.,. 

` जदां खोला गया किः फिर वसीलेवपले.-मयुष्य ~उस्षक्रो दस. 
' तरह खरखरानाः; शरू करम कि उसे कमी --यंद्‌ रश्नना.श्रलः 
' -स्मन दो जायगा + :सिफै-सचसते ऊंची नियुक्ति ही प्क अपवद्‌. 
¡रूप ददन चाहिये तरिटिख दिन्डुस्थान ` का. राज्ञ भरसिनिधिं 
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~“ . , ` -परतिनिधि-श्वासन । ४०७ 











ननन न्नव ---~ 
- नियुक्ति कर मी .पक्तपात.रदित मानेगे चे भोले मन फे चम- 
: कारौ नमूने दोग } ओर वे ही दिन्दुस्थान की पेली नियुक्तियो 
। मे निष्पदपात की श्यशा रसगे 1: सुभे भयदै कि्टालकी 
' पद्धति. , चाहे जैसा, साधारण उपाय लगा दँ उख से यष्ट 
` दोप दूरहोना सम्भव नदह । दुन राज्यतंश्र केनामसे 
` परिचित राज्य,.भंवन्ध मे जो जमानत पदते आप षी श्राप श्रा ` 
मिलती थी ऽस सते तुलना करने योग्य द्रजे की जमानत पेसे 
! किसी'उपाय.से नहो .मिल सकेगी । 
 श्रंमरेजी शाखन्‌; पद्धति पे यारे मे हमरे दमे जो 
पिय इतना वड -लामं गिना जाता है षष हिन्दु 
स्यान भे एका दुमग्य , रप होगया ह । रौर वट वात यष्ट 
"कि राल्थपद्धति पदले से निद्धारित उदेश्य से नदीं वर्च 
समयोचित उत्त त्तर उपाय करने से, श्रौर सूल भिन्न देतु 
, केलिये करिपत.यन्् साम्नो को उत साथ जोड़ देने से, 
अपहो याप, उत्पन्न दु है । जिस देश का प्रयन्ध 
^ क्ना.था" उसकी, जरूरतों मे से उत्पन्न ह्या न र्नेसे 
उखका.व्याबहारिक लाम. उस देश फे ठीक ठीक श्रलुकूल 
, -नह्मीःआया । गनौर टस, से अगर उसमे छु -मूलतत्व सम्बन्धो 
` खण रहा होता तो यह स्वीकार करने योग्य टो जाता । दुर्माग् 
"यश उसमे अरसी. चुटि इन गुणो की दी थी, क्योकि राज्य. 
ति सम्बन्धी, साधारण सिद्धान्तौ के श्रपने सव यावध्यक्र 
, क्वौ मं भस्त प्रसंग से भिन्न मिन रिथसियो किये वंधे . 
. दोनेसेउम्‌ मे.पेसे.गुख नहीं मिल सके । परन्तु मयुष्य क्रिया 
"की दस - खारा को - तरह राज्यं, फे विपय म'षायः . 
, ` मस्त स्थायी -मूल्तत्यो क ‹ पदली . सूचना साधारणा, ° 
लिक नियमो के की खास: खास घरसङ् मे कुद नवीनं यां 
दले से.भ्वान मे च ची इर स्थिति वा ह्ण 
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४०६  भतिनिधि -यासनः । , ... 


या राजनीतिक रोति से छद सम्बन्व दोने को सम्मावना नहो, 
रदती थी । परन्तु मध्य व्यवस्था मरडल कां जिसमे वंडूत 
करफे उक्ल देशम स्वयं नौकरी कर श्राये.हृए मचप्य रहते ये, । 
रेखा सम्यन्ध था श्रौर रने की सम्भावना थी 1: यद्यपि 
सरकार फे सुटकी नौकर सिर्फ नौकरी के उमेदवार फे तौर पर . 
यचपन से ही भेजे जते है तो भी' अरे जो सामाजिक वग, 
रज प्रतिनिधि श्रौर गवनैर संग्रह कर्देता है उल वे कौ.' 
तरफ से उनकी च वड संख्या सं्रह करदेन का सभय शराव , 
तो निष्पद्वपात की यदह जमानत वषत कमजोर पड़जने, केसमयः 
चटृ(ऊपरी की प्राथमिक परीका भी अधूरी जमानत हो जायगी , 
सिर्फ श्क्ञान श्रौर श्रशक्ति दी घातिल रहेगी;.कुल्रान तकण 
को मी दूसरौ की तरह शित्ता शौस्वुद्धिानी के साय ास्म्म . 
करने को लाचार दोना प्धेगा ननोर संव से ज पुत्र जेसे धमो ` 
देशकः मण्डल भे दाखिल किया जा सकता दै वैसे दिन्डुस्थानी 
नोकयी म नदी दाखिल किया जा सकेगा ! पर्त पीठे का - 
श्रयोग्य पक्तपात सोकने बाला तो कच.नदी स्दता । उल. समय 
` से सव नौकर अपने भाग्योदय के निणौष्यक्र; से क समान्‌ 
अनजाने धा शअरपसिचित नदीं रहेगे वरच उनका लास .विभ्यग ठ 
निखीयक से निकट वाला निज का सम्बन्ध रलता दोगा श्रौ र (5 
इलकी श्रपेष्षा वड्गी संख्या राजनीतिक ' सभ्यन्ध. बालौ की, 
दोगी 1 जास ऊुद्धम्य के ` मचुप्य श्रौर साधारणः तौर पर 
शरेणी ‡ ऊ ओर वखीलेवाले "मञुध्यं श्रपने प्रतिदवन्दिरयोः की. 
अपे अधिक शुत से 'वदूगे श्रः बडुधो.वे चिनं जगर्ह क, 
लायक नं दमे उन'जगरदो पर डंडे रदैगे थवा ` जिसंॐ.्िये . 
दुलरे अधिक लायक दागि "उक्ल ˆ जगद पर नियुक्त दणि ! जो, 
. खदी सिफारिश . सेनः मे.`ऊंचा धोहदा दिलाने ` मै.चलती है ` 
` उको "यदा भी ` चारम्म-होया अरं जो. लोगे खं सेनिक 






